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स्वर्गीय पं० रामचन्द्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास की प्रथम पूर्ण 
आालोचनात्मक रूपरेखा तैयार की थी | उसके बाद से हस आवश्यकता का 
अनुभव प्रतिदिन होने लगा कि अरब दिदी के प्रतिनिधि कवियों, साहित्य की 
विशेष घारात्रों तथा कालों का विस्तृत अध्ययन होना चाहिए। प्रयाग 
विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में खोज करने वाले विद्याथियों को इस दृष्टि 
से मिन्न-भिन्न कार्या में लगाया गया | हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के 
विशेष श्रध्ययन को डो० फिल्‌० के दो विद्यार्थियों ने चुना था--ड० लक्ष्मी- 
सागर वाष्णय ने १८०० से १६०० ६० तक के काल को छाँटा था तथा 
उनके सहपाठी डा० श्रीकृष्ण लाल ने १६०० से १६२५४ ३० तक के काल 
का श्रध्ययन प्रारम्भ किया था। 

उन्नीसवीं शताब्दी पूर्वाद की सामग्री के प्रचुर भात्रा में न मिलने के 
फारण आगे चलकर डॉ० वाष्णंय ने अपने थीसिस के विषय को उत्नीसवीं 
शताब्दी के उत्तराद' तक ही सीमित रखना उचित समम्का। “हिंदी साहित्य 
का विकास ( १८४५०-१३०० ई० )” शीषक थीजिस पर प्रयाग विश्वविद्या- 
लय ने उन्हें डी० फिल० की उपाधि दी। यहाँ यह उल्लेख कर ऐेना अनु- 
चित न होगा कि डॉ० वाष्णेय के थीतिस के परोक्षकों में हिंदी के लब्घ- 
प्रतिष्ठ तथा अचुभवी विद्वान्‌ स्वर्गीय राय बहादुर ( बाद को डॉ० ) श्याम- 
सुन्दर दास तथा स्वर्गाय प० रामचन्द्र शुक्ल भी थे और दोनों हो सज्जनों ने 
डॉ० वाष्णय की इस कृति के सम्बन्ध में अपना पूर्ण सतोष प्रकट किया था | 


डॉ० वाष्णँय के 5गरेज्ञी में लिखे हुए इस ढी० फिलू० के मूल थीसिस 
का सक्तित हिंदी रूपान्तर पहले प्रकाशित हुआ | हिंदी जनता, विद्यार्थी 
बरग तथा विद्वान्‌ पाठक विश्वविद्यालयों के खोज सम्बन्धी कार्य के संपर्क में 
रह सकें इस दृष्टि से प्रयाग विश्वविद्यालय हिंदी परिपद्‌ ने इसे प्रकाशित 
करना उचित समझा | इस उद्देश्य को पूत्ति में यह प्रकाशन सहायक सिद्ध 
हुआ यह इससे स्पष्ट है कि इसका प्रथम सस्क्वरण शाप्र ही उमाप्त हो गया 
ओर द्वितीय संस्करण प्रकाशित करने की आवश्यकृता पड़ी | जैसा ऊपर 
उस्लेख किया गया दे इत प्रंध का प्रथम संस्करण थीसिस का उद्धित्ि 


प्रा 


रूपान्तर था | इस द्वितीय सस्करण में पूर्ण थीसिय पहली बार दिया जा 
रहा है तथा साथ ही अनेक श्रावश्यक सशोधन तथा परिवद्ध॑न भी सुयोग्य 
लेखक ने किए हैं | फलस्वरूप इस सस्फरण की प्रए्ठतख्या काफ़ी बढ़ गई है । 

थीसिस की इस माला में परिषद्‌ ने डॉ० वाष्णँय के ग्रथ के उपरान्त 
निम्नलिखित ग्रथ प्रकाशित किए. डॉ० माताप्रताद गुप्त का हुलमीदासः, 
डॉ० श्रीकृष्ण लाल का आधुनिक दिदी साहित्य का विकास (१६००-१६२५)? 
तथा डॉ. ब्रजेश्वर वर्मा का सूरदास --जीवनी तथा कतियां का ग्रध्ययन! | 
इन सभी को विद्वान पाठकों ने उययोगी पाया क्योंकि लगभग समी के एक 
से भ्रधक सस्करण प्रकाशित हो चुके हैं। 

अन्त में मुझे यह यूचित करते हुए €॒र्प है कि डॉ० वार्ष्ण॑य ने इस 
बीच डी० लिद० की उपाधि निम्नलिछ्ित विषय पर प्राप्त की हे :--५हिंदी 
साहित्य १७४७ से (८५७ तक--तथा उतको सांस्कृतिक प्रृष्ठभूमि!! आशा 
है कि जिद्रान क्तेकक की इस दूपरी सहत्वपूष्ठ कति के हिंदी रूपान्दर को भी 
हिंदी परिषद्‌ सह्ृदय हिंदी पाठकों के समुख शीघ्र उपस्थित कर सकेगा । 


चैत्र शुक्क २, सचत्‌ २००५ धीरेन्द्र वर्मा 


वक्तव्य 


आ्राधुनिकता की दृष्टि से उन्नीसवीं शताब्दी उत्तराद का हिन्दी साहित्य 
के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है | इस काल में हमारा साहित्य प्राचीनता 
को छोड़ कर नवीनता और विषयों की श्रनेकरूपता की श्रोर श्रग्नतर हुश्रा; 
उसने इस काल में करवट बदली। नवीन और परिवर्तनकालीन होने के 
साथ ही तत्कालीन सामाजिक, घामिक, राजनीतिक और आयिक परिस्थि- 
तियों का अ्रभ्ययन करने की दृष्टि से भी वह अत्यन्त उपयोगी है। अ्रन्य 
विद्वानों ने हिन्दी साहित्य के सम्पूर्ण इतिहास का अध्ययन करते समय उस 
पर भी कुछ-कुछ कह दिया है. अथवा उनका उसके अति आधुनिक काज 
या प्राचीन और मध्य घु्गों की ओर ध्यान गया है | आश्चर्य है कि साहित्य 
फे इस महत्वपूर्ण काल पर विचार करने की अब तक कोई चेष्टा न हुई | 
उसके जिन अद्धों का श्रध्ययन करके मैंने खोज की है उसे विद्वानों के सामने 
रखना प्रस्तुत ग्रन्थ का मुख्य उद्देश्य ऐ। हिन्दी साहित्य के किसी भी विशेष 
काल का यह प्रथम विस्तृत अध्ययन है। 


प्रस्तुत ग्रन्थ इलाहाबाद यूनीवसिटी द्वारा स्वीक् डी० फ्रिलू० यीसिस 
'पृष्७ (५70ए0 870 096ए0)097767+% 07 प्लांगवा ॥0978- 
$प7७ 707 850 $0 9005.. /0.' (१६४० ) के रूप में लिखा 
गया था। अबिकल अनुवाद होते हुए भी इसमें ऐसे झनेक नवीन अंश 
जोड़ दिए गए हैं जो थीसिस लिखने की वैज्ञानिक परम्परा फे अनुसार मूल 
में नहीं दिए जा सकते घे | साथ ही यह म्रन्य १६४१ में प्रकाशित 'श्राघुनिक 
हिन्दी साहित्य” का संशोधित एवं परिवद्धित संस्करण है। उपलब्ध सामग्री 
का संकलन श्रौर उसकी परण दोनों की दृष्टि से इसमें मौलिकता है | श्रध्ययन 
करते समय ऐतिहासिक समीक्षा का आभ्रय अहूण किया गया है। लेखकों 
और कवियों का उल्लेख कर इसे सांगोपांग बनाने की चेष्टा की गई है। 
विषय को यथासम्मव स्पष्ट करने झ्लौर वहुत-सी नवीन सामग्री को पाठकों के 
सामने प्रस्तुत करने की दृष्टि से गद्य और पथ के ग्रावश्यकता से अधिक 
अ्रदतरण देने में किपी प्रकार फे लकोच से काम नहीं लिया गया । विषय 
की दृष्टि से मूल थीसित में कविता की पुरानी घारा का विवेचन नहीं है। 


हर 


नवीन घारा के साथ तुलना और प्राचीन साहित्यिक सम्पत्ति का अ्रध्ययन 
करने की दृष्टि से आवश्यक समझ कर परिशिष्ट फे प्रस्तर्गत (पुरानी धारा! 
शीर्षक एक अ्ल्तग श्रध्याय में उस पर सद्धित थ्रौर सामान्य ठग से विचार 
फर लिया गया है॥ 

थीसिस लिखते समय गुरुवर श्री हॉ० धीरेन्द्र जी वर्मा, एम० ८०, डी० 
लिद७ (पेरिस), प्रोप्नेसर तथा श्रध्यक्ष, दिन्दी विभाग, इलाएबाद यूनीवर्थिदी 
का उनके बहुमूल्य परामशों के लिए. तथा थीसिस प्रध्तुत करते समय श्रपने 
परीक्षकों, स्वर्गीय प० रामचन्द्व शुक्ल श्रीर स्वर्गीय डॉ० श्याममुन्दर दास, 
डी० लिद७ ( काशी ), का उनकी अमूल्य सद्दायता के लिए. मैं श्रत्यन्त 
शआामारी तथा ऋयणी हूँ ।॥ 

पुस्तक-प्रफाशन की व्यवस्था करने के लिए में प्रकाशकों तथा मुद्रकों 


का अनुणददीत हूँ । जिन विद्वानों की कृतियों से सहायता मिली दे मैं उनका 
भी कृत हूँ । 


द्विन्दी विभाग, 


मंगलवार, माघ सुदी पूर्णिमा, स० २००४ बि० लष्मीसागर वाष्णय 
€ २४ फ्रस्वरी, १६४८ ६० ) 
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पृ० ए]-0॥]] 


है, गश ; प्रकरण २ 
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साहित्यिक महत््व--साहित्यिक सेखक श्रौर रूप--टीकाश्रां फे रूप 


में प्राचीन ब्रजभाषा-गय | ४8० ११२-१४७ 
गध $ प्रकरण २ 

निषघन्ध 

निबन्ध बया है--हिन्दी में निवन्ध--बालक्ृष्ण भदट श्रौर प्रताप 
नारायण मिश्र | पृ० १४८-१६० 
पन्न पत्रिकाएं 


भारत में पत्रकारकला का आरम्म--आआलोन्य काल का सर्वप्रथम 
समाचारपन्न- हिन्दी-पत्रों का सक्तित इतिहास---हिन्दी में पत्रों की 
बुद्धि का कारण--१८६७ ई० श्रौर उसका मह्त्व--क्रमबद 
इतिहास का अमाव--हिन्दी-पत्नों का जल्दी निकलना श्रौर जल्दी 
बन्द हो जाना; उसके कारण--सम्पादनकला की उन्नति न हो 
सकी--दो या दो से श्रघिक भाषाओं में प्रकाशित पत्र--लेखकों 
के विषय में कुछ नहीं कह्दा जा सकृता--श्राघुनिक पत्रकारकला 
के वीज | 

जीवनी-साद्वित्य 

हिन्दी साहित्य में जीवन-चरित्र--रघुराजसिंद ; “रामरसिकावली'! 
आालोच्य काल में पहला परम्परामुगत मनन्‍्य--जीवनी-सा दित्य में 
बीनता का विकास--भारतेन्दु और श्रन्य लेखक--प्राचीन और 
पीन जीपनी-साहित्य की ठुलना--नये जीवन-चरित्रों की महचा-- 
वगीवनी-लेख--सा हित्य के इतिद्वासों में धद्धितत जीवनियाँ | पृ० | 


६० १६१-१७० 


१७१-१७७ 


साहित्यिक समालोचना 
समालोचना--हिन्दी-समालोचना का पूर्वरूप--परिवर्तन--महावीर 
प्रसाद द्विवेदी और नागरीप्रचारिणी पत्रिका का प्रकाशक-- 
समालोचना का कत्तंव्य पु० श७प- ८, 
४, हिन्दी इसाई साहित्य... 
ईसाई मिशनरियों का भारतवर्ष में आगमन--कम्पनी का 
विरोध -- १८१३ का विल्नफ्रोंत ऐक्ट--मिशनरियों की सख्या 
में वृद्धि-उनका प्रचार-कार्य और ईसाई भाषा-साहित्य की 
आवश्यकता--बाइबिल, हिन्दी में--ईसाई-धर्म-प्रचार के साघन-- 
उन्नीसवीं शताब्दी पूर्वाद में इंसाई साहित्य--सन्‌ १८४०-१६०० 
ईं० तक--शिक्षा-सम्बन्धी तथा श्रन्य सोसायटियों की स्थापना-- 
मिशनरियों के श्रागे समस्या--हिन्दी तथा उसको बोलियों में 
बाइपिल--ट्रे क्ट- तथा श्रन्थ छोटी-छोटी पुस्तकें--काले प्फैए्डर-- 
ट्रेक्‍्ट ऐणड बुक सोसायटी तथा अ्रस्य सोसायटियाँ--हिन्दी-इसाई- 
ग्रन्थों के मूल्याड्टन में अ्रच्युक्ति--केवल्ल ऐतिहासिक मदृत्त्त--शैली 
ओर भाषा--हिन्दी वाइब्रिल तथा श्रन्य रचनाओं का महत्त्व न्यून 
है->भाषा--पयात्मक रचनाएँ । प० १८६-१६६ 
उपन्यास 
कथा-साहित्य और विश्व--भारत--हिन्दी में उपन्यासों का श्रभाव 
झौर कारण--१८४७ के बाद उनकी वृद्धि के कारण-- 
सुधारों का जोश--शिक्षा-सम्बत्धी उपन्यास, नीति-वाक्यों से भरे 
हुए--फ्रोट विलियम कॉलेज में कथा-साहित्य की रचना और 
उसका हिन्दी उपन्यासों पर प्रभाव--हिन्दी में तिलिस्मी और 
जासूसी उपन्यास--तिलिस्मी और जायुप्ती |उपन्यासों को छोड़ कर 
अन्य हिन्दी उपन्यासों की विशेषताएं. --उनकी नेतिक पीठिका--- 
रचनाविधि--भाषा--श्रनुवाद--घंग ता से >-अ्रेंगरेज्ो उपन्यासों 
का परोक्त रूप में प्रभाव--सस्कृत, उदू और अंगरेज़ी से-- 
निष्कर्ष | हर पृू० २००*२२ ९ 
नाटक 
भारत में नाटकों की उत्पत्ति, उनका विकास श्र ह्ास--हिन्दी 
नाटकों की उत्पत्ति रासलीला झोर सवौग से उदही-_ ५-७. 


डा 
से पहले हिन्दी में नाट्फ, थे नाटक कहलाने योग्य नहीं ई, 
उनमें श्रौर लीला में समानता--प्राचीन भारतीय साहित्य, 
अगरेज़ी साहित्य का अध्ययन श्ौर नवयुग का श्रनुकूल प्रमाव 
श्र हिन्दी नाटका की उत्पत्ति को उत्तेजना--गिरिधरदास श्रौर 
भारतेन्दु--भारतेन्दु की रचनाएं श्लौर उनका व्यापक ज्षेत्र-- 
कुछु प्रमुख नाटककार--नाव्य-सा दित्य का शीम पतन- प्रतिदृवन्द्री 
नाठकीय द्शाएं--उनकफा नाटककारों पर प्रभाव--भारतेन्दु का 
अनुगमन--पारसी ढग के नाटकों का जनता में श्रत्यधिक प्रचार--- 
हिन्दी नाथ्कों के पतन के प्रन्य कारण--सयम का ग्रमाव-- 
उन्नत भौतिक श्रचस्थाशों का श्रभाव--शिक्षा के परिणाप्त-स्वरूप 
मानसिक व्याकुलता--आ्रार्थ समाज का कुप्रमाव--प्रहसन-- 
सस्कृत और दिन्दी--भारतेन्दु--हिन्दी प्रहसनों का व्यापक ज्षेत्र-- 
अन्‍य प्रहसन-लेखक--पराश्वात्य ढंग पर सामाजिक प्रद्यसन-- 
सजीवता और स्वामाविकता का श्रमाव--श्रारम्म से ही पश्चिमी 
प्रभाव--परन्तु धीरे-घीरे--सस्कृत नादय घर्म--हरिश्चन्द्र प्रगति- 
शीक्षता के प्रतीक--भारतीय और पश्चिमी नाथुय-धर्म के 
अ्रावश्यकतानुसार और समयानुकुल समन्यय के पक्तु में-- 
प्राचीन मारतीय साहित्य का अ्रध्ययन श्रौर उसका प्रभाव-- 
संस्कृत से अ्रनुवाद--अ्रेगरेज़्ी साहित्य का श्रध्ययन थ्ौर 
शेक्सपियर के नाटकों का प्रचार--अ्रगरेज्ञी से अ्रनुवाद--बन्लाल 
का उन्नत नादयु-साहित्य और चैंगला से श्रनुवाद--श्रमिनय शरीर 
रंगमश्न--पाश्वात्य ठग पर भारत में रगमश--अम्बई-.. 
महाराष्टू--बम्पई का पारसी रगमश्--पारसी कम्पनियों के लिये 
उदू' नाटक--उदू ढग पर हिन्दी में नाठ्यु-रचना--उद्‌' नाटकों 
का हिन्दी में रूपान्तर--पारसी रगमश् की श्रश्लीलता--मारतेन्दु 
द्वारा निन्‍दा, परन्तु दिन्दी रगमश्व की पूण प्रतिष्ठा करने के 
लिये वे अ्रधिक काल तक जोवित न रह सके--पारसी ढग पर लिखने 


वाले दिन्दी नाटककारों का च्येय--स्वस्थ नादय-साहित्य की 
अवरुद् प्रगति--माषा । 


पघ० > 
हक १० २२२-२७४ 


नवयुग का साहित्य गद्य साहित्य, प्राचीन साहित्यिक उम्पत्ति, कविता 
र“फेविता की नई घारा का जन्म--बाहरी और भीतसे प्रभाव-नई 


धारा का स्वरूप और उसकी विशेषताएं--कविता के प्राचीन 
स्वरूप का प्रायल्य--१८८६१-नवीन आन्दोलेन--सामाजिक, 
घार्मिक और राजनीतिक--राजनीति--- १८५७ की क्रान्ति --दिन्दी 
कवियों का मौन और जनता की मावना--राजनीतिक 
भय--राजसिंद्ासन के प्रति भक्ति और उसका अ्रथें-- 
राजनीतिक चेतनता ओर ख्वातंत्र्याकाक्षा--देश के प्रति सेवा- 
भाव और उसकी दासता पर दुःख--मारतीय जनता की दरिद्रता 
शोर श्रेगरेज्ञों द्वारा शोषण--सरकार के आगे माँग--छुघारों की 
माँग--सुधारों पर खुशियाँ --अपनी कमज्जोरियों के प्रति उपेज्षा का 
भाव नंहीं--फूट और कलइ पर--उनका ध्येय-«सामाजिक-श्रौर 
धार्मिक सुघार--नवयुग का प्रमाव--कोई स्वतन्त्र रचना नहीं-- 
आचीन धर्म के हास पर सल्ताप--नवीन श्रान्दोलनों के प्रति रुख 

। और उनकी आलोचना--शिक्षिव वर्ग की दशा--सुधार जो वे 
चाहते थे--भाषा को समस्या+-प्रकृति-वर्णन--वर्ण॑ंनात्मक शक्ति- 
नई कविता की सजीवता--श्रनुवाद--भाषा--लड़ीबोली का 
प्रचार, साथ ही ब्रजभाषा का प्रयोग--रचना-विधि--प्राचीन रूपों 
में नये विचार--नई रचना-विधि का अमाव और उसका कारण--- 
निष्कर्ष । पु० २७६-३४२ 
उपसं हार 
अलोन्य काल का संदिप परिचय--पूर्ण नवीनता का अभाव, 
उसका का रण--बीसवीं शताब्दी के आरम्म का ,साहित्य---नवीनतम 
साहिद--नवयुग--कवियों की मनोवृत्ति--प्राचीनता का बिहकुल 
परित्याग--काव्य-प्रदृत्तियाँ--भविष्य को ओर संकेत | पृ८ ३४३-रे४४ 


परिश्चिष्ट 


कविता : पुरानी घारा 

इमारो प्राचोन साहित्यिक सम्रति-श्रप्रगतिशील प्रवृत्ति श्रौर 
साहित्यिक परम्परानुकरणए--श्रुज्ञार साहित्य का आविभांव और 
उसका कारण--मनोवैज्ञानिक--घामिक आन्दोलन चेतना का 
चिह परन्तु प्राणिशासत्र के नियमों की पूर्ण उपेह्ा--अत्यधिक 
धामिक निरोधों और नियन्द्रणों के फ्लस्वरूप इच्छा-पूर्ति का 
साधन--उपयुक्त सामप्री--धामिकता और आखजार्यत्व की आड़ 


जाए 
में--मृज्ञार सादित्य के कुछ श्रंगों पर प्रकाश--नायक-ना सिका- 
मेद---दूती--परकीया का वर्णन सर्वोत्तम श्रीर भावुकतापूर्ण-- 
कारण--भृज्नार साहित्यि के वेशानिक अध्यपन फी श्रावश्यकता, 
रचना को नहीं--१८४०-१६०० फे शृक्ञार साहित्य फी 
सद्धित समीद्ा--कविगण--दो तरद फे कपियों फा वर्णन-- 
केवल प्राचीन परम्परा के--प्राचीनता के साथनाय नवीनसा में 
योग देने वाले--भक्ति कान्य--सूक्ष्म समीक्षा-नये घार्मिक 
सम्प्रदाय-पुराने ठग की कविता--साद्त्यिक मूल्य का श्रमाव-- 
भक्ति और नीति पर रचनाएँ---कविगण--ऊृष्ण-काव्य $ मुझ्तक 
कौर प्रचन्ध--राम-फाण्य $ मुक्‍तक श्रौर प्रबन्ध-न्‍्भक्ति फा नवीन 
रूप--राष्ट्रीया की देन **अनुवाद-म्रत्प--वीरगाया-फाब्य-- 
कोई महत्वपूर्ण रचना नहीं--निष्कर्ष । 

अनुक्रमणिका 


० ब४७-२८० 
४० ३८१ ४०६ 


विषय- वेद ह 


भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना, और विशेष रूप से लगभग 
१८५७, के बाद के हिन्दी साहित्य का इतिद्दास अनेक अ्ंशों में अपने प्राचीन 
इतिहास से मित्र है। हिन्दी में आधुनिकता का सूत्रपात लगभग इसी समय 
से होता है। पिछले सी वर्षों में उसने आश्चर्यजनक तीव्र गति से उन्नति की 
है। उन्नीसवों शताब्दी के आरम्भ से ही देश की तत्कालीन परिवर्तित 
परिस्थितियों के प्रभावान्तर्गत गद्य का प्रचार बड़ी तेज़ी से होने लगा था। 
श्रनेक छोटे-बडे गद्य-प्रन्थों की रचना हुईं। १८५७ की राज्यक्रान्ति के बाद 
हिन्दी गयय-साहित्य ने विशेष उन्नति की। विषयों की अनेकरूपता के साथ- 
साथ वह श्रपने पेरों पर खड़ा होने योग्य वना । काव्यज्तेत्र में चीर, भक्ति, 
भुगार और रीति धाराएँ अपने प्राचोन वेभव का क्षीण स्वरूप लिए हुए अव 
भी प्रवाहित हो रही थीं। किन्तु साथ ही कवित्ता पाश्चात्य शिक्षा और 
नवीन राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और धामिक शक्तियों के फलस्वरूप 
नए-नए. विषयों की श्रोर कुक रही थी। आलोच्य काल में काव्य को यह 
नवीन धारा अ्रपने कछ्लीण स्वरूप में थी | वीसवीं शताब्दी में यही घारा साहित्य 
के सिहासन पर विराजमान है और हसी का एकाधिपत्य है । गद्य में भी विभिन्न 
साहित्यिक रूपों ओर शेलियो का जन्म हुआ है। नवीन वैज्ञानिक आविष्कारों 
के माध्यम द्वारा हिन्दी प्रदेश का संपक ज्यों-ज्यों संसार के अनेक देशो और 
साहित्यों से बहुता जा रहा हे, त्या-त्यों साहित्य में, शेली, विचार आर रूप की 
दृष्टि से, अनेकरूपता की वृद्धि हो रही है। हिन्दी साहित्य के इस नवीन, विशद, 
पूर्ण और विविध-विषय-सम्पन्न स्वरूप के निर्माण का श्रीगणेश दो सम्यताओं 
के सास्क्ृतिक रुपक॑ के फलस्वरूप उन्नीसवों शताब्दी उत्तराद' में हुआ था। 
अगरेज्ञ जिस सभ्यता को लेकर मारतवर्ष आए, थे उसमें गति एवं शक्ति थी। 
भारतीय सभ्यता शत्ाब्दियों के बोक्त से स्थिर और शिधिल हो चुकी थौी। 
ऐसी दशा में भारतीय सभ्यता का पाश्चात्य सम्यता से प्रभावित होना 
अवश्यमावी था--यद्धपि नवीन शासकों की नीति के कारण यह प्रमाव 
जितना उत्दृष्ट और सुवोंगीए होना चाहिए था उतना नहीं हुआ । फलस्वरूप 
ट्न्दी साहित्य रूढि-मस्त मार्य छोड कर गतिशील हुआ, उसमें नवीरता 
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श्र आधुनिकता का जन्म हुआ | इस दृष्टि से श्रालोब्य काल का हिन्दी 
साहित्य के इतिद्वास में श्रत्यन्त मदत्त्पपूर्ण स्थान है। जो चीज पिछली 
शताब्दी में जोया गया था श्राज वह पल्‍्लवित-पुष्पित द्वोकर साद्ित्य-रप्तिफों 
को शीतलता प्रदान कर रद्दा है। 

हिन्दी साहित्य के प्राचीन श्रौर नवीन रूपों के बीच एक निश्चित 
विभाजन-रेखा खोँंचना दुस्तर कार्य है। इतना श्रवश्य कद्दा जा सकता 
है कि नवीनता और श्राधुनिकता के विकास में पश्चिमी भावों श्रीर विचारों 
का त्रहुत घड़ा हाथ रहा है। वैसे तो श्रंगरेज्ों के श्राने से पहले दी देश में 
पश्चिमी प्रभाव दृष्टिगोचर होने लगा था, किन भारत में ब्रिटिश साम्राज्य 
वी स्थापना के बाद भारतीय जन समुदाय--विशेषत, श्रंगरेज़ी शिक्षित 
उच्चवर्गीय. जन समुदाय--पर यह्द प्रभाव श्रीर भी गदरा हो चला था। 
सामान्यत, १७५७ के ज्ञासी युद्ध से श्रंगरेज़ी राज्य की स्थापना मानी जाती 
है। किन्तु हिन्दी प्रदेश पर श्रगरेज्ञों की इस विजय का कोई विशेष प्रभाव न 
पड़ सका--केवल उत्तरी भारत का द्वार उनके लिए श्रवश्य खुल गया | उस 
समय तो बंगाल के केन्द्र कलकत्ते के सामाजिक, धार्मिक श्लरीर साहित्यिक 
जीवन में युगान्तरकारी परिवर्तन हुए। १७६४ में ववसर की लड़ाई हुई 
श्रीर १७६५ में श्रँगरेज़ों को दीवानी मिली । इस प्रकार ज्ञासी के सात श्राट 
वर्ष बाद हिन्दी प्रदेश का पूर्वी भाग श्रर्थात्‌ विद्धार सर्वप्रथम अ्ँंगरेज़ो के 
अधिकार में चला गया। यदि प्ञासी-युद्ध के फलस्वहूप समस्त उत्तर भारत 
का द्वार श्रेंगरेज्ञों के लिए खुल गया था, तो त्रक्‍्सर की लड़ाई के फलस्वरूप 
ईिन्दी प्रदेश के तत्कालीन सबसे श्रधिक सम्पन्न श्रोर शक्तिशाली यूत्रा अ्रवध 
ने सधि द्वारा श्रँगरेज़ो के आगे माथा टेक दिया। यहीं से उन्होंने हिन्दी 
प्रदेश में चारों ओर अपने राज्य की सीमा का विस्तार किया। तत्पश्चात्‌ 
बनारस और १८०३ की लाखवाड़ी की लड़ाई के फलस्वरूप हिन्दी प्रदेश फे 
मध्य भाग-- दिल्‍ली और आगरे के यूवे--पर उनका श्रधिकार हो गया । इससे 
मराठों और फ्रांसीसियों की शक्ति को जबरदस्त आ्राघात पहुँचा। राजपूताने 
को रियासतो ने भी १८१८ तक अगरेज्ञी सत्ता स्वीकार कर ली थी। १८२६ 
में उन्होंने भरतपुर पर विजय प्राप्त की। केवल अवध नाममात्र के लिए 
१८५४६ तक नवाबों के हाथ में रहा | इस प्रकार उन्नीसर्वी शताब्दी पूर्वाद' 
के लगभग मध्य तक अश्रँंगरेज्ञ छिन्दी प्रदेश मे श्रपने राज्य की सीमा का 
विस्तार फरने में लगे रहे | तत्पश्चात्‌ विज्ति :रदेशो के पुननिर्माण और 
पुनर्सज्ञठन ने उनका ध्यान आ्राऊृष्ट किया।. शिक्षा तथा शासन की दृष्टि से 
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अनेक प्रयोग किए गए। १८४७ की राजपक्रान्ति के बाद देश का राज्य ईस्ट 
इंडिया कंपनी के हाथ से निकल कर सम्राद के अन्तर्गत ब्रिटिश मंत्रि- 
मण्डल के हाथ में चला गया। नवीन शासन-व्यवस्था के कारण जिन 
नीतियों का व्यवहार हुआ उनका प्रभाव देश-जीवन फे विभिन्न क्षेत्रों पर 
पढ़ना श्रवश्यम्मावी था। केवल राजनीतिक दृष्टि से ही नहीं, श्रन्य कई 
कारणों से भी १८४७ एक मह्तपूर्ण तिथि है। इससे कुछ ही वर्ष पूर्व 
ईिन्दी-प्रदेश में वैज्ञानिक आविष्कारों का प्रचार हुआ था। उच्नीसर्वी 
शताब्दी के सबसे अधिक महंत्तपूर्ण आविष्कार रेल श्र तार का क्रमशः 
श्य५४ और १८३१ में ही सूत्रगत हुआ। इन वैज्ञानिक आविष्कारों का 
आलोच्य काल पर अभूतपूर्व प्रभाव पड़ा जिससे सामान्य और फलतः 
साहित्यिक जीवन अछूता न रद्द सका। चाल्स बुढ की शिक्षा-आयोजना, 
जिससे हमारा सीधा सम्बन्ध है, १८४७ के समीप ही श्रर्थात्‌ श्य४५४ में ही 
प्रस्तुत की गई थी। साहित्य में इन सत्र नवीनताश्रों की प्रतिक्रिया होनी 
अनिवार्य थी और १८५४७ में ही विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई। इससे 
पूर्व हिन्दी साहित्य में नवीनता मिलती अवश्य है, किन्तु वह नगण्य हैं। 
आलोच्य काल में नवयुग और आधुनिकता का प्रदर्शन भारतेनु हरिश्वन्द्र 
( १८४०-१८८५ ) के अधिनायकल्व और उनके जीवन-काल में यवेष्ट तीव्र 
गति से होने लगा था| भारतेन्दु का जन्म भी १८५७ के समीप ही श्रर्थात्‌ 
श्य४० में हुआ था। झस्तु, इन सब वातों को ध्यान में रखते हुए. यदि, 
स्थूल रूप से, भारतेन्दु की जन्प्र-तिथि अर्थात्‌ १८५४० से हिन्दी साहित्य के 
नवीन या श्राधुनिक युग का सूत्रगात मान लिया जाय तो कोई विशेष हानि 
न होगी । 

जिस समय भारतेन्दु हरिश्चन्द्र का अतआविर्भाव हुआ वह हिन्दी 
नवोत्यान का युग था। अपना श्रलसाया जीवन छोड कर हिन्दी-माषा- 
भाषों फिर से गतिशील हुए । इस कार्य में पाश्चात्य सम्यत्ता का काक्ली 
हाथ था, इस तथ्य से इकार नहीं किया जा सकता | श्रार्य समाज ( १८७५४ ) 
ओर इश्डियन नेशनल कोग्रेस ( १८८३५ ) ने नवयुग की भावना को और 
भी अधिक प्रोत्साइन दिया । इसो समय के लगमाग श्रर्थात्‌ १८७६ में मैडम 
ब्लैवट्स्की और कनल श्रलकॉट भारतवर्ष आए और उन्होंने यिवोसोफ्रीकल 
सोसायटी ( १८७५ ) द्वारा पाश्चात्य दर्शन की महत्ता प्रकट करते हुए लोगों 
को भारतीय शान-गरिमा से मी परिचित कराया | १८६३ में ऊब श्रीमती ऐनी 
पिसेंद भारत आई तो इस मत का घड़े क्षोरों के साथ प्रचार हुआ । इन 
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प्रमुख तथा अन्य ग्रनेफ छोटे-छोटे कारगर से उन्नीसवी गतान्टी उत्तरार्द' में 
जिस मानसिक चेतना का जन्‍म हुआ था उसने बन्षन्मन्न ( १६०४ ) फे 
चाद ही अ्रधिक तीवर श्रीर एक दुसरा रूप ग्रहण किया था| साहियिक इृष्ट 
से भी नागरी-प्रचारिणी सभा ( १८६३ ) की स्थापना, शोर “नागरी-प्रभाग्णी 
पत्रिका? ६ १८६७ ) ऑर सरस्वती) ( १६०० ) के प्रकाशन तथा १६०३ 
में महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा 'सरस्वती” का सम्पाटकत्व ग्रहण फरने के 
बाद हिन्दी साहित्य में द्वितीय उत्पान।की अवतारणा द्वाती ऐ। आ्रालोच्य 
काल का सम्बन्ध इंगलेंड क विक्टोरियन युग से है। विक्योरिया की मृत्यु भी 
जनवरी, १६०१ में हुईं। इसलिए १६०० को श्रालोच्य काल की श्रन्तिम 
तिथि मान लना असद्भधत न होगा | 

शआलोच्य काल की मद्दत्ता पूर्युरूप से द्वव्यज्षम करने के लिए. उसके 
पूवंबर्ती' साहित्य पर भी एक सरसरी निगाह डाल लेना श्रावश्यक ह। 
प्रत्यज्ञव,, गद्य को छोढ़ कर, उन्नीसवीं शताब्दी पूर्वाद' में हिन्दी साहित्य 
का कोई विशेष विकास नहा हुआ्ला | इस समय हिन्दी साहित्यिका का पश्चिमी 
दुनिया से घनिष्ठ सम्बनन्ध स्थापित न हो सकने के कारण उसका प्रभाव 
भी स्पष्ट लक्षित न हो सका | जहाँ तक कविता से सम्बन्ध है थोड़े-से 
परिवर्तन के श्रतिरिक्त कोई महत्त्वपूर्ण परिवर्तन नहीं मिलता | एक प्रकार 
से काव्य की पुरानी घारा अन्लुण्ण बनी रहदी। नवीन आवश्यकताश्रों के 
झनुसार गद्य का संसार छुश्ला, उप नहीं। इसी काल म खड़ीभोली 
ने गद्य-त्षेत्र में श्रपनी सत्ता स्थापित की। गद्य में न केवल विभिन्न धार्मिक 
रचनाओं का ही निर्माण छुआ, वरन्‌ विविध वेशानिक विधयों पर भी 
अनेक रचनाएँ हुईं । शासन-सम्बन्धी कार्यां में तो केवल णड़ीवोली गद्य 
का ही प्रयोग होता था। यद्यपि इस काल के गद्य का साहित्यिक मदृत्त्व 
अधिक नहीं हे, तो भी ऐतिहासिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण होने के कारण साहित्य 
के प्रत्येक विद्याथी को उसका अ्रध्ययन करना चाहिए। नवयुग के गय्य- 
साहित्य की आधार-शिला इसी काल में जमी | इस दृष्टि से भी इस काल का 
अध्ययन करना समीचीन होगा। गय्य की दृष्टि से उन्नीसवीं शताब्दी पूर्वाद 
का हिन्दी,साहिंत्य के इतिहास में महत्त्वपूर्ण स्थान है। और, क्योकि साहित्यिक 
उन्नति और विकास के सम्बन्ध में एक निश्चित तिथि देना या एक स्पष्ट 
विमाजन-रेखा खींचना कठिन हे; इसलिए, स्थूल रूप से इस पूर्ववर्ती काल 
का प्रारम्भ १८०० में फ़ोट विश्वियम कॉलेज की स्थापना से साथा जा 
सकता है। १८०० से १८४० तक के काल का सिहवलोकन करते समय 
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साहित्य के अन्य रूपों की अपेक्षा गद्य ही हमारा ध्यान अधिक आहृष्ट 
करता है। 

आलोच्य काल का अध्ययन करते समय तत्कालीन राजनीतिक, 
सामाजिक और थार्मिक आन्‍न्दोलनों को समझना भी आवश्यक है, क्योंकि 
इन्हीं ग्रान्दोलनों से मूल प्रेरणा ग्रहण करने पर द्विन्दी साहित्य की गतिविधि 
बदली श्रौर आधुनिकता का वीजारोपण हुआ | इसलिए एक अलग अध्याय 
में इन आन्टोलनों के अध्ययन और हिन्दी साहित्य के साथ उनका सम्बन्ध 
समसने की चेष्टा की गई है। साथ ही गद्य और काव्य-्ज्षेत्र में नत्रीन विषयो, 
रूपों तथा श्रन्य विविध पक्षों के श्रध्ययन करने का भी यथासम्भव प्रयत्न 
किया गया है। 
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भारतवर्ष के इतिद्यात में दी नहों, बरन्‌ समस्त एशिया के इतिद्वास में 
उन्नीसवीं शताब्दी एक युगान्तरकारी शताब्दी रही है। इस शताब्दोंगें 
एशिया के प्रायः समी देशा में राजनीतिक, श्रापिक, सामाजिक, घामिक श्रोर 
साहित्यिफ परिवर्तन हुए.। पूर्व श्रौर पश्चिम ये नए क्रियात्मक सपर्क के 
स्थापित करने में वैसे तो यूरोप की श्रनेक जातिया ने माग जिया, किन्तु ऐँग्ली 
सेक्सन सभ्यता की संदेशवाहक ब्रिटिश जाति ने प्रमुख भाग लिया | इस 
दृष्टि से ससार फे इतिहास में ब्रिगिश जाति का नाम श्रमर रहेगा। शअ्ठ/रधवयी 
ओर उन्नीसवी शतादब्दिया में ब्रिग्श जाति उन्नति के सर्वोच्च शिखर पर थी । 
इतिहास यह बताता है कि अ्रगरेज्ञों से पहले भी भारतवर्ष का पश्चिमी रुसार 
के साथ सम्पर्क था। यूनान, रोम इत्यादि के साथ उसके व्यापारिक सम्बन्ध का 
पता चलता दहै। यद्द व्यापार फारस की खाड़ी, लाल सागर और भारत के 
उत्तर-पश्चिम से मध्य एशिया वाले मार्गों से होता था । परन्तु पन्द्वदवीं शताब्दी 
के लगमग मध्य में कुछ राजनीतिक कारणों से यूरोप के व्यायारियां को मारतवर्ष 
श्राने में असुविधा होने लगी। उस समय निकट के म्रुसलमानी राष्ट्रों का समरद्री 
व्यापार पर आधिपत्य स्थापित हो जाने से युरोप-निवासी मारतवर्ष के लिए एक 
नया समुद्री मार्ग खोजने के लिए अग्रसर हुए। यह खोज-कार्य पन्द्रहवी शत्तान्दी 
के लगमग मध्य से शुरू हो गया था। इस कार्य में स्पेन ने अग्रगण्य भाग 
लिया । अनुमान के सहारे-सद्दारे १४६२ में जिनोआ-निवासी कोलंचस इस 
मार्ग का पता लगाने निकला | किन्दु भारतवर्ष के स्थान पर वह अ्रमरीका 
जा पहुँचा। १४८७ में डियाज़ञ पुतंगाली द्वारा केप आँव गुडद्दोप का पत्ता 
लग जाने के बाद १४६६ में वास्क्रों हि ग।मा अपने अदम्प साइस और उत्साह 
द्वारा भारतवर्ष आया | उसके बाद यूरोप-निवासियां के लिए भारत का जल- 
मार्य खुल गया। पूर्वाय व्यापार के फल-स्वरूप पुतंगालियों का बढ़ा हुआ 
श्रार्थिक वैभव देख कर श्रेंगरेज्ञ ( १५७६ ), डच ( १५६७ ), फ्रांसीसी 
(१६४२ ), इत्यादि श्रन्य अनेक यूरोपोय जातियो ने मारतवर्प से व्यापारिक 
सम्बन्ध स्थापित किया | 
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भारतवर्ष तथा श्रन्य पूर्वी देशों में आने-जाने के लिए. खोजे हुए नए 

मार्ग से लाभ उठाने के लिए अ्रंगरेज्ञ प्रारंभ से ही उत्सुक थे। सोलइवीं 
शताब्दी में अ्ैँगरेजों की नाविक शक्ति बढ़ी और उनमें वृद्दत्तर ब्रिटेन की 
भावना जागरित हुई। इस भावना से प्रेरित होकर उन्होंने ससार में चारों 
श्रोर फैलना शुरू किया और सत्रहवीं शताब्दी में मद्रास ( १६४० ), बबई 
( १६८६ ) श्लीर कलकत्ते ( १६६० ) में श्रपने व्यापारिक केन्द्र स्थापित 
किए. | ऐसा करने में मुग्नलों श्रोर मरहठों से उनकी कुछ मुठभेड़ भी हुई । 
यदि उस समय उन्होंने बुद्धिमानी ओर नीति-कुशलता से काम न लिया 
होता तो उन्हें अपने व्यापारिक केन्द्रों से द्वाथ धोना पढ़ता । जैसे-तैसे 
सुलगती हुई आग शान्त कर वे अपना व्यापार आगे बढ़ाने के लिए प्रयत्न- 
शील हुए। तत्यश्चात्‌ कोयला श्रौर भाष की शक्ति पर श्राधारित नवीन 
वैज्ञानिक श्राविष्कारों के फलस्वरूप उत्पन्न श्रौद्योगिक क्रांति की नवयुगीन 
भावना से प्रेरणा ग्रहण कर उन्होंने राजनीतिक, श्राथिक, धार्मिक, सामाजिक, 
साहित्यिक, वैज्ञानिक आदि क्षेत्रों में अठारहवीं शताब्दी उत्तराद में ओर 
उसके बाद अभूतपूर्व उन्नति की। १७७६ में श्रमरीका के हाथ से निकल 

जाने और १७७६ में फ्रांसीसी राज्य-क्राति के कारण उनके व्यापार को ययेष्ट 
क्षति पहुँची । इधर १७०७ में औरंगज़ेब को मृत्यु के बाद भारतीय जीवन 
में श्रराजकता छा गई थी । कई छोटी-बड़ी प्रतिद्द दी शक्तियों में सथर्प छिड़ 
गया था । ऐसे समय में १७०८ में निर्मित नवीन स्युक्त इंगलिश ईस्ट 
इंडिया कपनी को न केवल व्यापारिक वृद्धि का वरन्‌ राजनीतिक सत्ता स्थापित 
करने का भी स्वर्ण अवसर प्राप्त हुआ | भारतीय इतिहास में अ्रंगरेज़ी सत्ता 
की स्थापना १७५७ में ज्ञासी की लड़ाई के फलस्वरूप मानी जाती है, यत्रपि 
उससे पहले थे दक्षिण में क्रियाशील थे । यदि १७५७ की विजय मे समस्त उत्तर 
भारत का द्वार उनके लिए खोल दिया था, तो १७६४ में बक्सर की लड़ाई 

ओर एक वर्ष याद बगाल, विहार और उड़ीसा की दीवानी ने बिहार तथा 
समस्त पश्चिमी हिन्दी भूमिमाग में उनका मार्ग निप्कटक बना दिया। 
अठारधवीं शताब्दी के अत तक वे शअ्रपने प्रधान प्रतिद्द द्वियों में से क्रासी- 
सियों, हेदर अली और टीपू छुलतान को पराजित कर चुके थे | केवल मरहठे 

पक्की बचे थे । लेकिन वे भी पूर्व-१७६१ ( पानीपत ) वाले मरहठे न रद्द 

भए ये । १८०० तक हिन्दो प्रदेश के पूर्वी माग पर कपनी का प्रभुत्व स्थापित 
हे गया था। १८०१ थऔऔर १८६८ के बीच समस्त एछिन्दी देश ने उनकी 

प्रधीनता स्वीकार दर ली । दुतीय ( १८०२-६८०४ ) श्रौर चतुर्थ ( १८६८) 
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जिनसे यहाँ के उद्योग-धघे नष्ट हुए और स्वेती करना लोगों का मुख्य 
व्यवसाय रद्द गया। श्रार्थिफ व्यवस्था के छिप्त भिन्न ऐने का प्रमाव जीवन 
के प्रत्येक क्षेत्र पर पड़ा। वेकार जलादों श्रीर कारीगरों ने जब कृषि व्यवसाय 
खपनाया तो सुख्या श्रावश्यकता-से श्रधिक हो जाने के कारण वर्हा मी 
सकट उपस्थित दो गया--विशेष रूप से उरा समय जब कि उत्पादन-शक्ति के 
साधनों के विकास की ओर फिसी ने ध्यान न दिया । बचे-खुचे कारीगर मशीन 
से बने सस्ते माल का मुफ़ाचला न कर सके | शासकों की श्रोर से श्रीद्योगी- 
करण श्र मशीन-युग की अ्रवत्तारणा की चेष्टा का श्रभाव ही नहीं रद्दा, वरन्‌ 
उन्होंने उसके मार्ग में दकावट डाली । जिछ प्रकार कोयले श्रीर माप की 
शक्ति ने यूरोप का जीवन बदल दिया था उसी प्रकार उत्पादन-शक्ति के 
नवीन साधन भारतीय जीवन मे परिवर्तन उपस्यित कर उसमें गति उत्सन्न 
कर सकते ये | किन्ठु नए. शासफो की नीति फे फलस्वरूप ऐसा न द्वो सका । 
दिन-पर-दिन विदेशी माल का प्रचार बढ़ने से घन विदेश जाने लगा। 
वास्तव में भमारतांय साम्राज्य प्राप्त करने में सैनिक शक्ति ने श्रेंगरेक्ञों की 
इतनी अधिक सद्दायता न फी जितनी भाष की शक्ति श्रीर उनकी श्रार्थिक 
नीति ने | यहाँ के राजा-महाराजाश्रों श्रीर नवाबों फो भी विजेताशरों ने 
फ्ौलादी पजे से चूंछा | भारतीय समाज की रीढ़, ग्राम-व्यवस्था, भी श्रेंगरेज्ञी 
शासन में टूट गई । इस्तमरारी बदोबस्त के स्थान पर महालवारी जैसे छोटे- 
छोटे बदोनस्वों से भारतीय किसानों को कोई श्रार्थिक लाभ न छुआ, वे ईरस्ट- 
इंडिया कंपनी की श्रर्थलोलुपता श्रौर मद्दाजनों के शिकार बने। उच्च- 
राजनीतिक वर्ग के पतन के फलस्वरूप निर्धनता के कारण अनेक कारीगरों 
झऔर कलाकारों की श्राजीविका को धक्का पहुँचा। स्वय किसानों और 
कारीगरों पर निर्भर रहने वाले नाव बनाने वालों, बैल उधार देने वालों, 
किसानों के लिए, बैलगाड़ी तथा उनके ओज़ार बनाने वालों, श्रादि के' धनो- 
पाजेन के साधन नष्ट हो गए। १८३३ तक भारतवासियों को बढ़ी-बढ़ी 
सरकारी नौकरियाँ मी नहीं मिलती थीं। १८१३ के बाद कपनी का एकाधिपत्य 
हृट जाने से इंग्लैंड की अन्य व्यापारिक सस्थाएँ भारत में अपना माल 
खपाने लगीं। श्८श८ के अफ्रगान-युद्ध के ज्यय का मार भारतीय प्रजा पर 
पड़ा | मारतीय सैनिक वर्ग के बेकार हो जाने से स्थान-स्थान पर “कपनी 
के अमल में कुछ रोज़गार नहीं है? की आवाज़ युनाई पड़ती थी। हवस 
प्रकार, जैसा' कि डैविड्सन नामक एक शँगरेक यात्री का कहना है कि, 
आयिक दृष्टि से १८४३ में हिंदी प्रदेश वद्द न रह गया था जो अंगरेक़ों के 
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थाने पर था | इतिद्ास में पहली बार वह राजनीतिक और श्रार्थिक दृष्टि से 
परमुखापेद्दी बना । 
हिन्दू अपने घा्मिक .जीवन का मूल वेदों, उपनिषदों, ब्राह्मणों, मह्दाकाव्यों 
और पुराणों में मानते थे | उनमें त्रिमूत्ति, बहुदेववाद, सर्वदेववाद, भाग्यवाद, 
मूर्तिपूजा, तीर्थयात्रा, पुनर्जन्म, आदि की विविध मावनाएँ प्रचलित थीं। 
बौद्ध तथा जैन मतों और इस्लाम का धर्म पर प्रमाव पढ़ चुका 'था। ईसाई 
धर्म का कोई विशेष प्रभाव उच्नीसवीं शतान्दी पू्वाद' में दृष्टिगोचर नहीं 
होता । वास्तव में इस काल का हिन्दू धर्म मध्यकालीन भक्ति श्रांदोलन का 
श्रत्यंत की रूप था। वह अनेक वैष्णव, शैव श्रौर निर्गण सम्प्रदायो में बंद 
हुआ था। शैव सम्प्रदाय के श्रन्तगंत ऐसे अनेक साधु थे जो विविध प्रकार 
की कँँपा देनेवाली और वीमत्स शारीरिक यातनाश्रों से अपनी “आध्यात्मिक 
परितुष्टि! तथा श्रद्धालु जनता में श्राध्यात्मिक भय उत्पन्न कर श्रपना स्वार्थ: 
साधन करते ये | किसी नवीन शक्तिशाली प्रार्मिंग आंदोलन का जन्म भी 
इस समय न हो सका । फलतः हिन्दी-भाषा-माषियों का धार्मिक जीवन किसी 
नवीन आदर्श से प्रेरित न होकर निरुपद पड़ा रहा | हिन्दू धर्म के उच्च 
दार्शनिक एवं धार्मिक सिद्धातों का प्रचार केवल मुद्ी मर शिक्धित व्यक्तियों 
तक सीमित था । समाज के अधिकांश में घर्म का वाह्य, परंपराव्रिद्वित, 
रूढ़िग्रस्त, अ्रंधविश्वासों और मूर्ति-पूजा, बहुदेववाद तथा सर्वदेववाद -फे 
श्रत्यत गत और विकृत रूप से संचालित ओर कर्मझाण्डों वाज्ा रूप 
प्रचलित था। घर्म के इस रूप के अ्न्तगंत ऐसी अनेक रीतियाँ और 
प्रथाएँ थीं जिन्हें यदि कुत्सित, सारहीन, असामाजिक, क्रर और 
शअमानुषी कद्दा जाय तो श्रत्युक्ति न होगी । ज़मीन पर पेट के बल 'रेंगते हुए, 
या लुढ़कते हुए तीर्थयात्ना करना, काशी या प्रयाग में जीवित अ्रवस्पा में 
जल अनाह लेना या ज़िंदे ज़मीन में गढ़ जाना, केवल भूखे रह कर शरीर को 
सुखा लेना, एक'पैर से खड़े रूना, काँटों को शैया पर सोना, आ्रादि अनेक 
यात्तनापूर्ण धार्मिक प्रदत्तियों का प्रचार था। बिना समके-बूके मोक्ष की 
प्राशा से शरीर को अधिकाधिक श्रौर विविध प्र्गार की बातनाएँ और कष्ट 
देने में लोग छम की सार्थक्ता समर बैंठे घे | अधिकांश में प्रचलित घर्म 
की चागडोर कूपमण्डूक आ्ाद्षणों, पडों, पुजारियों, गंगापुन्नों, ज्योतिषियों, 
गुरुओों', ऋदि के हाथ में थो। शिक्षा का अविक प्रचार न होने फे कारण 
लोग धर्मशास्रों से ( जो सस्कत में थे ) परिचित नहीं थे । अपने घर्माविक्नारियों 
भुख से झुनी हुई बातों में ही वे आस्पा रखते थे | किन्तु खेद की बात 
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तो यह है कि स्वय धर्माधिकारी ब्राह्मणों फो धर्मशासतत्र या धर्म के वास्तविक 
स्वरूप का बोध नहीं था | उनका शान केवल परम्पराश्रों श्रीर रूढ़ियां पर दी 
श्राधारित था | रूढ़ि श्रीर परम्परा के कठोर बनन्‍्वन में जकढ़े रइने से धर्म 
का ककाल मात्र ग्रवशेष रह गया था। निर्धारित व्यवस्था का उल्लंघन 
करने वाले व्यक्ति को प्रायश्चित के रूप में फटिन श्रौर श्रसह्म यातनाएँ सहन 
करनी पढ़ती थीं | अक्षमता प्रकट करने पर पपापाचारी' के लिए समाज में 
कोई स्थान नहीं था | राजनीतिक श्र श्राथिक श्रराजकता फे कारण धर्म 
के हास की गति श्र मी तीत्र हुई, वह श्रधिकाधिक रूढ़ि-अस्त, परपरा- 
विह्ित, कट्टर और सकुचित दोता गया | द्िन्दू धर्म की इन्दों कमज़ोरियों के 
खाधार पर इस्लाम की माँति ईसाई घर्म भी पनपने लगा था। समाज के 
कुछ दूरदर्शों व्यक्ति हिन्दू धर्म को कमज़ोरियों श्रीर उसमें लगा हुश्रा घुन 
पहिचान रहे थे। किन्तु चिंतित रहने के श्रतिरिक्त वे ओर कुछ न कर सके | 
सच बात तो यह है कि उन्नीसवीं शताब्दी पूर्वाद में कुछ आर्थिक द्वितों ने 
हिन्दू धर्म श्र समाज की बहुत रक्षा की, अन्यथा उन्हें एक सूत्र में बाँघे 
रहनेवाली शक्ति बिल्कुल क्षोण हो चुकी थी। १८४३ में कपनी सरकार एक 
क्ानृत द्वारा धर्मन्‍्परिवर्तन के वाद भी इिन्दुओं को उनके सम्मिलित कुठम्प 
की पैम्रिक सपत्ति में श्रधिकार देना चाइती थी। धर्म श्रीर समाज फो ज़बर- 
दस्त श्राघात पहुँचने की श्राशका से विचलित द्ोकर उच्चवर्गाय द्िन्दुओओं ने 
इस प्रस्तावित विधान का घोर विरोध किया। अच्छा यही हुआ कि कपनी 
ने श्रपना श्रादा छोड़ दिया । 
हिन्दू सामाजिक सगठन के दो प्रधान स्तभ रहे हईँ--सम्मिलित कुठ्म्ब 
प्रथा और वर्णु-व्यवस्था । उन्नीस्वीं शताब्दी उत्तराद्य में उनका श्रस्तित्व 
ओर स्वरूप दी अचक्षुयण नहीं बना हुआ था, वरन्‌ काल-गति श्ौर विशेष 
सकटापन्न परिस्थिति के श्रनुसार वे और भो कठोर नियमों के बन्धनों से 
जकड़ गए थे | परिस्थिति के अनुसार उनमें गुय श्र दोष दोनों दी 
दिखाए जा सकते हैं। किन्तु उनका सबसे अधिक स्पष्ट प्रभाव परम्परा का 
निर्वाह इोने में दृष्टिगोचर होता है | कुल में पैन्रिक व्यवसाय, शिक्षा, आचार- 
विचार, इत्यादि का निरन्तर पालन होता चलता था। सामाजिक क्षेत्र में 
विभिन्न स्मृतियों के श्राधार पर स्थापित वर्णु-ब्यवस्था के नियमों का पालन 
करना ग्रत्येक वर्ण का पुनीत कर्तव्य था, उसमें शका या तक॑ के लिए, 
गु जायश नहीं थी । और जहाँ घर्म और समाज के बीच विभाजन-रेखा 
खीं चना कटिन हो वर्श  वृषमण्डूक पुरोहितों, पडों, ज्योतिषियों, धुरुओं', 
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आदि ब्राह्मणों द्वारा परिचालित कोटठुम्बिक और सामाजिक जीवन के 
परिवर्तेन या विकास की तीमता का अनुमान भली माँति लगाया जा सकता 
है। जीवन में प्रत्येक व्यक्ति का स्थान उसके जन्म के पहले ह्वी निर्धारित रहता 
था | उस स्थान से विचलित होकर परलोक और पुनर्जन्म की यातनाएँ सहन 
करने का साहस किसी व्यक्ति को न होता था। मुसलमान, और उस समय 
श्रेंगरेज़ मी, हिन्दुओं को कोई नबीन सामाजिक सगठन न दे सके | पाश्चात्य 
शिक्षा, व्यापारिक और श्रौद्योगिक श्रावश्यकताओं, वैशानिक साधनों, श्रादि 
के कारण सम्मिलित कुठ्ध न-प्रथा और सामाजिक व्यवस्था के दृढ़ और 
प्राचीन दुर्ग की दीवारें अब बीसवीं शताब्दी में गिरने लगी हैं, किन्तु नींव 
श्रव्॒ भी नहो हिली | तत्कालीन घारमिक एवं सामाजिक व्यवस्था के अ्रन्तर्गत 
चाल-विवाल, वृद्ध-विवाह, विधवा-विवाह-निषेष, सभवतः शक-तार्तार सम्थता 
के साथ श्राई सती-प्रथा, बाल ( कन्या ) हृत्या,' खानपान श्ौर छुझछूत 
सम्बन्धी प्रतिबन्ध, समुद्र-यात्रा-निषेध, ज्योतिष श्रौर जादू-टोनों में विश्वास, 
पर्दा, आदि अनेक ऐसी प्रयाएं प्रचलित थीं जिनमें हिन्दू धर्म और समाज 
का मंगलमय श्लौर उदात रूप छिप गया था| 


किन्तु इसका यह तालये नहीं कि उस समय योग्य और प्रतिभाशाली 
व्यक्तियों का नितान्त श्रभाव पा। व्यक्तिगत योग्यता और प्रतिभा की कमी 
नहीं थी। पर समग्र रूप से विचार करने पर समाज की सुजनात्मक और 
नवोन्सेषशालिनी शक्ति का हमव् हो गया था। उसमें नए, प्राण, नवीन शक्ति 
श्रौर चेतना फूंकने की आवश्यकता थी। वास्तव में संक्राति-काल के लगमग 
सभी दोष उस समय उत्पन्न हो गए।। समाज शअ्रपने में ही सिकुड़ कर एक 
तग दुनिया बना कर रह रहा था । जीवन अलग-श्रलग जकड़ी हुई छुकड़ियों में 
बेंट गया था। एक को दूसरे के जीवन में दिलचस्पी न रह गई थी | समाज के 
नेता यह न जानते थे कि उनकी तग दुनिया या भारतवर्ष से बाहर क्या हो 
रहा है। सहेप में, हिन्दी-भाषियों के जीवन का विकास-क्रम रुक गया था। 
दे भूल गए ये कि भूतकाल की परिधि को निरन्तर विस्त॒त करते रहने का 
नाम ही सजीवता एएं सप्राणता है। क 
)कएनी ले ३७३५ ( रेस्यूल्रेशन ११ > में बाढ-इत्मा और ३८२१६ 
( रेम्यूद्ेशन १७, ४ दिसंबर ) में सती-प्रथा पर प्रतिबस्ध गाए ) छिग्दी प्रदेश 
में दाढ्ू-इत्या को प्रथा दशभण १८४० तक टंद हो गई थी । अऋवघ के नवाय 
में सी रूपने राज्य में १२ सई, १८३४ को दोनों प्रदाएं रंइ कर दो । 
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ऐसी परिस्थिति में श्रंगरेज़ जिस यूरोपीय सस्क्ृति को श्रपने साथ लाए 
ये उसके और मारतीय सस्कृति के बीच सुन्दर समन्ववात्मक सम्पर्क की स्थापना 
से कुछ इृद तक उठी समय ग्रभमीष्सित फल प्राप्त द्वो सकता था। किन्तु एक 
तो मानव जाति के धुरातन के प्रति मोह नामक व्यापक कारण श्रौर दूसरे 
नए शासकों की स्वार्थपूर्ण नीति के फलस्वरूप ऐसा सम्मव न दो सका | जब 
शझौर जहाँ बराबरी के दर्ज पर यद्द सम्पर्क स्थापित हुआ्आना तभी रोचक परिणाम 
भी निकले | शक्ति सचय श्ौर संगठन के बाद कपनी ने अनेक शासन-हम्बन्धी 
आर अदालती सुधारों के श्रतिरिक्त रेल ( १८४४ और उसके बाद ), तार 
( १८४१ और उसके बाद ), प्रेल ( १८३५ के बाद ), कलकत्ता स्कूल बुक 
सोसायटी ( १८२३ ), आगरा स्कूल घुक सोसायटी, श्रागरा कॉलेज (१८२३), 
दिल्‍ली कॉलेज ( १८३० के लगमग ), बरेली कॉलेज ( १८३० के लगमग ) 
मैकॉले की मिनिद्स ( १८१२५ ) के फल स्वरूप शिक्षा-आ्रायोजना, आदि की 
स्थापना की, और कुछ सामाजिक सुधार-सम्बन्धी क़ानून जारी फिए। कंपनी 
ने जो कुछ फिया वह बहुत कम श्रौर ऊपरी बातों तक सोमित था--बढ भी 
इस काल के लगभग श्रत में श्रौर सरकारी श्रावश्यकताओं के फलस्वरूप, न 
कि जन-हित की दृष्टि से। घुणाक्षर-न्याय से हिन्दी-मापियों का जीवन श्रौर 
साहित्य भी नई-नई बातों से प्रभावित हुए बिना न रह सका । किन्तु इसका 
प्रत्यक्ष फल उन्नीसवीं शताब्दी उचराद्' में दष्टिगोचर हुआ । पूर्वाद में जीवन 
का पुराना क्रम बना रहा | सारतवासियों और श्रंगरेज्ञों के बीच पारस्परिक 
सामाजिक सम्बन्ध फी दृष्टि से इतिहास की यह एक श्रजीव घटना है कि ज्यों-ज्यों 
फॉर्नवालिस (१७८६-१७६३), सर जॉन शोर (१७६३-१७६८), मार्क्विस 
वेलेज़ली ( १७६८-१८०४ ) तथा उनके उत्तराधिकारियों के शासनात्तर्गत 
ईस्ट इंडिया कपनी के कर्मचारियों में प्रचलित श्रनेक कुव्यमन और दोष 
दूर कर उन्हें सुयोग्य शासक बनाने .की व्यवस्था द्वोती गई, स्पॉ-त्यों अँगरेज़ों 
में जातीय मेद-भावना तोव्र से तीव्रतर रूप ग्रहण करती गई श्रौर मारत- 
वासियों के साथ उनके सामाजिक सम्बन्ध का, जिससे कुछ श्रनुकूल परिणाम 
निकल सकते थे, विच्छेद होता गया। उन्नीसवीं शताब्दी उत्तराद' में वे 
मारतीय जीवन से लगमग कट जुके ये । १७५४७ या १७६४ के बाद साम्राज्य- 
वादी और विशुद्ध सैनिक दृष्टिकोण के ,विकसित हो जाने का श्रच्छा परिणाम 
न निकला । भारतीय सस्क्ृति के मत्ति घुणा, रग-भेद, उच्च्र वर्ग के प्रति 
उद्दत और धुृष्ठ व्यवद्वार, ईसाई मिशनरियों द्वारा घर्म-प्रचार, भारतवासियो 
की राजनीतिक एवं श्रार्थिक क्षति, आदि बातों ने भारतवासतियों में श्रंगरेज़ों 
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श्र श्रेंगरेज़ी राज्य के प्रति सास्कृतिक श्राशक्रा उत्पन्न कर दी थी। सामन्तो 
श्ौर उच्च घनिक वर्ग के श्रधिक सम्पर्क में आने पर भी अरगरेज उनकी 
विचारधारा प्रभावित न कर सके | उनका प्रभाव केवल दिल बहलाने के 
साधनों, शिकार, तस्वीरों, घड़ियों, छुढ़ियों, खिलौनो, दवाइयों, कपड़ों, आदि 
तक सीमित रहा । किन्तु इन चीज्ों का प्रचार बढ़ने के साथ-साथ पारस्परिक 
सम्पर्क कम होता गया । जो कुछ सम्पर्क स्थापित हुआ मी था वह प्रायः मुख ल- 
मानों के साथ था | धार्मिक और सामाजिक प्रतितन्धों के कारण हिन्दुओं श्रौर 
शंगरेजों के बीच उतना सम्पक भी स्थापित न हों सका। राजपूत नरेश 
अंगरेज़ी केंद्रों से दूर पड़ते थे | वास्तव में भारतीय और यरोपीय संस्क्ृतिययाँ 
दो नितान्त भिन्न सस्कृतियाँ थीं। दोनों में यदि थोढ़ा-ला भी साम्य होता 
तो सम्मवतः पारस्परिक आदान-प्रदान कुछ तीव्र गति और स्वाभाविक रूप 
से होता, जैसा कि, एशियाई होने के नाते, मुसलमान। के साथ सम्पर्क 
स्थापित होने पर हुश्रा । थोड़े-बहुत यूरोपीय प्रभाव ने भारतीय जीवन को 
इतने वेगपूवक ककमनोर डाला कि सास्कृतिक दृष्टि से वह श्रेयस्क्रर सिद्ध न 
दो सका । मारतवासी युरोपोय सम्बता के साथ मानसिक सामजस्प स्थापित 
न कर पाए। एक दूसरे की संस्कृति के वास्तविक रूप से अ्रनमिश रहा। 
इस सम्बन्ध में हमें कुछ व्यक्तिगत श्रपवाद अवश्य मिल जाते हैं । जेम्स फोब्से, 
हेस्टिःज़्, विलियम जोन्स, विल्किन्स, कालब्र क, आदि ने जो कार्य प्रारम्भ 
किया था उसके स्थान पर भेकॉले के विचारों का प्रचार हुश्रा । भारतीय 
साहित्य के अध्ययन का नेतृत्व भी उनके हाथ से निकल कर जमंनों के 
द्वाथ में चला गया । जिस समय भारतेन्दु ने विद्याध्ययन प्रासम्म किया था उस 
समय बनारस के हिन्दी-भाषियों में केवल राजा शिवप्रसाद अंगरेज़ी-शिक्तित 
थे। अ्रंगरेज़ शासकों ने, जैसा कि 'पथ्यापथ्य' ( १८३२५ ) के कवि घासीराम 
के निम्नलिखित छुन्द से प्रकट द्ोता है, भारतीय नरेशों की भाँति साहि- 
त्यिकों ओर कलाकारों को श्राश्नय प्रदान मो न किया : 


छांड के फिरंगन को राज़ में सुधर्स काज जहा 

होत पुन्य आज चज्ञो वह देश को ॥| 
सुन्योी मग ही यह साचपुर लोगन ते 

फूल कुल कमल प्रकाश हे दिनेश को ॥ 
कानन के आनंठ सुनयन रिसषान लगे 

बरजे न माने नित्य ठानद कलेश को ॥ 
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घासीगम दोझन को धाम सुख द्वोय 
जवी देप जशवंतसिंह सुमति नरेश को ॥।१ 
उपयक्त विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक श्रीर सामाजिक क्रियाश्रा 
प्रतिक्रयाश्नों से हिन्दी प्रदेश के मानसिक, फलत, साहित्यिक, जीवन पर 
प्रकाश पढ़ता है| उनका श्रध्ययन करने के पश्चात्‌ एक घात जो प्रमुस रूप 
से हमारे सामने श्रात्ती है वद्द यद ऐे फ्रि समाज के जीवन भे परम्र्राएँं श्रीर 
रूदियाँ बनाए. रखने वाली शक्तियां का प्रायल्य या। संकट के समय जिस 
प्रकार कछुवा श्रपने में सिमट जाता है वही दशा राजनीतिक श्रौर श्रार्थिक 
सकटों के कारण समाज की हुईं। अपने के प्रति उसका मोह बढ़ा और वह 
अपने चारों ओर एक सीमा बना कर जीवन व्यत।त करने लगा । धार्मिक 
आर सामाजिक अवस्था ने परम्परा की रक्षा की। परम्परा फी रक्षा करने 
में राजनीतिक- आधिक परिस्थितिया ने सहायता की। श्राथिक पतन से 
मानसिक विकास तो वैसे ही रुक जाता है । उपर्युक्त श्रनेक फारणों से नवीन 
शक्तियों का मी कोई प्रत्यज्ञ फल दृष्टिगोचर न द्वी सका | श्रीर जातीय जीवन 
की सर्वोत्कष्ट अभिव्यजना होने के कारण कला श्रौर साहित्य सदैव उसका 
प्रतिनिधित्त करते आए हैं। हिन्दी-मा्षियों में साह्दित्याभिदचि थी ओर 
शताब्दियों से चली श्रा रही उनकी अपनी साहित्यिक परम्परा थी। उमन्नीसवीं 
शताब्दी पूर्वाद्द में यह साहित्यिक परम्परा जिस समाज में श्रवतरित हुई 
उसका सक्तिप्त परिचय ऊपर दिया जा चुका है। इस्लाम उसे प्रभावित कर 
चुका था। नवागत यूरोपीय ईसाई सम्यता एवं सघ्कृति और जोवन तथा 
साहित्य के विभिन्न थ्रादशों के साथ सम्पर्क स्थापित हुए. अमी बहुत दिन 
नहीं हुए थे। तत्कालीन हिन्दी साहित्य ने जीवन की परिस्थितियों का 
खझमुसगमन किया | 
यरोपीय सभ्यता के सम्पर्क से हिन्दी साहित्य गद्य के ज्षेत्र में गतिशील 
अवश्य हुश्रा, किन्तु उसमें चोमुखी गति की वृद्धि श्रमी न हुई। वे दिन शमी 
दूर थे | कविता अपने पुराने रास्ते पर चलती रहद्दी | उपर्युक्त ग्रराजक्रतापूर्ण 
विविध परिस्थितियों के कारण उच्चकोटि के काव्य-साहित्य की रचना न हो सकी | 
इस काल में दमें न तो कोई नवीन काव्य-धारा मिलती है और न कोई ऐसा 
कवि दी मिलता है जिसने परम्परा से चले आ रहे विषय से भिन्न कोई विषय 
अपनी रचना के लिए घुना हो । केवल्न पिछली शताब्दियों के पिष्टपेषण मात्र 


है| प्र ०१ 
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में कवियों ने अपनी प्रतिभा का परिचय दिया | यद्यपि क्रो विलियस कॉलेज 
तथा कुछ व्यक्तिगत प्रयासों के फलस्वरूप कतिपय प्राचीन काव्य-प्रथ मुद्रित 
हो चुके थे, तो मी उन्नीखवीं शताब्दी पूर्वांद्ष के लगभग श्रनन्‍्त तक हिन्दी 
कवियों ने प्रेस का आश्रय ग्रहण न किया या न कर सके | यद्यवि वनश्याम 
शुक्न ( लगभग १६८०-१७७८ के बीच ) औरंगज़ेब के राजल-काल में दलेल 
खाँ द्वारा ईस्ट इडिया कपनी पर प्रात विजय का उल्लेख कर चुके थे, अथवा 
काव्य में कुछ नवीन उपमा, रूपकों, श्रादि का समावेश हो गया था, जैसे, 
दट्टी सम्प्रदाय के महन्त सीतलदास ( उन्नोसवों शत्ताब्दी के प्रारम्भिक काल 
में ) ने आनन्द्वमन' में कहा है : 

'खुबी सी दौलत मित्नी तुमे पर तेरा दिल्न न उदार रहा, 

तू इसा हुआ अम्ाने का यह द्रदमन्‍्द बोभार रद्दा ॥६५॥ 

श्रथवा, इस काल के एक प्रमुख कवि, चन्द्रशेजर वाजपेयी ( १७६८- 

श्य७७ ) ने 'नखशिख! ( १८४७ ) में नायिका के बृपुरों का वर्णन करते 
समय कहा है ; 


कंचन रचित राजै नूपुर अनूथ कैधों 
बाजे वर्जे भू पर मनोज अंगरेज के! ॥४॥ 

किन्तु ऐसे उदाहरण अपवाद-स्वरूप हैं। सामान्यतः कविगण प्राचोन 
विषयों पर ही रचनाएँ करते रहे | भारतीय नरेशों और ईशट इडिया कपनी के 
बीच का सघर्ष भी उनके काव्य का विषय न बेन सका । नवीन मभाव ओर 
परिवर्तन इस काल की कविता में दृष्टिगोचर नहीं होते । कविता में कोई गति 
उत्पन्न न हो सकी । शतान्दियों से चलो श्रा रही काव्य-यरम्परा के बदलने 
के लिए वैसे भी समय की आवश्यकता थी। इस काल में नवीनतवा का 
जितना प्रभाव बंगाल पर पड़ा उतना हिन्दी प्रदेश पर नहीं पढ़ा । ऐतिहासिक 
इृष्टि से रवाल ( १८२२-१८६१ के लगमग ) और चबन्दशेखर वाजपेयी की 
'इस्मौरइ' ( क्रमशः श्पर४ शोर १८४३ ) नामक एक ही नाम की दो वीर 
रचनाएं विशेष मदतत््व रखती हैं । ग्वाल को रचना के समय तक समहध्त हिन्दी 
प्रदेश पर अगरेज्ञ। का ग्राधिपत्य स्थावित हा चुका था। प्रथम सिक्ख-युद्ध 
के दो वर्ष बाद चन्द्रशेखर वाजपेयी की रचना का निर्माण हुआ्रा । किन्तु भाषा 

भाव, शैली, कया के वर्णन, ऋषि को दृष्टि से हमें इन द&नोंअर्थों में कोई 
नवीनता नहीं मिलती । अ्म्प पश्ननेक भर्था में राजदंशों का वर्णन ही प्रधान 


रूप से मिज्ञता है, यद्यपि स्थान-स्पान पर न्नाभयदाताओ और उनके पूर्वजों 
डरे 
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के वीर-क्ृत्यों का वर्णन भी परम्पराविदित श्रतिशयोक्तिपूर्ण शैली म मिल 
जाता है। वीरकाब्य की रचना करते हुए किसी कवि ने 'प्राल्दा-गान! 
नहीं किया | सच वात तो यद्द है कि इस काल में किसी श्रादर्श वीर पुझप के 
श्रभाव में उच्च कोटि के नवीन ( श्रथवा प्राचीन ढंग के ) वीर-फात्य की 
रचना न ट्टलो सकी । 
भक्ति के क्षेत्र में जिस श्रांदीिन को रामानद ( 35० १३०० ) ने जन्म 
दिया तथा कबीर श्रौर घुलसीदास ने शक्ति प्रदान की थी, उसका वेग मन्‍द 
पड़ गया था। साथ ही तुलसी ऊे मर्यादापुरुषोत्तम राम श्रीर श्रादर्श नारो 
सीता की भावना में परिवर्तन-दो गया था | कष्ण की माँति राम फे सम्यन्ध में 
श्रष्याम, नखशिसख, रास, राम-सीता का भाइयों तथा सखा-साखियों के 
साथ श्रयोध्या की गलियों, कु जवनों श्रोर सरयू-तट पर फाग लीला तथा ग्रन्य 
केलि-कलापों का वर्णन होने लगा श्रौर सीता की सपत्नियाँ जन्म लेने लगीं। 
कहदी-कहीं तो सीता खण्डिता नायिका के रूप में चित्रित की गई हैं| जिस 
प्रकार कृष्ण-मक्ति में राघा को श्रत्यधिक मद्दत्व दिया जा रद्दा था, उसी 
प्रकार राम के भक्त कवियों ने सीता को ग्रधिक महत्त्व दिया और कुछ ने 
अपने को सीता की सखी मान कर स्नी नाम अदण किए। राम-भावना में 
यह परिवर्तन उन्नीसवी शताब्दी से पहले ही हो गया था। जिन कवियों ने इस 
प्रकार के ग्रथवा साधारण राम चरित्र का वर्णन नहीं किया, उन्होंने भक्ति- 
पक्ष में राम-सम्बन्धी तीर्थ-स्थानों, पवित्र नदियों, राम-मक्तों की मद्दिमा, राम- 
भक्ति, शान, वैराग्य, गुरु-महिमा, सत्य, इत्यादि तक ही अपने को सीमित 
रक्‍्खा | यदि किसी नरेश ने राम-चरित्र का वर्णन किया तो उसने राम के 
शिकार, विलास-प्रिय जीवन, आदि पर अधिक कोर दिया। कबियों ने 
वाल्मीकि या ठुलसी कृत रामायणों या अध्यात्म रामायण में से किसी एक के 
श्रथवा मिश्रित आधार पर अपनी रचनाएं. की | सन्दिरों के कर्मकाण्ड और 
साम्प्रदायिकता की उन पर छाप है। उनमें राम तथा अन्य चरिश्रों के जन्म, 
विवाद, शिकार तथा भ्रन्य रीति-रस्मों, आदि का विस्तृत वर्शन मिलता है | 
राम-मक्ति की अ्रपेक्षा ऋृष्ण-मक्ति-सम्बन्धी रचनाश्रों का श्रधिक प्राचु्य 
रहा | वलल्‍्लभाचार्य (ज० १४७६ ), द्वित दरिवश (ज० १५०२ ) शौर 
स्वामी इरिदास ( १४५४३-१५४६० के बीच में रचना-काल ) द्वारा स्पापित 
क्रमशः वहज्षम, राधावल्‍लमी और टट्टो सम्प्रदायो के श्रन्तर्गत अनेक कवि कृष्या 
और राघा के विभिन्न रूपों को लकर उनकी शृगारपूर्ण लीलाधों, अ्रष्टयाम, 
नखशिख, श्रादि का वर्णन कर अपनी अनुभूतियो, ज्यजनाश्रों और माबनाओ 


पू्व-परिचय १६ 


तथा अक्तियों के सट्वारे काव्य साधना में लीन रहे । हज़ारों वर्षों से कृष्ण ने 
कवियों को मोह रक्खा था | उस महापुरुष की लीलाओं का वर्णन करते-करते 
भारतीय कवि अ्रघाते नहीं थे। किन्तु सम्पूर्ण कलावतार कृष्ण के बहुमुखी 
जीवन का गान करने के बजाय हिन्दी कवियों ने उनकी श्रृंगारपूर्ण लीलाश्ो 
तक ही अपने को सीमित रकखा | भागवत धर्म का इसमें त्हुत बढ़ा हाथ था | 
उन्नीसवी शताब्दी में वललभ सम्प्रदाय के अनेक कृष्ण-भक्त कवियों में 
भारतेन्दु के पिता गिरिधरदास ( १८८३३-२८६० ) का प्रमुख स्थान है| उन्होंने 
श्री कृष्ण बलदेव जू को बारहखड़ी', 'मलारावली' और "प्रेम तरण! में 
सच्चे भक्त की भाँति अपनी भावनाओं का प्रकटीकरण किया है । किन्तु 
उनकी ये तथा श्रन्य स्वनाएं--“गर्ग सहिता भाषा? श्रौर 'जरासध वध 
महाकाब्यः'-- १८४० के बांद की प्रतीत होती हैं, क्योंकि इस समय उनकी 
अवस्था केवल सत्रह वर्ष की थी। वल्लम सम्प्रदाय के कवियों के अतिरिक्त 
श्रनेक ऐसे कवियों का आविर्भाव छुआ जिनका वल्लभ सम्प्रदाय से घनि8 
सम्बन्ध तो नहीं था--वल्लभ सम्प्रदाय से घनिष्ठ सम्बन्ध होने का उनके ग्रन्धों 
में कोई सकेत नहीं मिलता--किन्तु जिन्‍्दोने सामान्य कृष्ण-भक्ति का आश्रय 
ग्रहण कर काव्य-रचना की। सामान्य कृष्ण-मक्ति के अन्तगत उन्होंने 
कृष्ण की विविध लोलाश्रों, अ्रष्टयाम, नखशिख, तथा अन्य अनेक धार्मिक 
कृत्यों ओर मन्दिरों के कर्मकाण्डों के अनुसार धार्मिक व्यापारों का वर्णन 
किया है। उन्नोसवी शताब्दी पूर्वाद के काव्य साहित्य में कृष्ण चरित्र ही 
प्रमुख है। निस्सन्देह पहले भी कृष्ण साहित्य की प्रचुर मात्रा में रचना हुई 
थी, किन्तु इस काल में हमें उसका द्वीन रूप द्वी ख्रुख्यतः मिलता है। उसमें 
“चितेरिन लीला?, 'सुनारिन लोला,” 'मनिद्ारिन लीला, 'रगरेजिन लीला ,? 
'पटविन लीला,' आदि हीन लीलाशों का वर्णन भी मिलता है। साहित्यिक 
सौंदर्य के स्थान पर श्रत्र वर्णुनात्मकता की प्रधानता हो चली थी | कृष्ण- 
कबियो की रचनाएँ सामाजिक एवं धार्मिक रीति-रस्मी, आचार-विचार, थ्रादि 
की दृष्टि से उतनी श्रधिक सहायक नहीं हैँ जितनी राम कवियों की रचनाएँ | 
सामान्य कृषण्ण-भक्ति के अतिरिक्त अ्रन्य सम्पदायों के अन्तर्गत इस 
फाल में उच्च कोटि के ग्रन्थो का निर्माण न हो सका । जो ग्रन्थ मिलते भी ईं 
उनमें विषय-निर्वाचन, वर्णुन-शैली, आदि को दृष्टि से सामान्प कृष्ण कवियों 
से कोई अधिक अन्तर नहीं मिलता | श्रठारहवों शठाब्दो उत्तराद' में राघा- 
दल्लभी सम्प्रदाय के अन्तर्गत इठों जो, हित दूंदावन दास, आईहि कुछ प्रछुख 
कवि हुए भी, किन्तु उन्नोसर्वी शतान्दी पूर्वाद में हमें ऐसा कोई अन्य कवि 
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नहीं मिलता । विल्ूसन फे श्रनुतार श८२२ तक राधावल्लमी मतावलेंबियों 
की सख्या चहुत थोड़ी रद्द गई थी। टट्टी सम्प्रदाय के श्रन्तर्गत मइन्त 
सीतलदास का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। शात कवियों में महन्त 
जी ही ऐसे प्रथम कवि हैं. जिन्‍्दोंने श्राद्योपांत खड़ीपोली में रचना की--स्फुट 
रूप में खड़ीचोली का प्रयोग करने वाले तो उनके पूर्ववर्तो श्रनेक ऋषि मिलते 
हैं। भाषा में सस्क्ृत शब्दों के साथ-साथ फारसी शब्दों, व्यक्तियों, प्रतीकों, 
उपमेय, आदि का मो बाहुलय है, यद्यपि ब्रज रूपों का नितान्त श्रमाव नहीं 
है। तीनों रचनाश्रों में प्रेमरस से पूर्ण कोमल भावनाश्रों, सुन्दर शब्द-चित्रों, 
उत्कृष्ट अलकार-योजना का प्राधान्य है; उनमें सरसता शरीर प्रबाद है। 
एक-एक छद चमन के एक-एक पुष्प की भाँति है। उदादरण के लिए: 

पहलहे अनोखे लद॒रदार जानी ये कज ज्यंजन-से, 

झलसाते हुए मलकते हैं ये शीतल के मनरजन-से, 

दरशत हो आनेंद-कन्द शर्से अ्ररु त्रिविधन्ताप के भजनन्से, 

हम लालबिहारी के दोनों क्‍या शरद्‌-चन्द्र मे खजन-से ॥६४॥”* 

'जानी के शरद्‌-चन्द्र-मुख स मुसक्यान सुधा को सीर हुई, 

वह दशन-मक्ष # जी लेती है क्या जादू की सी वीर हुई, 

क्या भुमे उकसने देतो है गरदन पर जुल्फ जैंजीर हुई, 

बिन सारे घायल करती है जानी को चितवन पीर हुई ॥१८॥* 

'कानों पर गुललाले के गुल ना फ़रमां बिन्दु सुद्दाया है, 

नरगिसी कटोरी आखों पर अरशवा अंग छवि छाया है; 

जिन्नत गुलदस्ता खड़ा हुआ जिसकी जद्दान पर छाया है, 

जानी इस खेर बरीचे फो तू आज इसी ढब आया है ॥१शै१३ 
यद्यपि खड़ीवोली काव्य की क्रमबद्ध परंपरा का इस समय सूत्रगत न हो 
सका, तो मी महन्त सीवलदास की रचनाएँ उसके उज्ज्वल भविष्य की 
और सफेत करती हैं। मारतेन्दु की मृत्यु (१८८८५) के बाद श्रीधर पाठक, 


अयोध्याप्रसाद खत्री, आदि के हाथों खड़ीबोली श्रान्दोलन ने निश्चित रूप 
से ज़ोर पकड़ा । 
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साम्प्रदायिक भक्ति-प्न्थों के अतिरिक्त कुछ ऐसे अन्धों की रचना भी 
हुईं जिनका किसी 'विशेष सम्प्रदाय या राम, केष्ण, इत्यादि किसी विशेष 
प्रकार की मक्ति से सम्बन्ध स्थापित नहीं किया जा सकता। सामान्य 
भगवद्धक्ति के श्रन्तर्मत कवियां न स्त॒तियाँ, ज्ञान, इरि-भक्ति, वैराग्य, विवेक, 
माया, सत्सग, गुरु-महिमा, सत्य, साधु-महिमा, प्रेम, छूृदय की साल्विकता, 
नास, सयम, कलियुग के प्रभाव, राम या कृष्ण या अन्य पौराणिक मक्‍तों 
की गाथाओ, वर्ण, आश्रम, इत्यादि के सम्बन्ध में रचनाएँ कीं, यद्यपि चे 
श्रन्त में राम या श्रधिकतर कृष्ण, गगा, शिव, गणेश, आदि में से किसी एक 
का आश्रय ग्रह कर लेते हँ। वैष्णव भक्ति या सामान्य भगवद्धक्ति के 
अन्तर्गत पौराणिक साहित्य की भी रचना हुई। वैष्णव भक्ति का अत्यधिक 
प्रचार होने से भागवत पुराण के पूर्ण या खण्ड रूप में अ्रनेक अनुवाद या 
रूपान्तर हुए। इस प्रकार के अन्धों में सोंदर्यपूर्ण साहित्यिक स्थलों का 
ग्रभाव बिल्कुल तो नहीं है, किन्तु प्रधानता वर्णनात्मकता की है। पद्माकर, 
दीनदयाल गिरि, जवानसिहद, प्रताप कु वरि भाई, “्रजनिधि!', आदि की 
रचनाओ्रों पर मापा, अलकार, छुन्द, रस, पट ऋतु वर्णन, आदि की दरष्टि से 
रीति शैली का प्रभाव है। सास्कृतिक अध्ययन के लिए ये रचनाएँ: अधिक 
सहायक सिद्ध नहीं होतीं। नवीन धामिक आन्दोलन के अ्रभाव के कारण 
धामिक एवं पौराणिक साहित्य कोई नवीनता प्रकट न कर सका | इस काल | 
के कुछ जैन कवियों की रचनाएँ भी मिलती हैं, किन्धु साहित्यिक दृष्टि से 
उनका अधिक मूल्य नहीं है । 
श्रठारहवी शताब्दी में निर्शुश सम्प्रदाय ने सक्रियता दिखाई और 
कुछ नए सम्प्रदाय और उनकी शाखा-प्रशाखाएँ स्थापित हुईं | किन्तु कबीर 
के समय से चले श्रा रद्दे विमित्र निर्गुण सम्प्रदायों और इन नवीन सम्प्रदायों 
में शधिक अन्तर नहीं था। सिद्धान्त और शब्दावली भी लगभग प्राचीन 
रदी | जो नए. सम्प्रदाय अठारहवीं शताब्दी में स्थापित हुए. उनमें ऊपरी 
श्रतर के अतिरिक्त कोई महत्त्वपूर्ण मेद नहीं था--उनकी रचनाश्रों से तो 
फम-से-कम यही ज्ञात द्वोता दै। उन्नौोसर्वी शताब्दी पूर्वाद' में कवीरपन्थियों, 
सतनामियों, चरणदासियों, और शिवनारायणियों, में कोई प्रसिद्ध कवि नहीं 
हुआ । रामतनेही पन्‍य के रुस्पापक स्वामी रामचरण (१७१६- १७६८) 
के शिष्प दयालदास (१७४६- श्यर८) की कुछ स्फुट रचनाएँ मिलत्ती हैं। 
हायरस वाले तुलसी साइब (१७६ ३-१८४३) ने भी श्रपवा एक नया पन्‍्य 
चलाया था। उनकी रचनाएँ “पद रामायण”, 'रत्नसागर', “शब्दावलीः 
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श्रीर पद्मतागर' श्रपूर्ण हैं। उनमें मे कुद्ध प्रकाशित मी द्वो चुकी हैं। उनके 
शिष्य जगन्नाथ ने श्य४७ में गुरु मद्दिमा! नाम ग्रन्थ की रचना की | 
सक्तेप में, काल, श्रनद्दद, माया, ब्रह्म, सत्मग, नाम, जान, गुर, शब्द, 
योग, मज़्ति, साधु, सतू, श्रसत्‌, त्याग, संपम, सांसारिक ओपन ऊ प्रति 
उदासीनता, मुगतष्णा, छुृदय को शुद्धि, ब्िरिद, सत्र धर्मा की एकता, श्रा्ि 
झओर सामाजिफ एबं धामिक्र प्रथाश्आ की ग्रालोचना उनके चनिरपरि- 
चित वर्णर्य विपय हैं | एक मद्दान्‌ विचार-घारा का प्रतिनिधित्व करने के कारण 
इन रचनाओं का मूल्य श्रवश्य है, अन्यथा उनम साहित्यिक सौंदर्य का 
अभाव है। मापा का भापषा-विज्ञन की दृष्टि से श्रष्ययन लाभदायक 
सिद्ध हो सकता है। 

उन्नीसर्दी शताब्दी पूर्वाद्ध के कवियां न हिन्दी की रोति-परपरा मी 
अक्षण्ण बनाए रक्‍्खी । काव्य-शास्त्र या उसके विभिन्न श्रगों, जैसे, क्राब्य 
मेद, काव्य-दोष, गुण, ध्वनि, व्यजना, रस, श्रलकार, पिगल शअ्रथवा इनमें 
से किसी एक विपय पर श्रनेक गनन्‍्यों का निर्माण हुआ । रस-सम्बन्धी अन्यों 
में नवरस के वर्णन के साथ साथ नायक-नापरिका-मेद, पद ऋतु-वर्णन, श्रष्ट- 
याम, नखशिख-वर्णन, आदि अ्रनिवार्य रूप से आरा जाते ई। रस-सम्बन्धी ऐसे 
ही ग्रन्थों का अधिक निर्माण हुआ । रस में मी शुगार रस पर अधिक जोर 
दिया गया है, अन्य रसों के सम्बन्ध में सक्षेय में कुछ कह भर दिया गया 
है। इस दृष्टि से रस-निरूपण सांगोर्पांग नहीं कद्दा जा सकता | 

रीति-सम्बन्धी श्रनेक रचनाओं का निर्माण तो हुआ, किन्तु समालोचना- 
्षेत्र में कोई नवीन दृष्टिकोण नहीं मिलता । पद्माकर जैसे कवियों में काब्य- 
प्रतिमा थी, भाषा पर उनका पूर्ण अधिकार था औ्रौर उनकी अनूठी उक्तियाँ 
किसी भी साहित्य को विभूषित कर सकती हैं, किन्तु विषय और शैली की दृष्टि 
से श्रधिकांश में उन्होने पूर्ववर्ती कवियों का श्रपने ढण से अनुकरण किया। 
काव्य-प्रतिमा श्रौर नुतनता उनके उदादरणों में मिलती है, न कि विषय- 
निर्वाचन और विवेचन में | किसी-किसी ग्रन्थ में तो केवल लक्षण द्दी मिलते 
ईं, उदाइरयों का कुछ पता नहीं । प्रतापसाहि (“व्यग्यार्थ कौमुदी', १८२५) 

रामराज ( “काव्य प्रभाकर', ८४७ ), सरदार ( मानस रहस्य', १८४७ ), 

पजनेश ( खिच्छार्थ घोढशी”, १८४७ », श्रादि कवियों ने ब्रजमाधा गय में 
अपने-अपने विषयों की श्रालोचनात्मक दृष्टि से विवेचना और व्याख्या की 
है। मद तथ्य एक नवीन दृष्टिकोय अश्रवश्य उपस्थित करता है, किन्तु फिर 
भी मनोनीत विषय के विबिध पद्चो का, पूर्ववर्ती सस्कृत ओर हिन्दी के 


पूर्व-परिचय २३ 


आचायों के मतों का खडन-मंडन करते हुए कोई नवीन मत स्थापित करने 
के बाद सागोपांग निरूपण नहीं मिलता। केवल सरदार कवि ने 'सभा 
प्रकाश”, “काव्य प्रभाकर', 'रस तरंगिणी', 'रस रहस्य, श्रादि ग्न्षों का 
उल्लेख मात्र किया है। संस्कृत रीति के विभिन्न सम्पदायों में से रस-सम्प्रदाय 
ने--उसमें मी केवल श्रृंगार रस ने--ही उनका ध्यान, अधिक क्या, पूर्णतः 
आकृष्ट किया। श्रृंगार के परम्परागत क्षेत्र में कवियों ने अपनी काउ्य-प्रतिसा 
का चमत्कार प्रदर्शित किया । नाव्य-शास्त्र सम्बन्धी अन्यों का पूर्णतः श्रमाव 
रहा--सम्भवतः नाटकों का अ्रमाव ही इसका प्रधान कारण रहा हो। 
कुछ कवियों, जैसे, मुरलीघर, प्रतापसाहि, चन्द्रशेखर वाजपेयी, रामराज, 
पजनेश, आदि ने तो सस्क्ृत के आधारनअन्यथों का उल्लेख कर दिया हे, 
किन्तु श्रघिकतर रचनाएँ प्रायः 'रस-रीति', 'छद॒-रीति?, 'क्राव्य-रीति', आदि 
के अनुसार रची हुई मिलती हैँ, जिसका तात्पर्य है हिदी के पिछले रीति-अथों 
के माध्यम द्वारा “चद्रालोक', 'कुवलयानद?, 'साहित्य-दर्पण”, आदि संस्कृत 
की परवर्ती रीति-परम्परा के श्राघार पर | 

शार्रीय दृष्टि से निर्मित रचनाश्रों के अतिरिक्त श्रसनी के ठाकुर 
द्वितीय, बोधा, रामसहायदास, पजनेश, 'हद्विजदेव”, आदि कुछ कवियों की 
स्फुट रचनाओं में केवल प्रेम श्रौर श्षुगार का रूप मिलता है। इन कवियों 
ने रीति-शासत्र या उसके किसी अंग पर रचना तो नहीं की, किन्तु उनके 
विषयों का विभाजन नायक-नाथिका-मेद, अ्रष्टयाम, पदऋतु, नखशिख, आदि 
के श्रन्तर्गत सरलतापूर्वक किया जा सकता है। भाषा-शैली, शब्द तथा 
श्रलकार-योजना की दृष्टि से उनमें तथा रीति-शात्त्र के अन्य कवियों में कोई 
विशेष भेद नहीं मिलता । 

रीतिशासत्र के अध्ययन के फलस्वरूप इस काल में कुछ काव्य-सप्रह 
भी प्रस्तुत किए गए जिनमें संग्रहकर्ताओं ने संक्षेप में लक्षण देने के वाद अपने 
तथा श्रन्य॒पूर्ववर्ती और समकालीन कवियों द्वारा रचित छुन्द उदाहरण- 
स्वरूप उद्ध त किए ई। स्कन्दगिरि ने अपने स्वतंत्र रीति-ग्रन्थ रस सोदक' में 
भी अन्य कवियों को रचनाओ से स्थान-स्थान पर उदाहरण दिए हं। किन्तु 
साधारणतः स्वतत्न रूप से रचे गए रीति-परंथों में यह प्रबृत्ति नहीं पाई जाती | 
पष्माकर, ग्वाल, ठाकुर, पजनेश, आदि रीति-कवियों के छुन्द श्रन्य प्रहार के 
काव्य-संग्रहदों में भी मिलते हैं । रीति को दृष्टि से उन्नीतर्वों शताब्दी पूर्वाद में 
दो काव्य-सप्रद् तैयार हुए--नवीन द्वारा सम्पादित 'उुघासर! ( श्थृश८ ) 
झोर सरदार द्वारा सुम्पादित मुंगार संभह! ( श्८इ८ )। सासान्य प्रदूच्ि 
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के श्रनुतार इन साग्रहों में भी श्ृगार रस ऊे श्रन्तर्गत नायक-माग्रिका-मेंद, 
नखशिख, घट ऋतु, सचारी, द्वाव, विर्‌इ-दशा, इत्यादि विषयों को प्रधानता दी 
गई है | रस फे श्रध्ययन के लिए ये काव्य-सम्रद उपयोगी ठिद्ध दो सकते है। 

यद्यति अलकार श्रोर पिगल-सम्पन्धी अन्धों म घामिक विपय के छुन्द भी 
मिलते हैं, तो भी विविध प्रकार के सम्पूर्ण रीत साहित्य में शुगार रस के 
अन्तर्गत जिन विषयों की प्रधानता है, उनकी श्रोर ऊपर सकेत किया जा 
चुका है। राधा-कृष्ण श्रथवा सामान्य नायक-नायरिका की दिनचर्या लेकर 
पश्माकर, खाल, भगवतदास, पजनेश, त्रोघा, ठाकुर ( द्वितीय श्रौर तृतीय ), 
(द्विजदेव”, मुरलीघर मिश्र, रामउद्धायदास, प्रतापसाहि, चन्द्रशेतर चाजपरेया, 
किशन जी शआआाढ़ा, झ्रादि कवियों ने भाषा, भाव, श्रलकार, रस, श्रार्ट 
की दृष्टि से अनेक सुन्दर छुन्दों की रचना की। किन्तु कर्मी कमी उनकी 
रचनाश्रों में विपय-विस्तार श्रति की सीमा तक पहुँचा छुआ मिलता है। 
कृष्ण की अनेक हीन लीलाओं ( चितेरिन, कुनड़िन, मनिद्दारिन, 
रैंगरेजिन, श्रादि लीलाएँ श्ौर जो कृष्ण-मकक्‍त कवियों की रचनाओं 
में मी मिलती हैं ), पदश्युठ, अष्टयाम और नखशिख के श्रनावश्यक 
और गौय तथ्यों का बिस्तार सुरुचिपूर्ण नहीं कद्दा जा सकता। 
पजनेश, ग्वाल, चन्द्रशेखर वाजपेयी, श्रादि कुछ क्रियों ने नाग्रिका 
के तिल, गोदना, मुद्गासों, चेचऊ के दाग्ों श्रौर आाढ़नी, श्रेंगिया तथा लट्ट॑ंगे 
पर बने वेल-बूटों तक का वर्णन किया है। भाषा की सजावट और प्चीकारी 
की श्रोर भी कवियों का ध्यान आकृष्ट हुआ।। वास्तव में उस समय तक 
जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में विस्तार घुस गया था। ऐसी परिस्थिति और 
वातावरण में इिंदी कवियों मे, जो नरेशों श्रौर घनिकों के आ्राभित रहते थे, 
विचार और भाषा की दृष्टि से विस्तार और पच्चीकारी पाई जाती हो तो 
कोई आश्चर्य नहीं । हिन्दी के इन राति तथा श्ुगार अन्या की भाषा पह्विले 
से दी बहुत-कुछ निश्चित सी दो चुकी थी। 

भक्ति काब्य से मिन्न कुछ ग्रन्थों में वैराग्य, नीति, ससार की श्रसारता, 
दुदय की पवित्रता, सयम, सत्तोष, सत्य, पाप पुण्य के मेद, आदि के अतिरिष्त 
श्रन्योक्तियों द्वारा राजनीति, व्यवह्ार-कुशलता, कूट्नीतिशता, वैभव, श्रादि 
अनेक मानवोचित गुणों पर प्रकाश डाला गया है। इस प्रकार का काव्य 
भारतीय साहित्य का सदैव श्रग रहा है। भाषा, शब्द-योजना, सरल शैला, 
जीवन फे परिपक्ष भावों, विचारों और श्रनुमवी तथा रूपक, व्याज-स्वुति-निदा, 
इत्यादि अ्रक्षकारों के प्रयोग की इष्टि से दीनदयाल गिरि सर्वोत्तम कवि द्द्दरते 
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हैं। जीवन के निकट्तम अध्ययन द्वारा प्राप्त सूक्ष्म अनुभव को उन्होंने 
श्रत्यन्त कलात्मक ओर सुन्दर शैली में व्यक्त किया है। उपयुक्त अवसरों पर 
अब तक साधारण जनता द्वारा उद्धृत वचन उनकी सफलता के सर्वोत्तम 
प्रमाण हैं। उनकी रचनाओं का दृदय ओर जनसाधारण को प्रतिभा से 
घनिष्ठ सम्बन्ध है | गिरिधर कविराज तो केवल नीति-कवि थे, किन्ठु दीनदयाल 
गिरि में कुछ रहस्वात्मक प्रवृत्ति भी है और वे प्रत्येक वस्तु के पीछे ईश्वर 
की सत्ता का अनुभव करते हैं। वेदान्त सम्बन्धी विषय अत्यन्त सरले और स्पष्ट 
शैली में व्यक्त किए गए हैं। अन्य कवियों की रचनाओं में मी आध्यात्मिक 
तत्व मिलता है। 

इन प्रधान-प्रधान विषयों के अतिरिक्त उन्नीस्वीं शताब्दी पूर्वाद्ध में 
परम्परानुसार ही ज्योतिष, धनुविद्या, गणित, अश्व-पालन, चिकित्सा, काम- 
शास्त्र, आदि उपयोगी विषयों पर पद्म-तरद्ध रचनाएँ हुई । साहित्य में श्रभी गद्य 
की प्रधानता स्थापित नहीं हुईं थी। विविध प्रकार के--विशेषतः भक्ति, नीति 
और भ्ुगार-सम्बन्धी--काव्य-समग्रह भी इस काल के साहित्यिक किया-कलाप में 
प्रमुख स्थान रखते हूँ जिनसे हमें साहित्य के अध्ययन और कवियों का समय 
निर्धारित करने में सहायता मिलती है | ऐसे सपम्रहों में से रीज्षि ओर श्रृगार के 
अन्तर्गत नवीन और सरदार द्वारा सम्पादित सग्रहों का पहले उल्लेख हो 
चुका हे। उनके श्रतिरिक्त टॉमस वब्यएर ब्राउयन (एुप्व0)रा88 006७० 
870प&॥007) कृत 'सेलेक्शन्स फ्रॉम दि पौष्युन्लर पोइट्री आँव दि हिल्दूज! 
(१८१४), लल्लूलाल कृत (समा विलास? (१८१५) ओर कृष्णानन्द व्यास 
कृत 'राग सागरोद्धव राग कल्म्भुम' (१८४३) सुन्दर सग्रह हैं) “सग्रह!, 
सग्रह कवित्त फुलकर', श्रादि शीषक सग्रह भी मिलते है जिनके सम्रहकर्तताश्रों, 
तिथियों, आदि का पता नहीं | क़िन्ठ॒ पद्माकर, ग्वाल, पजनेश, ठाकुर, आदि 
के छन्दों का उनमें समावेश होने के कारण वे भी उन्नीसवीं शताब्दी पूर्वाद 
में सम्पादित सिद्ध होते हैं। ४ 

भाषा की दृष्टि से काव्य-क्षेत्र में ब्रजमाघा का एकाधिपत्य ज्यों का त्यो 
चना रहा, यद्यपि, कुछ अ्रपवाद छोड़ कर, स्थानीय प्रयोगों, लड़ीत्रोली, पजात्री, 
राजस्पानी, पहाड़ी, बुन्देलखंडी ओर पूर्वो में से स्थानानुसार किसी एक या 
दो के शब्दों का मिश्रण मिलता है। वीर-कार्ब्य म सयुक्त बणों वालो 
शेली का चार रहा। राम-सम्बन्धो प्रवन्द्र काव्यो में खद्नीवोनी ओर 
इजभाषा-मिसित एूवों का, किन्तु मुक्तक छन्‍्दो में ब्रजनापा का प्रयोग हुता 
ऐै। देशन शब्दों, ऋदावता, मुद्दावरो और अरती-पारठो शब्दा का भा 

ह.ई 
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श्रभाव नहीं है। खड़ीगेली में आयोपान्त रचना करने वालों में एक फपि 
महन्त सीतलदास का नाम शात्त है। वीर और राम-भक्ति सम्बन्धी रचनाएँ. 
प्रधानतः प्रचन्ध काव्य की श्रेणी श्रौर कृष्ण-भक्ति सम्बन्धी रचनाएं प्रवानतः 
मुक्तक काव्य की श्रेयी के श्रन्तर्गत झआतो ईं--ययप्रि पहले प्रफार की 
रचनाएं मुक्तक काव्य श्र दूसरे प्रकार की रचनाएँ. प्रभनन्‍्व काब्य (जैसे, 
रघुरोजसिंह कृत “रक्मिनी परिणय? ) की श्रेणी के श्रन्तर्गत मी मिलती हैं । 
खण्ड काव्य के श्रन्तर्गत प्रायः कृष्ण सम्बन्धी रचनाएँ ही थ्राती हैं | रीति, 
शगार श्रोर नीति की सभी रचनाएँ मुक्तक रूप में है| छुन्दा की विविधता 
की दृष्टि से रुद्रप्रताप सिद्द, विश्वनाथ सिंह ओर रघुराज सिह के ग्रथ मद्त्य- 
पूर्ण हूँ | सम्पूर्ण काव्य-साहित्य में बोर, शुगार औ्रौर श्पन्त रसों की प्रधानता 
है। अ्रन्य रस केवन सहायक रसों के रूप में श्राए हैं। रीति श्रौर शृगार 
कवियों की श्रत्यधिक श्रल॒कार प्रियता नैसर्गिक, स्वस्थ एवं उत्कृष्ट साहित्या- 
मिरुचि की परिचायक नहीं समझी जा सकती | 

इस प्रकार हम देखते हैं कि काव्य, जो उन्नीसवी शताच्दी पूर्वार्द 
तक हिन्दी की प्रधान, औ्लोर एफ प्रकार से एकमात्र, साहित्यिक सम्पत्ति थी, 
विषयों, भावों-विचारों, रूपों, मापा औ्रौर शैली की दृष्टि से ताजगी श्र 
नवीनता प्रदर्शित नहीं करती | उसकी दशा एक चिर नवीन, स्वच्छ और 
शक्तिशाली जल्घारा के किनारे कट कर बन जाने वाली उस क्षीण घारा 
के समान थी जो बन्द, मव्मैले, शान्त श्रौर दूषित जन से भरी रहती है 
ओर जिसमें कभी कमी प्रधान धारा की शोर से स्वच्छु जल की लहरें भी 
तरगित हो उठती हैं। जिस समाज में उसका जन्म हुआ या वह रूढ़ि-मस्त था 
झौर दुर्बल होकर लड़खड़ा रहा था, यत्रपि कुछ लोगों ने उससे ऊपर उठने 
की चेष्टा अवश्य की । 

उन्नीसर्वी शताब्दी पूर्वाद में नवीन शक्तियों का प्रमाव गद्य के ज्षेत्र 
में मिलता है| इस समय खढ़ीबोली और खड़ीबोली गद्य ने अपने उज्ज्वल 
भविष्य और साहित्य में महत्त्वपूर्ण मावी गद्य-युग के पूर्वाभास की सूचना 
दी। हिन्दी साहित्य के इतिहास में इ8 समय खड़ीचोली गद्य ने आधुनिकता 
एवं नवीनता का बीजारोपण किया। भारतेन्दु युग में यही बीज अ्रकुरित 
हुआ। वास्तव मे श्रेंगरेज्ञी राज्य फे विस्तार और फलतः नवीन 
परिस्थितियों से उत्पन्न नवीन जीवन-क्रम के साथ-साथ खड़ीबोली गय 
का ग्रचार बढ़ता गया। इसलिए अ्रगरेज्ञी राज्य और खड़ीबोली का 
आपस में धनिष्ठ सम्बन्ध है। वह नए, राज्य के साथ नवयुगीन मावों- 
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विचारों ओर आकांक्षाओं का मार वहन करतो हुई साहित्य के क्षेत्र 
में अवतरित हुईं) राजनीतिक घटनाओं के कारण ही नहीं, इस साहित्यिक 
घटना के कारण भी उद्नीसवीं शताव्दी--विशेषतः पूर्वाद--का हिन्दी 
साहित्य के इतिहास में महत्त्वपूर्ण स्थान रहेगा | इसका तात्पर्य यह 
कदापि नहीं कि इस शताब्दी से पहले हिन्दी में खड़ीचोली या श्रन्य 
प्रकार का गद्य था ही नहीं, अ्रथवा साहित्य में खड़ीबोली का प्रयोग दी नहीं 
होता था। पहले भी गद्य था और खड़ीत्रोली का भी प्रयोग द्वोता था। 
ब्रजमाषा, राजस्थानी और खड़ीवोली गद्य की हमें तीन स्फुट परम्पराएँ 
मिलती हैँ | सस्भव है खोजों से इन परम्पराश्रों का इतिहास और भी प्रकाश 
में आराए। उन्तीसवीं शताब्दी (पूर्वाद') का महत्त्व इस बात में है कि इस समय 
जहाँ एक ओर गद्य की पइली दो स्फुट परम्पराओं का श्रन्त हो जाता है, वहाँ 
उसकी तीसरी परम्परा--खड़ीगोली गद्य की परम्परा--का क्रमबद्ध इतिहास 
मिलता है। यह परम्परा केवल खड़ीबोली गद्य की ही नहीं वरन्‌ साहित्य के 
इतिहास में गद्य मात्र की सर्वपथम क्रमबद्ध परम्परा है। 


हिन्दी साहित्य में समय-समय पर ब्रजमाषा गद्य का प्रयोग होता चला 
आया है। गोरखनाथ कृत कही जाने वाली रचनाओं के वाद विद्लनाथ 
(मंगार रस मए्डन”), नाभादास (“अ्रष्टयाम”), इत्यादि ने उसमें रचनाएँ कीं 
ओर चोरासी तथा दो सौ बावन वैष्णवन की वार्ताओं के जैसा पुष्ट गद्य प्रस्तुत 
हुआ | परम्परानुसार ठन्नीसवीं शताब्दी पूवांद में ब्जमाबा गद्य तीन रूपों 
में मिलता है; पहला, ब्रजमापा में स्वतंत्र रूप से लिखे गए अनूदित या 
मौलिक गद्य ग्रन्यो के रूप में, दूसरा, काव्य-टीकाश्रों के रूप में और तीसरा, 
स्वय कवियों द्वारा अपनी रचनाओं में दी गई” ट्पिणियों के रूप में। 
स्वतन्न रूप से लिखे गए गद्य ्रयों में लल्लूलाल कृत “राजनीति? (१८०२, 
प्रकाशित १८०६) और 'माधोविलास! (१८१७) विशेष रूप से उल्लेखनीय 
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)प्रियलेन ने झपने इतिहास (३८८६) घोर 'बाद-चंदिका (१८३६) 
को सुमिका सें, स्वर्गीय रासचन्द्र शुक्र ने अपने इतिहास (१६३४६ वि०) में 
भौर सभा द्वार। प्रकाशित 'प्रेमसागरः के भुमिका-केखक ने 'राजनीदिः को दिपि 
१८१२ दी है । किन्तु रबना-काब औझौर प्रकाशन की द्ष्टे से यह तिथि 
अशुद्ध हे । 'राजनोति' संस्कृत 'हिदोपदेश? का घजुदाद हे । 'साधोविद्यास्न' भी 
सुस्कृद रचरा का गद्य पद-मिश्नित अनुवाद ह | 
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हं---वास्तव में यदि (राजनीति! श्रीर 'माघोविलास! ब्रजभाषा परम्परा की 
अन्तिम उपलब्ध महत्वपूर्ण कृतिया कद्दी जायें तो कोई द्वानि न द्वोगी । 
ब्रजभापा गद्य की क्रममठ परम्परा न द्ोने के फारण इन ग्रन्था की भाषा 
सुगठित श्रौर मेँ जी हुई नहीं है। स्पष्ट रूप से विचार प्रकट करने की शर्फि का 
उसमे अमाव है। एक-से शब्दों, वाक्यो श्रीर वाक्यांशों की बार बार पुनरा- 
बृति होने के कारण भापा में प्रवाद्द नहों मिलता। ब्रजमापा सादित्यिक 
भाषा थी, इसलिए प्रारम्म में धार्मिक विषयों के लिए भी ब्जमापा गये का 
प्रयोग होने से पडितों की एक निजी शैली का श्राविर्माव दो गया था। 
उन्नोसवीं शताब्दी पूर्वाद्ध के ब्रजमापा गय पर पढितों को शैलो का ययेष्ट 
प्रमाव पाया जाता है--विशेष रूप से टीक़ा-टिप्पणियों के गय पर | स्वतत्न रूप 
से लिखे गए, ग्रन्थों की भापा कुछ अच्छी है। शियिलता के साथ-साथ 
ब्रजभाषा गद्म में खड़ीनोलो श्रीर सस्कृत के तत्सम रूप मा मिलते हें । 
वास्तव में ब्रजमापा गयद्य-परम्परा एक परम्परा मात्र थी। अनेक ग्रन्थ तो ऐसे 
मिलते हैं जिनकी रचना-तिथि या लेखक का नाम अशात है। यह परम्परा 
इस काल के अन्त तथा उसके बाद भी थोड़े समय तक चलती रही | ऊफिन्‍्द्र॒ 
वह निर्जीव हो चुकी थी। धार्मिक ग्रन्यो ओर कथा-वार्ताओं तथा काव्य- 
टीकाश्नो की भाषा होने के कारण उसकी सोमित शब्दावली श्रेगरेज़ी साम्राज्य 
में उत्पन्न नवीन परिस्थितियों और थ्रावश्यकताओो के लिए ग्राष्म न हो सकी। 
ब्रजमाषा गद्य-परम्परा की भाँति राजस्थानी गद्य-परम्परा भी काफ़ी प्राचीन 
है | राजस्थानी गद्य-परम्परा का सूतन्रपात बारहवी शताव्दी के लगभग से माना 
जाता है | राजस्थानी गद्य-साहित्य बहुत-कुछ नष्ट हो चुका है, किन्तु तब भी जो 
कुछ सामप्री उपलब्ध है उसके आधार पर निस्सकोच यद् कहा जा सकता है कि 
ब्रजमाषा की अ्रपेज्ञा राजस्थानी गद्य -परम्परा अधिक समृद्ध और विविध-विषय- 
सपन्न रद्दी | उसमें दानपत्रों, पट्टों-परवानों, जैन-अन्धों, वार्ता, तथा राजनोति, 
इतिहास, काव्य-शाख, गणित, ज्योतिष, आदि मिन्न-भिन्न विषय सम्बन्धी भन्‍्धों 
की रचना हुईं । टीका-टिप्पणियों और श्रन॒ुवादों का भी अभाव नहीं रहा | 
प्रारभिक गद्य पर सस्कृत की समास-युक्त शैली और श्रपश्र श का प्रभाव है। 
बाद को वह खड़ीबोली के निकट होने के कारण उसके रूप ग्रहण करता रहा | फिर 
ब्रजमाषा के साहित्यिक पद पर आसीन हो जाने से वह उसके प्रभाव से भी अलग 
न रह सका। अनुमान के आधार पर उन्नीसवीं शताब्दी पूर्वाद्द से सम्बन्ध 
रखने वाले अनेक ऐसे उपलब्ध ग्रन्थ हैं जिनमें किसी-न-किसी रूप में श्रथवा 
बजमाषा की भाँति तीनों रूपों में राजस्थानी गयय मिलता है। किन्धु रचना- 
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तिथियों या कवियों या लेखको के नाम श्रज्ञात होने से उनके बारे में 
निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कह जा सकता। केवल फतदइराम वेरागी 
कृत 'पचाख्यान! ( १८४७ ) एक ऐथी रचना मिलती है जिसकी रचना-तिथि 
ओर लेखक के विषय में निश्चित रूप से कुछु कद्या जा सकता है। 
“'पचाख्यान? सस्कृत पंचतंत्र' का अनुवाद है । फ़तहराम सेवाड के निवासी 
और राजस्थानी के एक अच्छे कबि ओर गद्य-लेखक थे | 

ब्रजभापा की भाँति राजस्थानी गद्य को भी अपनी सीमाएँ थीं, 
इसलिए, वह भी नए, त्रिषयों के प्रतिपादन और नई आवश्यकताओं की 
पूर्ति के लिए उपयुक्त और उपयोगी माध्यम सिद्ध न हो सका। हिन्दी की 
नई साहित्यिक चेतना के केन्द्र कलकत्ते से ब्रजमाषा ओर राजस्थानी के 
केन्द्र दूर पढ़ते थे जिससे वे समय्रानुतार ओर आवश्यकतानुसार नया रूप 
ग्रहण न कर सके | मध्यदेश और राजस्थान के घार्मिक और राजनीतिक 
पतन के कारण उनका आगे और पनप सकना कठिन था । वैसे तो 
उपलब्ध सामग्री के आधार पर यह कद्दा जा सकता है कि खड़ीचोली 
गद्य की परम्परा तो ब्रजभाषा की परम्परा से भी कमजोर थी। किन्तु एक तो 
उन्नीसवीं शताब्दी में खड़ीवोली का प्रचार--अ्पने विविध रूपों में - समस्त 
उत्तर भारत में हो चुका था, दूसरे नए शासकों ने प्रारम्भ में खढ़ीबोली को 
प्रधान भाषा समझ कर राज्याश्रय प्रदान किया ओर उसी में प्रेस को सहायता 
से शासन तथा शिक्षा-सम्बन्धो कार्य शुरू किया। प्रेस को सहायता ब्रज्मभाषा 
श्रौर राजस्थानी गद्य को न मिल सकी थी । इन दो विशेष कारणो से खड़ीनोेली 
बाजी मार ले गई और दिन-पर-दिन साहित्य में --पहले गद्य के क्षेत्र में श्रौर 
फिर काव्य के ज्षेत्र में--प्रधानता ग्रहण करती गई और नवीन साहित्यिक 
चेतना का साध्यम बनी । एक प्रकार से यह अच्छा ही हुआ । नहीं तो आगे 
चल कर जिस प्रकार काव्य के ज्षेत्र में क्ज्माषा चनाम खडीबोली का 
ग्रान्दोलन छिंड़ा, उसी प्रकार गद्य के क्षेत्र में भी ब्रजभाषा, राजस्थानी और 
खड़ीबोली में उुघर्द छिड जाता। अगरेज़ी राज्य की स्पापना ओर विस्तार 
के साथ सम्बन्ध होने ओर नवीन वैज्ञानिक साधनों के सहारे तथा उनके 
फलस्वरूप समस्त देश के एक यूत्त भें चंध जाने के कारण खड़ीवोलो नित्य 
नई शक्ति सचित कर साहित्य के ज्षेत्र में ही एकाधिपत्य स्थापित करने में 
नहीं वरन्‌ हिन्दी प्रदेश से बाहर फेल कर राष्ट्रीय रूप अहण करने में सफल 
हो उकी है। 

खड़ीबोली शब्य के इतिहाठ पर विचार करते समय तातखो, प्रियर्सन 
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फ्रेज्ञ, की, औवज़ विदेशी श्रीर उनके श्राधार पर भारतीय इतिद्वास- 
लेखकों ने लल्लूलाल और सदल मिश्र--प्रधानतः लल्लूलाल--के नाते 
आधुनिक खड़ीबोली गय का जन्म फ्रोर्ट विलियम कॉलेज ( १८०० ) में 
गिलक्राइस्ट की श्रध्यक्षता में माना है। दूसरे शब्दों में, श्रेंगरेज़ों ने १८०० 
में फोट विलियम कॉलेज में श्राधुनिक ( जड़ीबोली ) गय का श्राविष्फार 
किया। किन्ध्र यह मत फ्रितना निमूल है यद् ऊपर के प्रिवरण से सिढ 
हो जाता है। श्रंगरेज़ा के भारतवर्ष श्राने या फ़ो्ट बिलियम कॉलेज 
की स्थापना या लल्लूलाल से पूर्व दिन्दी मे ब्रजमापा, राजस्यपानी 
और स्वय छड़ीतबोली की गय-परम्परा थी-यय्रपि खढ़ीबोलो की परम्परा 
क्षीय रूप में थो। उन्नीसवीं शत्ताब्दी से पूर्व हिन्दी साहित्य में खढ़ीबोली का 
बराबर प्रयोग होता था। काव्य के क्षेत्र में श्रमीर खुसरो श्रोर सन्त कवियों 
से लेकर दवक्‍्िखिनी हिन्दी के कवियों तक उसका किसी न-किसी रूप में 
सदैव प्रयोग होना हिन्दी साहित्य के साधारण शान की बात है। कॉलेज 
से पहले या उससे बाहर खड़ीबोली गद्य का निर्माण हुश्रा था श्र उन्नीसवीं 
शताब्दी के आसपास द्वी या उसके प्रथम दशाव्द में भी हो रद्दा था। इतिदास- 
ज्ेखकों के मतानचुसार लल्लूलाल से ऐसी भाषा में 'प्रेमचागर! (१८० ३- 
१८१० ) रचने के लिए कद्दा गया था जिसमें से अरबी फ़ारसी या श्रन्य 
विदेशी शब्द निकाल फऊर उनके स्थान पर शुद्ध सस्कृत शब्दों का प्रयोग 
किया गया था और जिसके फलस्वरूप श्राघुनिक हिन्दी गद्य का जन्म 

हुआ । यह मत भी आआन्तिमूलक है। क्‍योंकि श्रठारदर्वी शताब्दी में 
पटियाला के रामप्रसाद 'निरजनी' कृत “भाषा योग वासिष्ठर ( १७४१ ) 
श्र मध्य प्रान्त के दौलतराम कृत जैन पद्म पुराण” ( १७६१ ) की भाषा 
में अ्रबी-फ़ारसी शब्दों का प्रभोग नहों हुआ। १७६१ में श्रेंगरेज़ हिन्दी 
प्रदेश तक पहुँचे भी नहीं थे । स्वय कॉलेज की स्थापना के समय मथुरानाथ 
शुक्ल ने पचांग दर्शन! ( १८०० ) और लगभग इसी समय सदासुखलाल 
ने विष पुराण पर आधारित गद्य-स्वना की और १७६८ और श्८०्८ के 
बीच इशा ने “रानी केतकी की कहानी! की रचना की । इन सब रचनाओं 
में अरवी-फ़ारसी शब्दों के स्थान पर विशुद्ध सस्कृत या ठेठ हिन्दी शब्दों का 
प्रयोग हुआ है। श्रस्तु, श्राधुनिक खड़ीगेली गद्य का जन्म अगरेज्ञों के 
संरक्षण में फोट विलियम कॉलेज के इिन्दुस्तानो विभाग के अध्यक्ष जॉन 
धौ्ंविक्‌ गिलक्राइस्ट के प्रोत्साइन से रचे गए. लल्लूलाल कृत “प्रेमसागर! 

से नहीं माना जा सकता | लल्लूलाल आधुनिक खड़ीबोेली गद्य के जन्मदाता 
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तो नहीं कहे जा सकते, किन्तु अब तक की उपलब्ध सामग्री के आधार पर 
रामप्रसाद 'निरजनी', दीलतराम, सथुरानाथ शुक्ल, सदासुखलाल, इशा 
तथा श्रन्य कई और छोटे-छोटे लेखकों के साथ लल्लूलाल और सदल 
मिश्र भी--उनकी रचनाएँ चाहे जिस दृष्टिकोण से हुई हों--खड़ीतोली गद्य के 
प्रारमिक उन्नायकों में समझे जा सकते हैं। 

जैसा कि ऊपर कद्दा जा चुका है कि शअ्रगरेजों के संरक्षण में 
आधुनिक खड़ोब्ोलो गद्य का जन्म तो नहीं हुआ, उसका स्वतत्र अस्तित्व 
पहले ही से था और उल्नीसत्री शताब्दी में स्वतन्त्र रूप से वह बढ़ भी रहा 
था, किन्तु अ्रंगरेज़ो के माध्यम द्वारा स्थापित विभिन्न संस्थाओं, शिक्षा- 
केन्द्रों, उनके शासन की आवश्यकताओं ओर नवीन साहित्य, ईसाई धर्म, 
प्रेस, समाचार-पत्र, आदि पाश्चात्य शक्तियों के फलस्वरूप भचलित नवीन 
भावों, विचारों, आदि के द्वारा खड़ीत्रोली गद्य को प्रोत्साहन, विकसित 
होने का श्रवसर, अवश्य प्राप्त हुआ। प्रारम्म में सस्कृत, अरबी, फारसी, 
श्रंगरेज़ी श्रौर आधुनिक भारतीय भापाओ्ं को लेकर ईरु: इंडिया कपनी के 
कर्मचारियों में काफ़ी वाद-विवाद हुआ | पहली त्तीन भापाआ का जनता से 
सम्पन्ध नहीं था, यद्यपि परम्परानुसार राज्य-कार्यों में कपनी अब भी फ़ारसी 
भाषा का प्रयोग कर रही थी। अंगरेज़ो के पक्षपाती उसे जन-सावारण की 
भाषा बनाने में अ्रसफल रहे, किन्तु राज्य-भाषा की दृष्टि से उसका महत्व 
किसी प्रकार कम न हो सका | असख्य भारतवासिवों को अ्रंगरेज़ी सिखा कर 
शासन-कारय, व्यापार, शिक्षा-प्रचार, इत्यादि का कार्य अस्म्मव था | उसके 
स्थान पर अल्यसख्यक विदेशी शासकों का भारतीय भाषाएं सीख कर 
भारतवासियों के साथ सम्पर्क बढ़ाने और उन्हीं की भाषाओं के माध्यम द्वारा 
उन्हें यूरोपोय शान-विज्ञान से परिचित कराना और नव-शिक्षा प्रदान करना 
अधिक सरल था। फारसी और अंगरेज्ञी के बाद व्यापार, शिक्षा, आदि की 
दृष्टि से आधुनिक भारतोय भाषाओं के पक्तपातियों की विजय हुईं, यद्यपि 
सेकॉले की मिनिद्स (१८३३) ने उनके पक्ष को बहुत बड़ा आधात पहुँचाया। 
१८३७ में कपनी ने अ्रदालती तथा अन्य शासन-सम्बन्धी कार्यां में फ्रारसी 
बिल्कुल हटा दी और उसका स्थान भारतीय भाषाओं को दिया | इस सम्बन्ध 
में ईस्ट इंडिया कंपनी ने खड़ीबोली या विशुद्ध हिन्दुस्तानी या ठेठ खड़ीबोली 
या हिन्दुस्तानो या उदृ' का अरबी-फ्रारती-प्रधान रूप अपनाया, व्य्पि हिन्दी 
प्रदेश तथा उससे घाहर दूर-दूर तक के हिन्दू नरेश कपनी के साथ पत्र-व्यवहार 
करते समय सर्वप्रचलित अरबी-फ़ारती शब्दों तथा स्थानीय वोलियो के शब्दों 


ई। 
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श्र रूपो से मिश्रित खक्जीबोनी दिन्‍दी (श्राधुनिक अर्थ मे ) या सड़ीगोली 
के शब्दों और रूपों से मिश्रित स्थानीय बोलियाँ का प्रयाग बराबर ऊरते 
थे। कपनी की मापा-नीति निर्धारित करने में गिलक्राइस्ट का यहुत बढ़ा 
दह्वाथ था। फोर्ट विलियम कॉलेज से निकले हुए वियाथी उसमे शासन के 
प्रत्येक विभाग में लेते गए। गिलक्राइस्ट के आद भी उनकी मापा नीति 
कपनी के देनिक शासन मे चरती जाती रही। लिपि के सम्मन्ध मे 
गिलक्राइस्ट रोमन लिपि के पक्तपाती थे । किन्तु फारसी श्रीर नागरी लिपियाँ 
को वे इटा न सके। फारसी भाषा के कारण फ़ारसी लिपि का प्रयोग 
करना अनिवार्य था। गिश्ञफाइस्ट के रामन निषि के पतक्षपाती द्ोने पर 
भी प्रारम्म में कपनी केवल फ्रारसों भापा के लिए फारसी लिपि का श्रीर 
हिन्दुस्तानी (सरल उदू ) के लिए १८३७ के लगमग तक नागरी 
लिपि का प्रयोग करती थी। उसके बाद इिन्दुस्तानी के लिए भी फारसी 
लिपि नागरी लिपि का स्थान ग्रहण करती गई। इतने दिनों तक कपनी 
नागरी लिपि इसलिए अपनाए रही क्योंकि ग्राधुनिक सयुत्त प्रान्त श्र 
बिद्दार की जनता में उसका सबसे श्धिक प्रचार था, बढ सरलतापूर्वक 
सीखी जा सकती थी, मरहठों के और नपाल राज्यों तथा ऊुणयँ, गढ़वाल, 
राजपूताना, आदि के लगमग सभी कार्य उसमें होते ये, शरीर कैथो श्रीर 
महाजनी लिपियाँ उसके अत्यधिक समीप श्रोर रूपान्तर मात्र थीं। वास्तव 
में, जैसा कि लॉर्ड टेनमथ ने १७८३ में ऑक्सफ़डई यूनिवर्सिटी में श्ररत्र 
भाषा के प्रोफेसर, रेब० फोर्ड, को पत्र लिखते हुए. कद्दा है,” जिस समय 
गिलक्राइस्ट मारतवर्ष आ्राएं थे ( १७८३ ) उस समय 'मूस! (॥(0078) के 
नाम से पुकारी जाने वाली दिन्दुस्तानो के लिए नागरी लिपि का प्रयोग 
द्वोता था| किन्तु सौदा ने जब अपने दीवान को 'मूर्स! में रचना को त्ता 
उन्होंने फ़ारठी लिपि का प्रयोग किया और इस कार्य के लिए. उनकी सराहना 
की गई । कपनी द्वारा प्रकाशित विशापनो, नोटिसो, आईनों, इत्यादि की 
भाषा में 'परजा?, आगामी”, “इति?, 'मिति?, “जानना, 'छितर', ग्रादि हिन्दी 
शब्द आने पर भी उनकी भाषा सरल उदू है। चाक्य-स्चना विदेशी है, 
अनेक अग्रचनित श्ररत्री-फ़ारती शब्दों का उनमें जमघट है, और शैली 
मुशियाना है। कहीं कह्दीं बिहारी शब्दों का भी उनमें प्रयोग हुआ है| भाषा- 


"छोड देवमथ - 'मेम्वाथर ऑॉध दि लाइफ ऐंड को रेसपेंडिंस ऑँव जॉन जो 
देवसथ', जि० ३, १८५३, ए० १०४ १०५ लेखक जॉन बोर्ड टेनमय का पुत्र था । 
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विज्ञन की दृष्टि से उनका अध्ययन उपयोगी सिद्ध हो सकता है। १८३७ के 
ब्राद हिन्दुस्तानी भाषा ने जो रूप ग्रहण किया उसका श्रस्तित्व पहले दी से था। 
फारसीदा अमले हिन्दुस्तानी का प्रयोग करते समय फ़ारसी-शैली, शब्दावली, 
और मुद्दावरे लाए त्रिना न रहते थे। फ़ारसी के हट जाने से, उस पर 
प्रतिबन्‍न्ध लग जाने से, उसकी विदेशी शानशौकत से हिन्दुस्तानी भाषा 
स्वतत्न रूप से सजाई जाने लगी। यही कारण है कि १८३७ के बाद की 
हिन्दुस्तानी या उदू' का रूप उससे पहले के उसके रूप की अपेक्षा अधिक 
क्षिष्ट दे। मुसलमानी दरवारों में हिन्दो प्रचलित थी ।१ किन्धु उसका स्थान 
जिस भाषा ने ग्रहण किया, और अत्र तक किए हुए है, उसके पीछे वाहबी 
श्रानदोलन का श्राश्रय ग्रहण किए हुए. राज्य-च्युत मुसलमानों को अधिक 
अ्रप्रसन्न न करने का राजनीतिक कारण ओर अ्रंगरेज्ञ सरकार की लापरवाही 

ओर भाषा-विपयक अनमिज्ञता का हाथ रहा है। 
ईस्ट इण्डिया कपनी की माषा-नोति का मूल ल्ोत कंपनी के सिविल 
कर्मचारियों की शिक्षा श्रोर सुधार की दृष्टि से वेत्तेज़ली द्वारा स्थापित फ़ोर्ट 
विलियम कॉलेज ( १८००-१८५४ ) था। कॉलेज की स्थापना कर वेलेज़ली 
भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव सुदृ बनाना चाहते थे। श्रन्य श्रनेक 
विषयों ऊे साथ उसमें आधुनिक मारतीय भाषाओ्रो के वैज्ञानिक और 
व्यवस्थित अध्ययन का सरकारी तौर पर सर्वप्रथम प्रचन्ध हुआ। वब्रिटिश- 
भारतीय सम्बन्ध के इतिहास में सर विलियम जोन्स ( १७४६-१७६४ ) 
द्वारा १७८४ में स्थायित एशियाटिक सोसायटी के वाद फ़ोर्ट विलियम कॉलेज 
ही ऐसी दूसरी महत्वपूर्ण रस्था थो जहाँ एक केन्द्रीय स्थान पर ज्ञान के 
क्षेत्र में, परोज्ष रूप से, आदान-प्रदान हुआ । उन्नीसवीं शताब्दी के शुरू होते 
ऐ। भारतीय भाषाओं में अनेक दृष्टियों से आधुनिकता का सूजन्नपात हुआ | 
डॉ० जॉन बेर्थविक गिलक्राइस्ट ( १७४६-१८४१, कॉलेज में १८ श्रगस्त, 
१८००--२३ फरवरी, श्८०४ ), कैप्टेन जेम्स मोझ्रट (६ जनवरी, 
१८०६--२० फ़रवरी, १८०८ ), कैप्टेन ( बाद को लेफ़िट० कर्नल ) जॉन 
विलियम टेलर ( फ़रवरी, श्य०्यघ-मई, १८२३ ) ओर कैप्टेन ( वाद को 
मेजर ) विलियम प्राइत ( २३ मई, १८२३--दिसंतर, १८२३ ) कॉलेज के 
हिन्दुस्तानी विभाग के स्रध्यक्ष रहे । प्राइस के वाद कोई श्रध्यक्ष नियुक्त 
न किया गया शोर केवल साधारण पडित और नुंशी अ्रध्यापन-क्षार्य करते 

१३०, 'राघाकृष्ण-पस्थावदी' 
षू 


प्र आधुनिक हिन्दी साहित्य 


है। वास्तव में प्राइस के बाद फा इतिद्राध कॉलेज के धीरे-धीरे तोड़े जाने 
हर इतिहास है । 


१८०० और श्प्प४ के ब्रीच कॉलेज ने पडितों श्रीर मुशिर्यों द्वारा 
रचित भारत की विभिन्न भाषाशं में श्रनेफ छोटे-बढ़े ग्रन्थ प्रकाशित हिए | 
मीलिक ग्रन्थो की रचना या सम्पादन फ्री दृष्टि से प्रोफेसरों में गिलक्राइस्ट 
का नाम ही विशेष रूप से उल्लेखनीय है। टेलर श्रीर प्राइस केवल कोपों श्रौर 
पास्य-पुस्तकों का सम्पादन कर सके | प्रोफेमरों के श्रतिरिक्त ग्रन्य-निर्माण 
या सम्पादन की दृष्टि से विलियम €्र, जोसेफ़ टेलर श्रौर टॉमस रोएचक के 
नाम लिए जा सकते हैं। 


इस बात का पीछे उल्लेख उज्रिया जा चुका है कि लल्लूलाल श्रौर 
सदल मिश्र के नाते गिलक्राइस्ट श्रौर फ़ोर्ट बिलियम कॉलेज को हिन्दी 
साहित्य फे इतिहास में काफी महत्व दिया जाता रहा दै। इस मत में कहाँ 
तक सार है, यह देखने के लिए, हमें गिलक्राइस्ट श्रीर कॉलेज की हिन्दी गय 
के प्रति की गई सेवाओं (१) पर सक्षेप में विचार कर लेना चाहिए | 


गिलक्राइस्ट ३ श्रप्रैल, १७८३ में कपनी की अध्यक्षुता में चिक्रित्सक 
की हैसियत से भारतवर्ष श्राए और १७८७ में उन्होंने श्रपना हिन्दुस्तानी 
सम्बन्धी श्रष्ययन शुरू किया। ऊपनी के समस्त फर्मचारियां में वे ही एक ऐसे 
व्यक्ति थे जिन्‍्हनि हिन्दुस्तानी भाषा का हिन्दुस्तानी प्रदेश (बनारस और गाज़ी- 
पूर की तत्कालीन जर्मीदारा) में रह ऋर विशेष रूप से श्रध्ययन किया था। 
अनेक कठिनाइयों का सामना करते हुए उन्होंने किस प्रकार हिन्दुस्तानी 
भाषा का उत्तसाहपूर्वक अध्ययन किया था, उसका वर्णन स्वय उन्होंने 
'ऐपेंडिक्स ठु डिक्शनरी, माग २? (&79.07075 $0 40)0007979॥ 
9, 7]) में किया है। कपनी के नवागत कर्मचारियों में हिन्दुस्तानी और 
फ़ारसी भाषाओं की शिक्षा देने के सम्बन्ध में १७६८ में सरकार ने उनकी 
सेवाएँ स्वीकार कीं और उन्हें ऑरिएटल सेमिनर? का अध्यक्ष नियुक्त 
किया | सरकारी श्राज्ञा के श्रनुसार वे सेमिनरी का मासिक विवरण (“जनल”) 
अधिकारियों फे पूस मेजते थे | १८०० में वेलेज्ली ने उनके कार्य की जाँच 
कराने के लिए एक कमेटी नियुक्त की। कमेटी ने उनकी औ्रौर उनके कार्य 
की भूरि-भूरि अशसा को | ऐसे योग्य ज्यक्ति को पाकर वेलेज्ञली ने उन्हें 
कॉलेज में हिन्दुस्तानी विभाग का अ्रध्यक्ष नियुक्त किया। गिलक्राइस्ट ने 


पूच-परिचय झ्श्‌ 


बढ़ी तेज़ी और मुस्तैदी के साथ हिन्दुस्तानी पाव्य-पुस्तकों के निर्माण करने 
और कराने की व्यवस्था की । 


भारतवष में आने पर श्रेंगरेज़ समाज के केवल राजकीय कायों से सम्बन्ध 
रखने वाले कुछ शिक्षितों और उच्च शेणी के लोगों के सम्पर्क में ही अधिक 
श्राए थे | उन्होंने जनता को समझने-सममकाने का प्रयत्न नहीं किया था। 
समाज के उस छोटे-से समुदाय की, जिसमें हिन्दू-सुसलमान दोनों ही शामिल 
थे, भाषा अ्रवी-फारसी मिश्रित खढ़ीत्रोली या उदू थी। सूत्रा हिन्दुस्तान की 
भाषा होने के कारण अ्रंगरेज्ञों ने उसका हिन्दुश्तानी नामकरण भं! किया। 
अकबर के ज़माने से उदू' का शिक्षित जन-समुदाय में प्रचार हो गया था, ठीक 
वैसे ही जैसे आज अंगरेज्ञी या अ्रंगरेज़ी-मिश्रित हिन्दी शिक्तित जन-सम्रदाय की 
भाषा बनी हुई हे। गिलक्राइस्ट का हिन्दुस्तानी से, जिसे वे 'उद'बी', 'रेखता? 
या 'हिन्दी! भी कहते थे, उस भाषा से तात्पर्य था जिसके ब्याकरण के 
सिद्धान्त, क्रिया-रूप श्रादि तो इलहैड (पृ&]॥०१) द्वारा कही जाने वाली 
(2ण७ ० 0पंद्ा7४) पल्पवच४४७०7० और स्वयं गिलक्राइस्ट 
के मतानुसार 'हिन्दवी? या बज पा? (जिसका प्रचार मुसलसानी आक्रमण 
से पहले हिन्दुओं में था श्रोर जिसमें सस्क्ृत शब्दों का मिश्रण रहता था) 
के ग्राघार पर स्थित थे, किन्तु जिसमें अरबी-फारसी के सज्ञा-शब्दों का 
वाइल्य रहता था। इस भाषा का प्रयोग केवल वे ही हिन्दू करते थे जिनका 
सम्बन्ध राज-दरवारों से थाया जो सरकारी नोकर थे। ये लोग भी जहाँ 
तक राजकोय कामों से सतलच था वहीं तक इस भाषा का प्रयोग करते थे | 
यह भाषा फारस। लिपि में लिखो जाती थी। गिनक्राइस्ट के लिए हिन्दुश्तानी 
भाषा में प्रयुक्त अरत्री-क्ारसो शब्द अरगरेज़ी के फ्रेंच और लैटिन शब्दों की 
तरह थे। उन्दोंने (हिन्दी! और “हिन्दुवी, हिन्दुई, या हिन्दवीः में भेद माना 
है। हिन्दी! और 'हिन्दुस्तानी' को वे समानार्धवाची शब्द मानते थे | लेकिन 
“हिन्दी! ( हिन्द की ) के स्थान पर उन्होंने (हिन्दुस्तानी! शब्द इसलिए, 
पसद्‌ क्षिया ताकि उतमें ओर 'हिन्दवी या हिन्दुई! शब्दों के बीच कोई गड़चढ़ 
पैदा न हो सके । 'हिन्दवी या हिन्दुई! को वे केवल हिन्दुओं की भाषा मानते 
थे । इसे उन्होंने पगव्रारूः (ए७]४७7) कह कर पुकारा है। हिन्दी! ओर 
'टिल्दवी! का यह भेद जनसाधारण में प्रचलित नहीं था। गिलक्राइस्ट ने 
ट्न्दुस्तानी भाषा के रेखको और कवियों में मोर, दर्द, सौदा, मितक्नौन आदि 


री 


को प्रधान रूप से गणना को है जो श्ररव्री फ़ारठी शब्दों का अ्रधिक्ू से 


पूर्व-परिचय है 


छोड़ा, और क्रल-३-सरफ़राज़ी की तलाश में किशुवर-इ-इल्म की राह 
ली. चंदा दूर न बढ़े थे, कि कोह-इन्ससंद को पहुँचे, उस पर से 
श्रपनी मज़िल-इ-मक्तसद को काले कोसो देखा, तब्र वहाँ से उतरे 
झौर आगे बढ़ कर जो निगाह की तो एक दोराह्या नज़र पड़ा, देखते 
ही देरान हुए, दोनों ने दरयाफ्त किया कि हर एक रस्तः इसी मुक्कास 
से सरफराज़ी के कल को जाता है, इस वास्ते कि वहाँ दो निशान 
थे है| 


एक वज़ीर का वेटा नादान व कुदजदन था वज़्ीर ने एक 
दाना के पास उसे भेजा श्रोर कहा कि इस लड़के को तरब्रियत कर 
शायद कि अक्नलमन्द हो जावे चुनावि दाना ने उसकी तालीम में बहुत 
सी कोशिश को पर कुछ फ़ाबंद न हुश्रा पस लाचार द्वोकर लड़के को 
उ0के बाप के पास फेर भेज्ञा और कहा कि तेरा वेश आक्िल नहीं 
हुआ और मुझे दीवाना किया?,* (रोमन लिपि में) 


इन अवतरणो की हिन्दुस्तानी भाषा किस्से कहानियों की भाषा होने 
छे कारण कुछ सरल है | गिलक्राइस्ट के अनुसार हिन्दुस्तानी भाषा का शुद्ध 
प्रयोग सुशी, खानसामे और आयाएँ किया करती थीं। 'हिन्दवी” का 
प्रयोग 'हिन्दुस्तान! की साधारण जनता करतो थी | यद्यपि गिलक्राइस्ट स्वय 
रोमन लिपि के पतक्षगती ये, तो भी उन्हें फारछी लिपि पसद थी क्योंकि 
हिन्दुस्तानी के पुराने लेखको और कवियों ने इसो लिपि का प्रयोग किया था। 
किन्तु नागरी लिए का पूर्णतः वहिष्कार वे भी न कर सके | कोई ह्न्दू भी 
मुसलमानों से अच्छा सुशी वन सकता था, यह उनकी समझ के बाहर क्री 
बात थी। इिन्दुस्तानो भाषा का जेष्ठ शान प्रात करने के लिए फारठी भाषा 
ग्रोर लिपि का श्रच्छा शान और अच्छी दिन्दुस्तानी लिखने के ज्िए फारसी 
शब्दों का मिश्रण आवश्यक था। फोट विलियम कॉलेज में ब्रजमापा के 
पठन-पाठन की व्यवस्था भो थी। किन्तु अधिकार विद्यार्थों हिन्दुस्तानी का 
ही श्रध्ययन करते थे, क्योंकि उनके फ़ारती-शान के कारण उसक्ना श्रध्ययन 
पहुत-कुछ सरल हो जाता था। वास्तव में गिलक्राइरूव ने हिन्दुस्तानी भाषा 
फी 'मुशी-शैली प्रहय को। 


५ (पृषट एंडियन गाइड' (१८०२), १८२० रंस्करपए 
२५ हिन्दी स्टोरो टेछर शोर नश्जियात!, कलकत्ता, १८०२ 


३६ आधुनिक हिन्दी साहितद 


अधिक रंख्या में प्रयोग करते थे। 'ए ग्रैमर श्रॉव दि एिन्टुस्तानी लेग्वेज' 
(6. (एाछा87 ० 090 ल्ञागत0005:8700 ॥,87209286, 
१७६६-६८) तथा “जर्नल! में उन्दनि अरबत्री और फारसी की पारिमापिक 
शब्दावली श्रीर सिद्धान्त प्रदण किए ९ैं। निम्नलिसित श्रवतरण उनकी 
अथवा उनके द्वारा स्वीकृत भाषा श्रीर शैज्ञी पर प्रकाश ठालते ई। यद्दी 
भाषा श्रौर शैली ग्रहण कर कम्पनी के सिविल कर्मचारी विभिन्न सरफारी 
विभागों में जाते थे । 


श्रंगरेज़ सेनापति के फारसी दुमापिण विलियम स्कॉट ने १७६० 
में गिलक्राइस्ट की सहायता से “दि श्राटिकिलस श्रॉव वार! (]%0 
3.700]68 07 ए/७/) का हिन्दुस्तानी भाषा में श्रुवाद किया था । 'दि 
आऑरिएटल लिखिस्ट' ([॥6 0770708) 7॥78085) के १७६८ 
श्रौर १८०२ फे दोनों सस्करणों में वे सम्मिलित हँ। उनमे से एक शावतरण 
नीचे ठद्ध त किया जाता है: 

दूसरी श्राईन दूसरे बाब से जो दगे पर है, जो कोई बड़ा या 
छोटा श्रोहदेदार या सिपाहदी वेश्रद्वी या दिक्कारत करे जनरल या किसू 
बढ़े सदांरी फ़ौज के हक्क में, या बात कद्दे कि जिससे वेबक्करी या 
नुक़तान उनका द्वो सके, तो बुह श्रपनी तक्सीर के मुश्राफिक्न सज़ा 
पाषेगा, लश्करी श्रदालत याने कोर्ट मार्शल की तज़बीज्ञ से ।? 
(रोमन लिपि में) 

एन्‍्दी सिपाही इस भाषा को कठिनता के साथ समझ पाता था। इस 
श्राधार पर स्वय कुछ श्रंगरेज्ञोंने उसका विरोध किया था। कुछ और 
अवतरण नीचे दिए जाते हैं : 

“जो जड़ श्रौर डाल-पात किस क्रिस्से के लोगों के दिलों पर 
भहुत शअसीर पज़ीर है, ती ऊस को थोड़ा ह्वी सा उचञ्र श्रादमीयों के 
सुनाने के लीए चह्दीए. यिह्ठ कहानी भरी हुई है कई एक दिलरेश 
बारिदात से, कि नतीजा औ तासीर में ऊसकी इम सब्र थोड़ा बहुत 
शरीफ़ है” १ (रोमन लिपि में) 

“दो जवान थे, एक का नाम इतस्तिक़नलाल ' मुतहम्मिल था, दूसरे 
का शुरूर आराम तलब, उन्होंने बाहम मिल कर मुल्क-इ-नादानी को 


१ दि ऑरिएंटल जिग्विस्ट' (१७६८), १८०२९ सस्करण 
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छोड़ा, श्रोर क़ल-इ-सरफ़राजी की तलाश में क्रिश्‌वर-इ-इल्म की राह 
ली. चदा दूर न बढ़े थे, कि कोह-इन्यतंद को पहुँचे, उस पर से 
अपनी मंज़िल-इ-मक्तसूद को काले कोसो देखा. तब्र वहाँ से उतरे 
और आगे बढ़ कर जो निगाह की तो एक दोराह्य नजर पड़ा, देखते 

इरान हुए, दोनों ने दरयाफ्त किया कि इर एक रस्तः इसी मुक्ताम 


से सरफ़राज़ी के ऋूल को जाता है, इस वास्ते कि वहाँ दो निशान 
थे “० 


एक वज्ञीर का वेटा नादान व कु दज्ञइन था वज़ीर ने एक 
दाना के पास उसे भेजा और कहां कि इस लड़के को तरत्रियत कर 
शायद कि अक्नलमन्द हो जावे चुनाचि दाना ने उसकी तालीम में बहुत 
सी कोशिश की पर कुछ फ्रायद न हुश्ला पस लाचार होकर लड़के को 
उ0के बाप के पास फेर भेजा और कहा कि तेरा वेद आक्विल नहीं 
हुआ और मुझे दीवाना किया?, (रोमन लिपि में) 


इन अवतरणं की हिन्दुस्तानी भाषा किस्से कहानियों की भाषा होने 

छे कारण कुछ सरल हे । गिलक्राइस्ट के अनुवार हिन्दुस्तानी भाषा का शुद्ध 
प्रयोग सुशी, खानसामे ओर आयाएँ किया करती थीं। हिन्दबी! का 
प्रयोग 'हिन्दुस्तान! की साधारण जनता करतो थी | यद्यपि गिलऋाइस्ट स्वय 
रोमन लिपि के पक्षगती थे, तो भी उन्हें फारसी लिपि पसद थी क्याकि 
हिन्दुस्तानी के पुराने लेखकों और कवियों ने इसो लिपि का प्रयोग क्रिया था। 
किन्तु नागरी लिएि का पूर्णतः वहिष्कार वे भी न कर सके | कोई हिन्द भी 
मुसलमानों से अ्रच्छा मुंशी वन सकता था, यह उनकी समझ के बाहर क्री 
चात थी | हिन्दुस्तानी भाषा का भेष्ठ ज्ञान प्रास करने के लिए फारसी भाषा 
श्रौर लिपि का श्रच्छा शान और अच्छी दिन्दुस्तानी लिखने के लिए फ़ारसी 
शब्दों का मिश्रण श्रावश्यक था। फोट विलियम कॉलेज में ब्रजभापा के 
पठन-पाठन की व्यवस्था भो थी। किन्तु अधिकारा विद्यार्थों हिन्दस्तानी का 
ही श्रध्ययन करते थे, क्योंकि उनके फ़ारसी-ज्ञान के कारण उसका श्रध्यवन 

बहुत-हुदु सरल ही। जाता था। वास्तव में गिलक्लाइस्ड ने हिन्दस्तानो भाषा 

पुशी-शैली' ग्रहय को। 


१ टेस्ट इंडियन सगाइड' (१८०२), १८२० रूंस्करय्य 
२४ह हिन्दी स्टोरो टेंडर झोर नफ्तल्यात', कदढकता, १८०२ 


शेप आधुनिक हिन्दी साहिय 


टॉम्सन की हिन्दी डिक्शनरी” (१८४०) के एक समीक्षक के कथना- 
नुसार गिलक्राइस्ट ने जिस हिन्दुस्तानी या उदू का प्रयोग किया है, वद साधारण 
'हन्दू या मुस्लिम जनता की भाषा क्रमी नह्दों थी। दिन्दू श्रीर मुसलमान 
एक प्रादेशिक भाषा या वाली का व्यवद्दारग करते थे। शिक्षित समुदाय के 
श्रतिरिक्त श्रार काई दिन्दुस्तानी मापा समक्त भी न पाता था। शिक्षित 
आर अशिक्षित वर्गों की भाषा में इतना अन्तर था ड्रि शिक्षित मुसलमान 
को भाषा श्रशिक्षित मुसलमान के निए बोधगम्य नहीं थी | जिन लोगा का 
अदालतों से सम्नन्ध नहीं था वे क्लानूतों शब्दावली तक न समझे पाते 
घे। वास्तव में दिन्दुस्तानी या उर्दू को पमुप्त स्थान देने के दो प्रधान कारण 
थे | पहला, राज्याधिकारियाँ ने हिन्दी (श्राधुनिक श्र्थ ) को प्रपढ़ श्रीर 
गंवारों की भाषा समम्का | दूमरे, पढ़े-लिखे हिन्दुय्रों श्रोर मुसलमानां से 
स्वाथवश अपना सम्पर्क बढ़ाने के लिए उन्हें दिन्दुस्तान। का माध्यम ही 
उपयुक्त जेंचा। ययराप शासन-सम्नन्धी श्रीर व्यापारिक आवश्यकतार्शा के 
अनुसार कपनी “द्न्दवी' का कमी-कूमी ( तत्कालीन उत्तर-पश्चिम प्रदेश 
में कुछ भ्रधिक दिनो तक ) ओर नागरी लिपि का नियमित रूप से वर्षों 
तक प्रयाग करता रहा, तो भी कपनी-राज्य के श्र्तगत उसके श्ररत्री-फारसी 
रूप ही को प्रधानता थी | १८३७ में फारसो हटने के बाद वाह्म कारणों के 
दबाव से 'हिन्दवी' ओर नागरी का कोई स्थान न रद गया | स्वय राजकीय 
कार्यो से सम्बन्ध रखने वाल हिन्दू मुसलमान शिक्षित्रों का क्रुकफाव भाषा के 
श्रती-फ़ारसीमय रूप की श्लोर रहता था, जो उस समय बहुत-कुछ 
स्वाभाविक था । फ़ारसी का दिल्‍ली दरबार से घनिठ सम्बन्ध होने के कारण 
प्रारम्त में उससे प्रमावित होना कोई श्राश्चर्य की बात नहीं । 


गिलक्राइस्ट ने हिन्दुस्तानी को (० छत ए0एपो४7 
806609 ० पछ।760 05697? कह्दा है। किन्तु राजकीय कार्यों से सम्बन्ध 
रखने वाले व्यक्तियों के श्रतिरिक्त, जिनके वे सम्पर्क में आए थे, उनका कथन 
व्यापक अ्रर्थ में अददण नहीं किया जा सकता । वास्तव में श्रगरेज्ञ शासकों 
का ही हिन्दो-भाषा-्यम्पन्धी वैज्ञानिक अध्ययन चहुत कम था। उस समय 
',्रेमसागर! के पठन-पाठन के श्रतिरिक्त शायद ही किसी श्रेभरेज्ञ ने हिन्दी 
साहित्य का सम्यक्‌ श्रध्ययन किया था | एक तो वेसे ही हिन्दी जानने वाले 
श्रंगरेज़ इनेगिने थे, उस पर नागरी लिपि जानने वाले तो और भी कम 
थे। गिलक्राइस्ट की भाषा-नीति के कारण उनके समय में तथा उनके बाद 
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कॉलेज ने हिन्दुस्तानी या उदू में ही श्रषिकांश ग्रथ प्रकाशित किए | उनकी 
नीति के स्वाभाविक विक्स का रूप हमें विलियम बटरवर्थ वेली की थीसिस 
में मिलता है। वेली १७६६ में 'राइटर! की हैसियत से भारतवर्ष आए 
थे, और १३ मार्च, श्प्रण से ४ जुलाई, १८२८ तक स्थानापत्न गवर्नर 
रहने के वाद कोर्ट के डाइरेक्टर तकद्दो गए थे। वे गिलक्राइस्ट के विद्यार्थी ये | 
कॉलेज के नियमानुसार होने वाले वाषिक वाद-विवाद (059069(078) 
में उन्होने हिन्दुस्तानी! पर ६ फरवरी, १८०२ को एक थीसिस पढ़ी थी जो 
बाद में विद्यार्थियों द्वारा लिखित लेखों के संग्रह *7१559.ए8 870 76888 
(007॥70860' (१८०४ के लगभग प्रकाशित) में छुपी थी। उस थीसिस 
की कुछ पक्तियाँ नीचे उद्धत की जाती हैं ; 
दावा 
(हिंदूस्तान में काररवाई के लीए हिंदी ज्ञवान श्रौर जवानों से 
जीशआद; द्रकार है 
हिंदूस्तानी ज़वान कि जिसका ज़िक्र मेरे दावे में है उसको हिंदी- 
उरदू और रेख्त: भी कहते हैं और यिह मुरकव अरबी और फ्रारसी ओ 
सुस्कृत या भाषा से है और यिह पिछली अगले ज़माने में तमाम हिंद 
में राऐज़ थी 
कऋरव के सोदागरों की श्रामद ओ रफ्त से और मुसलमानों की 
अकसर यूरिश श्रौर हुकूमति के»मी के वाइस अलाफ़ाज्िशरवी और 
फारसी उसी पुरानी वोली में वहुत मिल गऐ, और ऐक जवान नई बन 
गई जैसे कि बुनयादि कदीम पर तामीरि नौ होवे? 
श्रौर चाहे जो कुछ दो, यह भाषा हिन्दी (श्राघुनिक अध में) नहीं है, यद्यपि 
वेली ने नागरी लिपि का प्रयोग अवश्य किया है। वास्तव में यह कहना 
ठीक नहीं कि गिलक्राइस्ट ने हिन्दी के श्राधुनिक जखड़ीतोली गद्य को जन्म दिया 
और प्रेंगरेजों ने उसे पाला-पोस।। गिलक्राइस्ड ने हिन्दुस्तानी वा उदृ' गद्य 
की श्रभिवृद्धि की, न कवि हिन्दी गद्य की ।" लल्लूलाल और उदल मिथ 
फी रचनाएँ खड़ीचेली गद्य फे जन्म की योतक नहीं वरन्‌ उसकी परंपरा को 
फर्टियाँ मात्र हूँ । 


। 'सर्जन-जबरण पुदवर्ण दालफ़र : दि एनूसाइश्योपीढिया झऋॉंद 
इंडिया, पृढ शोंद इस्टने एपृशिया ' शिकदु $, १८८१५, ५७ १२०३६ 
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किन्तु गिलक्राइस्ट श्रौर कोलेज की माफा-नीति का एक दूसरा पक्ष भी 
है जिसके पूणरूप से न सममाने से भ्रम उत्पन्न हो जाने की श्राशका है। 
ऊपर के श्रवतरण गिलक्राइस्ट द्वारा रचित या सम्पादित अ्न्धों श्रीर वेली 
की थीसिस से लिए गए हैं। मट्बलवार, २६ मार्च, १८०३ के द्वितीय 
वार्षिक वाद विवाद के श्रवसर पर मद्रास के डब्ल्यू चेपलिन ने सती-प्रया 
पर श्रपनी थीसिस पढ़ो । १८०२ को वेली की थीसिस को माँति गिलक्राइस्ट 
उनकी की थीसिस के भी 'मॉड्गेटर थे। उिन्ध, जैसा कि निम्नलिखित 
थ्रवतरण से स्पष्ट हो जायगा, इस दूसरी थीसिस की भाषा पहली थीठिस 
की भाषा से नितानन्‍्त भिन्न श्रौर हिन्दी ( श्राधुनिक अ्रथ में ) है ; 
क्या ईसवी क्‍या और श्रच्छी जातों के लोग किसी पंथ के 
होंय माना जाता है कि मेरे वाद को मिटाने को कोई एक भी प्रमान 
न ला सकेगा | दे मह्ाराजो | मेरी बुद्धि से यिदह रीति प्रसिद्ध सोच दही 
जानी जातो है यिद्द भी निश्वय कर जानता हूँ कि इस कठिन और 
अनजानी बोली में सकत जैसी चाहिए वैसी नहीं रखता कि इस वात 
को मली भाँति से ब्योरे समेत समझाऊ, तिस पर मन चलाय बुद्धि 
दौढ़ाता हूँ । जो मेरे वचनों को ध्यान देकर सुनों तो श्रापके मन की 
दुविधा जाय | सच है जो इस भयानक चाल का सार जिसे श्रत्र में 
दोषता हूँ जब धीरज की दृष्टि से देखियेगा तब उसकी श्रनीति श्रौर 
कठोरी श्रौर कुरीति को जानियेगा तो आपकी भी मति मेरी ही मति के 
समान हो जायगी ।' 
यह भाषा “हिन्दवी” है जो हिन्दुस्तानी या उद्‌ का आधार थी--इनयादि 
क़दीम” जिस पर हिन्दुस्तानी या उदू (तामीरि नौ! थी। इस ह्िन्दवी” 
शाम के बिना हिन्दुस्तानी का श्रध्ययन करना कठिन था। स्वथ गिलक्राइस्ट 
ध्तामीरि नौ? की 'बुनयादि क्तदीम? से श्रधिक परिचित नहीं थे। जैधा कि 
पीछे कद्दा जा चुका है, “दिन्दवी! का श्रध्ययन कॉलेज में होता श्रवश्य था, 
किन्तु हिन्दुस्तानी-अध्ययन के सहायक रूप में, न कि स्वतन्त्र और प्रमुख 
रूप में। 'हिन्दवी! के श्रध्ययन फी कठिनाई दूर करने के लिए ही 
हिन्दुस्तानी-विमाग के श्रन्तर्गत फ़रवरी, १८०२ में 'माखा मुंशी! लल्‍्लूलाल 


) प्रीमीदी क्ॉरिएंगलीस! (गए?ज्ञातराव8० 07०7७ ९४, एटा. 7 ) 
$ण०३, ए० ६१-२२ 
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की स्थायी रूप से नियुक्ति हुई थो। कपनी के कर्मचारियों के 'हिन्दवी', 
'खड़ीबोली? या 'ठेठ हिन्दो' के शान की पुष्टि के लिए. १८०३-६ में उन्होंने 
प्रेसमतागर! की रचना का | इसलिए यदि हिन्दुस्तानो के परिपक्क शान के 
लिए, अत्यन्त आवश्यक भाषा 'हिन्दवी” में क्रिसी विद्यार्थी ने सवना की, 
या अन्य किसी ने की हो, तो ऊपर के कथन में काई अन्तर नहीं पढ़ता | 
वास्तव में हिन्दुस्तानी विभाग के बोधिया मुशियों के बीच जो स्थान अकेले 
भाखा मुर्शा! लल्लूलाल या श्रागे के पंडितों का था, वही स्थान 
हिन्दुस्तानी के सामने 'द्विन्दवी! का था। चेपलिन के वाद ही २० सितबर, 
१८०४ के तृत्तीय वार्षिक वाद-विवाद के अवसर पर बम्बई के जे० रोमर 
द्वारा पठित 'ममालिकि हिंद की जुबानों की अ्रसल चुनयाद सस्क्ृत हैं? 
शीर्षक थीसिस की भाषा का रूप फिर गिलक्राइस्टी है | इस समय गिलक्राइस्ट 
इंगलैंड लोग गए थे ओर केप्टेन जेम्छ मोश्रय हिन्दुस्तानी विभाग के स्थानापत्ष 
श्रध्यक्ष ओर थीसिस के “मॉडरेटर! थे। थोसिस को भाषा इस प्रकार हैः 

“**जब कि यिह माजरा यू है जैसा मैंने बयान किया तो उन 
वसीलों को जो में अपने दश्चवे के क्वाश्म रखने को ला सकता हू' 
इख़तियार करके उन फ्री होश मुसन्निफ्नों से जिन्होंने इस मुकदसे में 
लिणा है ख्वाहइ लफ़ज़ हों या मश्नने इततश्रारः करता हू' उम्मेदवार 

हू' कि मेरा यह उज़र क़बूल हो ॥ 
चुनांचे उन मुसन्निफ्लों में जोस साहिब सबसे नामवर है लेकिन 
उसके क्षिसस वा क्लिसमि इशतक्काक् की तफतोश और मूशिगाफ़ी से 
वाज़ रहता हैँ इस वास्ते कि इस कलाम की तर्ज से ज़रूर है कि ता 
मक्तदूर जितना दो सके मुख़तसर करू पस उस साहिब की किताओं के 
जुदे-जुदे इक्ततवास करने से उन दलौलां का वज़त्र के ज्ञादिर करने 

फे इवज़ उलेमेड़ा डालना है ॥*+ 
किन्तु कपनी सरकार विहार, अवध, तत्कालीन उत्तर-पश्चिम प्रदेश 
श्रौर राजपूताने की रियासता के विस्त॒त भूमि-भाग में बोली जाने वाली ह्न्दि 
भाषा गौर उसकी बोलियों की एकदम उपेक्षा नहीं कर सकती यी। श्८१ए 
में ऑॉनरेबुल एन० वी० एडमान्सय्न ने कॉलेज का ध्यान इस ओर ग्राक्ृष्ट 





*१प्रोमीटी ऑ्रोरिएंयबीसो (2?पता77586 07807/869', ए०], एव), 
१८०४, ४० ४छे*रे 
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किया था | किन्तु उस समय कोई विशेष परिणाम न निकल सका | १८२७ 
में विलियम प्राइस, कॉलेज कौंसिल के मन्त्री, डी० रटैल ( ह०00७)] ), 
श्र लॉड एए्हस्ट द्वारा की गई गगा की घाटी की भापा-सम्बन्धी समस्या 
की सुलमी हुई श्रीर स्पष्ट विवेचना भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के इतिद्वास 
में श्रपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है | उन्होंने द्विन्दी ( आधुनिक श्रर्थ में ) 
श्र हिन्दुस्तानी या उर्दू का भेद श्रच्छी तरद समम्का, 'ह्विन्दी! का निश्चित 
घर नियमित रूप से श्राधुनिक श्र॒र्थ में प्रयोग किया--यद्यपि पहले मी कमी- 
कभी तथा रोमर द्वारा श्रपनी थीसिस में और टेलर द्वारा १८९१३ में उसका 
श्राधुनिक श्रर्थ मे प्रयोग हो चुका था--श्रीर शासन-सम्बन्धी श्रावश्यक्तायां 
के अनुसार हिन्दी को प्रमुख स्थान दिया | हिन्दुस्तानी का श्रध्ययन बना 
अवश्य रहा, किन्तु श्रव दिन्दी गीण श्रौर उपेक्तित भाषा नहीं थी । सीताराम 
पण्िडित की श्रध्यक्षता में मुशियों श्रीर बन्चाली पणिडता को हिन्दी की शिक्षा 
दी गई, यद्यपि उससे कोई विशेप लाभ न हो सका। तत्पश्चात्‌ कॉलेज द्वारा 
प्रयुक्त भाषा के रूप से परिवतित परिस्थितियों का परिचय प्रास द्वोता है। 
१५ जनवरी, १८२५ को मन्‍्त्री रडेल ने कॉलेज कौम्लि के एक प्रस्ताव की 
चूचना फ़्रारसी, हिन्दी, बंगला श्रौर अँगरेज़ी में निकाली थी श्रौर हिन्दी के 
लिए, नागरी लिपि का प्रयोग किया था। जिन भाषपाश्रों में यूचना निकाली 
गई थी उनमें दिन्दुस्तानीया उर्दू के नाम का डल्लेख नहीं है, यह एक 
महत्वपूर्ण वात है | यूचना इस प्रकार है; 
“इस्तहार यह दिया जाता है कि जो फोई पोथी छपाने के लिये 
कालिज कोनसल से सहाय चादइता हो बुद् श्रपनी दरखास में यह लिखे १. 
कि पोथी में केत्ता पन्ना और पन्ने में कित्ती श्री पांति किची लबी २. 
कितनी पोथियाँ छापेगा श्रो कागद कैसा तिस लिये अ्रक्षर श्रौ कागद का 
नमूना लावेगा ३. ओ किस छापेखाना में छापेगा श्रौ सब छप जाने 
में कित्रा खरच लगेगा, ४. तयार हुऐ, पर पोथी कित्ते दाम को वैँचेगा |? 
लह्लूलाल ने 'नष्तलियात-इ-हिंदी? श्रौर ब्रजभाषा व्याकरण” के प्रकाशन 
की आशा माँगते समय अपना प्रार्थना-पत्र फ़ारसी में लिख कर भेजा था। 
१८४१ में गवर्नमेंट सस्कृत कॉलेज के प० योगध्यान मिश्र द्वारा भेजे गये 
प्रार्थंना-पत्र की भाषा इस प्रकार हैः 
“स्वस्ति भीयुत्त फ़रोय उलियम कालिज के नायक सकल गुण निधान 
मागवान कपतान भी सार्सल साहब के निकट मुज दीन की प्रार्थना 
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रा 


मैंने सुना कि कालिज में प्रेमलागर की अ्रल्यता है इस कारण मैं 
छपवाने की इच्छा करता हुं और मेरे यहां छापे का यंत्र ओर उत्तम 
श्रक्षर मये (१) ढाले प्रस्तुत है इसलिये में चाहता हूं कि जो मुझे आयकी 
आ्राशा होय तो में वहो पुस्तक उत्तम विज्ञायती ऋागज पर ग्च्छी श्याही 
से श्रापकी श्रनुमति के अ्रनुतार छतवा दूं परतु वह पुस्तक चार पेंची 
फरमें से अनुमान २६० दो सो साठ पृष्ठ होंगी जो ६) छः र्पैयों के 
लेखे २०० दो सौ पुस्तक आपललेव तो छापे के व्यय का निर्वाद्द हो 
सके ॥ ॥ ॥ इति क्रिसमघिकम || ता» १ जुलाई सं० १८४१ 


श्री योगध्यान सिश्र:? 
(नागरी लिपि) 

किन्तु इतना सब कुछ होते हुए भी विलियम प्राइस खड़ीनोलो में किसी 
नए. गद्य-गअधथ की न तो रचना कर सके ओर न करा सके। वे लल्लू- 
लाल के ग्रथो पर द्वी निर्भर रद्दे | इस प्रकार प्रमुख स्थान मिल जाने पर 
भी कॉलेज के तत्वावधान में खढ़ीवोलो हिन्दी गद्य की उन्नति और विकास 
न द्टो सक्षा | विलियम प्राइस के वाद कॉलेज के उत्तरोत्तर बढ़ते हुए. हास- 
काल का सूज्रयात हुआ श्रोर क्रिसो विषय के गम्मोर श्रध्ययन को कोई 
व्यवस्पा न रह गई | १८५४ में कॉलेज तोड़ दिया गया श्रोर उसके स्पान 
पर सदर अदालत के जज सर रॉवट वालों के समापतित्व में वर्ड आँव 
ऐशज्ञासिनस (परीक्षक-मण्डल) की स्पापना हुई। 


कॉलेज में लल्लूलाल, सदल मिश्र, इन्द्रे श्वर (१८१५४-१ मई, श्८१६) 
नरतिद (१८१८-१८२१), गगाप्रसाद शुक्ल (१८२ ३-१८२७), ख्यालीराम 
(१८२७-१८२६), ब्रह्म सब्चिदानद (१८३२-१८३८), मघुयूदन तकलिंकार 
(१८३८- १८४१), इेश्तरचद्र विद्यासागर (१८४१), दानन्घु (१८४०-१) श्रोर 
शेष शास्त्री (१८४२) 'भाद्वा-मुश” या “भाखा पंडित! या 'हिन्दो मुशो! या 
(हिन्दी पडित! या 'सरिश्तेदार! थे ।१ कॉलेज के विवरण के अनुसार लल्बूज्ञाल 


* कृष्ण मिश्र कृत अबोध उन्द्रोदुपों का एुक झनुरादु श्रगद्बाय शुह्द 
सामक पदित द्वार छिदता है ! यह घलुदाइ कान रद्वाऊर यन्त्रारुप से १८०६ 
का उुरा हुभा है | इस अनुवाद में जगग्नाप थुक्ज को फ्रोट विज्वियम कोॉब्रेज 
का पंडित कद्दा है । सूद प्रोध'टिंग्स में सुके उनका नाम कईीं नहीं मिद्धा। 
संभद है दे सर्टिफ्रिक्रेट मुंधी हों या कोई ऋन्य कार्य करते रहे हो । 
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का जन्म १७६१ में हुआ था | लल्‍्लूलाल के कशनानुसार उन्हें श्८०० में 
नौकरी मिली। किन्तु उस समय उनकी अ्रस्थायी नियुर्फति हुई थी। इधर 
गिलक्राइस्ट को हिन्दुस्तानी के श्रध्ययन के लिए बजमापा से परिचित एक 
व्यक्ति की श्रावश्यकता थी, श्रीर जिसके लिए. उन्होंने ४ जनवरी, 
श्य०२ को कॉलेज फॉसिल से प्रार्थना की। १६ फरवरी, श्ण०२ फो 
कौंखिल ने उनकी प्रार्थना स्वीकार जी श्रीर लल्लूलाल फी स्थायी रूप से 
नियुक्ति हुईं । ७ जून, श्८०२ के सरकारो विवरण में उनका नाम पहले- 
पहल मिलता है। सदल मिश्र (१७६८ के लगभग--श८४८ के लगभग) 
का नाम पहले-पहल श्रगस्त, १८०३ फे एक विवरण में मिलता है। उनकी 
नियुक्ति इससे कुछ ह्वी पहले हुई होगी | सम्मवतः उनऊी नियुक्ति स्थायी रूप 
से कभी नहीं हुई, क्योंकि स्थायी श्रध्यापकों की किसी यूजरा में उनका नाम 
नहीं मिलता | १८०४ में कुछ मद्दीनों के लिए वे दान कोलेज से श्रजग किए 
जाने के बाद फिर रख लिए गए ये | सितबर, १८०५ में 'भाखा-मुशो? को 
श्रवश्यकता न रद जाने के कारण लल्लूलाल दिन्दुस्तानी श्रनुवादऊ नियुक्त 
हुए श्रौर उन्हें दिन्दुस्तानी प्रेत तथा अन्य विविध प्रकार के कार्य मिले | 
किन्तु कुछ समय बाद वे फिर अपने पुराने पद पर नियुक्त कर दिए गए | 
सदल मिश्र श्रीर लल्लूलाल के नाम अ्रन्तिम बार क्रमशः २७ मई, १८०६ 
झोर १ मई, १८२३ के विवरणा म मिलते हैं। सम्भवत, १८२४ के लगभग 
लल्लूलाल की मृत्यु हो गई थी। इश्वरचन्द्र विद्यासागर ने 'सरिश्तेदार! 

(बंगला विभाग के श्रन्तर्गत ) के रूप में नौकरी को या नहीं, इसका कोई 
प्रामाणिक उल्लेख नहीं मिलता | मधुसूदन और दीनबन्धु भी सरिश्तेदार 
(बंगला विमांग के श्रन्तर्गत ) ये | शेष शास्त्री 'हिन्दी पढ्ित थे। 'सरिश्ते- 
दारों? के श्रतिरित्त अन्य सभी पडित हिन्दी-प्रदेश के थे। लोचनराम पढ़ित 
ने १८११ में हृटर की उनके हिन्दुस्तानी कोष तैयार करने में सहायता की 
थी। विलियम प्राइस की श्रष्यकछ्षता के प्रारभिक काल में सीताराम पहढित 
ने मुरश्ियों और बन्ञाली पढ्चितों को हिन्दी की शिक्षा दी। खड़ीबोली गद्य 
में रचना करने की दृष्टि से लल्लूलाल श्रौर सदल मिथ्र के नाम ही उल्७ख- 

नीय हैं, यद्यपि श्रन्य पड्ित भो समय-समय पर प्रोफ्रेसरों की विध्रिध प्रकार 
से सह्दायता करते रहते ये । 


लल्चूलाल ने “सिंद्दासन बत्तीसी” (१८०१), 'बैताल पच्चीसी! (१८०१), 
'शकुन्तला नाठक! (१८०१), 'माधोनल? (१८०१), राजनीति! (१८०२), 
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पप्रेससागर! (१८०३-१८०६), नकलियात या लतायफ़ू इ-हिन्दी! (१८१०); 
“जनरल प्रिंतीपिलस श्रॉव इनफ़्लेक्शन ऐड कॉनजुगेशन इन दि ब्रजभाखा? 
या “ब्रजमाषा व्याकरण” (१८११), 'सभा-विज्ञास! (१८१४) और “लाल 
चन्द्रिका! (१८१८) तथा कुछ श्रन्य साधारण ग्रन्थों को। रचना की। पहली 
छः रचनाएँ क्रमशः सुन्दरदास, सुरत कवीश्वर, नेवाज, और मोतीराम की 
पद्मात्मक ब्रजभाषा रचनाग्ओं, हितोपदेश और चत॒र्भुज मिश्र की पद्यात्मक 
ब्रजभाषा-रचना पर आधारित हैं। उनकी कोई रचना मौलिक नहीं है। 
किन्तु खड़ीवोली या ब्रजमाषा गद्य की दृष्टि से उनका महत्त है। “नक्- 
लियात” ब्र॒जभाषा तथा अ्नन्‍्य कई भाषाओं में क्विस्से-कद्वानियों का संग्रह, 
सभाविलास? विभिन्न विषयों पर ब्रज़॒भाषा के प्रसिद्ध प्राचीन कवियों की 
कुछ चुनी हुई रचनाओं का संग्रह (इसमें मुकरियाँ मी शामिल हैं), 'जनण्ल 
प्रिसीपलूस *? व्याकरण, जिसमें ब्र॒जमाषा या खड़ीत्रोली गद्य नहीं हे, 
श्रौर 'लाल-चन्द्रिका! बिहारी की सतसई पर टीका है।" “'सभा-विज्ञास?, 
राजनीति! और “लाल-चन्द्रिका? का पीछे यथास्थान उल्लेख हो चुका है। 
इसलिए खड़ीबोली गद्य की दृष्टि से 'सिह्यासन बत्तीसी', “बैताल पद्चीसी?, 
(शकुन्तला नाटक), 'माघधोनल! और 'प्रेमसागर! नामक रचनाएँ ही विचार- 
णीय रद जाती हैं । 


लल्लूलाल की आत्मकथा के अ्रनुसार “सिह्ामन वत्तोसी), 'ैताल 
पीसी”, 'शकुन्तला नाठक' ओर “माधोनल? के सम्बन्ध में यह भ्रम उत्पन्न 
हो जाता है कि ये उनकी स्व॒तन्त्र रचनाएं हैं, यद्यपि उन्होंने मिर्जा काज्िम 
गली जयाँ श्रीर मज़हर अली खाँ विला की श्रोर तकेत कर दिया है। 
वास्तव में ये रचनाएं मुख्यतः और स्व॒तन्त्र रूर से लल्लूलाल कृत नहीं 
कही जा सकतीं। गिलक्राइरुव द्वारा कॉलेज कोंसिल के पाठ भेजे गए. श्रगस्त, 
१८०३ के विवरण में (तिह्यसन चत्तीसी' शोर (शकुन्तला नाटक के लेखक 
भिर्ज़ा काज्ञिम अली जवाँ श्रोर 'बैताल पच्चीसी! ओर 'माधोनल' के लेखक 
मज़हर श्र॒ली खो विला बताए गए हैं। मार्च, १८११ के पत्र म विलियम 
हट्र ने भी लल्वूलाल का नाम नहीं दिया | किन्तु कॉलेज के अ्रन्य विवरयों 
में उदू के दोनों कवियों के साथ-साथ या अ्रकेले लल्लूलाल का नाम मी 





१ छकलुद्वाड झूठ 'मापद दिद्वाप ६८३७) ग्रजसापा-दयध-पच् प्रिश्चित 
रचदा है । इसमें 'क्रिय। योगसार' , पप्मपुराय ) के आधार पर माधव झौर 
सुक्षोचता को >म-कप्र कद दयान है । 
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चारों में से किसी एक रचना के सम्बन्ध में श्रवश्य मिल जाता है | स्वयं 
काज़िम श्रली जर्वा ने 'शकुन्तला? को भूमिका में उसे लल्लूलाल कवि की 
सहायता द्वारा दुदराया जाना लिखा है | विला ने भी “बैताल पद्चीसी” में 
लल्लूलाल की सहायता स्वीकार की ऐ। तासी ने श्विह्ममन बत्तीठी को मिर्जा 
काज़िमश्रली की सद्यायता से लल्लूलाल द्वारा १८०१ में उदू' मे रचित श्रौर 
यिला को “बैताल पदच्चीची? का मुख्य लेखक माना है। इन तथ्यों से यददी 
निष्कर्ष निकलता है फहि लल्लूलाल इन ग्रयों के मुख्य रचयिता नहीं माने जा 
सकते, उन्होंने श्रनुवाद करने श्रीर दुद्दराने में जर्बाँ और विला की फेवल सहायता 
की | यही कारण है इन ग्रन्थों की भाषा में श्ररवी-फ्रारसी श्रीर सस्कृत शब्दां 
का अजीब मिश्रण, दुदरे शब्दों (जैसे, 'बैद-हफ्रीम)), ब्रजमाषा के शब्दों 
ओर रूपों, तदुभव श्रौर देशज शब्दों, कद्दावतों श्रीर मुहावरों, तुकांत युक्त 
श्रीर श्रशुद्ध वाक्यों, उदू' वाक्य-विन्यास श्रादि का प्रयोग हुआ है। केवल 
'बैताल पच्चीसी' में अ्रस्त्रीफारती शब्द कम श्राएं हैँ, 'शक्ुन्तला? श्रीर 
भाधोनल! में सयसे श्रधिक हूँ | स्वय लल्लूलाल के श्रनुत्ार इन ग्रन्थों की 
भाषा रेख्ता श्रीर कॉलेज के विवरणों के श्रनुसार हिन्दुस्तानी है, न कि 
(हिन्दी! या 'ठेठ द्विन्दी' जो “प्रेमसागर! की भाषा वताई गई है। 'प्रमतागर! 
की रचना श्रंगरेज्ञ कर्मचारियों को एिन्दुत्तानी के श्राधार और उसके मुहा- 
वरों और प्रयोगों से परिचित कराने के लिए की गई थी | इसीलिए, लल्लू- 
लाल ने लिखा दै--“यामिनो भाषा छोड़ दिल्‍ली, शआ्रागरे की खड़ीब्ोली में 
कह! | उनके इस कथन से श्राधुनिक समय में दो भ्रम उत्पन्न हो गए हैं। 
पहला, कि “प्रेमसागर? से पहले सस्कृत शब्दावली से युक्त खड़ीगरेली गय 
लिखा द्वी नहीं जाता था, दूसरा, कि साधारण से साधारण और सर्ब- 
प्रचलित विदेशी शब्दों का वहिष्कार कर ही खढ़ीनोली गद्य लिखा जा सकता 
है। ये दोनों ही दृष्टिकोण श्रवैज्ञानिक हैं| “प्रेमलागर! की “हिन्दवी? माषा 
ने फॉलेज में पढ़ाई जाने वाली हिन्दुस्तानी या उदु' के भवन-निर्माण में 
फेवल गारे-चूने का काम दिया । इस ग्रन्प की भाषा और शैली का तो प्रभाव 
ईसाइयों की श्रधकचरी भाषा पर पड़ा भी, किन्तु 'बैताल पच्चीसी), 'विदहासन 
बत्तीसी! आ्रादि का तो इतना भी प्रभाव नहीं मिलता। खड़ीबोली हिन्दी-गद्य 
के विकास में “प्रेमलागर' का, भाषा और विषय की दृष्टि से; केवल ऐवि- 
इासिक मद्दत््व है। 


सदल मिश्र की प्रधान रचना चन्द्रावती? या “नासिकेतोपाख्यान? 
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(१८०३) है। वैसे उन्होंने “और लल्लूलाल ने) 'नकलियात-इ-लुक्तमानी' 
(१८०३) की रचना में तारिणीचरण मित्र और श्रमानतुल्लाइ की सहायता 
की, १८०५ में रामायण की प्रतिलिपि की, १८०६ में “अध्यात्म रामायण” का 
खड़ीबोली अनुवाद और १८०६ में हिन्दी-फ़ारसी कोष का रूपान्तर क्रिया । 
किन्तु “चन्द्रावती” के अतिरिक्त उनकी श्रन्य रचनाएँ झमी उपलब्ध नहीं हैं । 
श्रस्थायी अ्रध्यापक होने के कारण उनका यह ग्रंथ कॉलेज के अ्रधिकारियों 
का सरक्षुण प्राप्त न कर सका। इसीलिए उसका उल्लेख न तो सरकारी 
विषरणों में मिलता है श्रोर न कॉलेज के पास्य-क्रम में। भाषा और विषय 
की दृष्टि से सदल मिश्र ने वैसे कोई नवीनता तो प्रकट नहीं की, किन्तु 'प्रेम- 
सागर! की वुलना में चन्द्रावती? का गद्य श्रघिक प्रौढ़, स्पष्ट श्रोर 
प्रवाहयुक्त है। शैली में कुछ पुरानापन होते हुए भी वह बहुत-कुछ हमारी 
श्रपनी है। 

कंपनी की भाषा-नीति प्रोर फ़ोर्ट विलियम कॉलेज के माध्यम द्वारा 
खड़ीबोली गद्य को श्रघिक प्रोत्साहन न मिल सका, यदत्रपि घुणाक्षरन्याय के 
अनुसार उसके शब्द-भाण्डार, विराम-चिन्दों आ्रादि की वृद्धि ओर कुछ कोषों 
श्रोर व्याकरणों श्रादि की रचना अवश्य हुई। परन्तु कॉलेज के श्रनिरिक्त 
कंपनी-सरकार ने देशी जनता को उसी की भाषा में यूरोपीय शान-विशान 
की शिक्धा देने की श्रायोजना भी तैयार की थी । लॉ मैफॉले के समय तक 
यह शिक्षा-श्रायोजना प्रचलित थी। ईसाई पादरी भी व्यक्तिगत रूप से 
शिक्ता-प्रचार-कार्य में प्रवत्तशील ये। सरकारी आयोजना के अनुसार 
१८१७ में कलकत्ता स्कूल बुक सोसायटी की, तथा उसके बाद श्रन्य श्रनेक 
सरकारी और गेर-सरकारी सस्थाशओ्नों की, जैसे, 'कमिटी श्रॉव पब्लिक 
इन्सट्रक्शन! ( १८२३ ), पादरियों को आगरा स्कूल बुक सोसायटी ( १८३३ 
के लगभग ), कई कॉलेजो, नॉर्मल ओर ट्रेनिंग स्कूलों, जैसे, श्रागरा 
कॉलेज ( १८२३ ), दिल्‍ली कॉलेज, बरेली कॉलेज, आगरा नॉर्मल स्कूल 
श्रादि की स्थापना हुई | सरकारी या सरकारी सहायता पाने वाली श्रन्य 
संस्थाश्नों में शिक्षा भारतीय रुम्यता और संस्कृति के अनुसार बहुत-कुछ 
धामिंक और परम्पराविहित थी। किन्तु नवीन स्थापित सोसायटियों श्रौर 
शिक्षा-संस्पात्रों की प्रध्यक्षता में श्रेंग्रेज्ी के साथ-साय हिन्दी, उर्दू आदि 
देशी भाषायं के अध्ययन का भी समुचित म्रवन्ध हुश्ला ओर समाज के सब्र वर्गों 
फो शिक्षा प्राप्त करने का समान घवसर मिला | इन खद विभिन्न आयोजनाश्रों 
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के श्रन्तर्गत शान-विशान-सम्बन्धी पाठय-पुस्तकों के श्रभाव फी पूर्ति श्रत्यन्त 
उत्साह के साथ की जाने लगो | यद्यपि १८१७ से पदले श्लौर उसके वाद 
भी पाठय-पुस्तकों की रचना--विशेष रूप से ईसाई पादरियों द्वारा--द्ोती 
रहती थी, किन्तु कपनी-सरकार का ध्यान इधर श्राकृष्ट दोने पर १८३८ और 
१८५० के बीच श्रयवा उन्नीसवी शताब्दी पूर्वाद्व के श्रन्तिम पचोस-तीस 
वर्ष महत्वपूर्ण हैं। जवाहरलाल ( श्रागरा फॉलेज ), वशीघर ( श्रागरा 
नॉर्मल स्कूल), भीलाल, मोहनलाल, कुश्नत्रिदारीलाल, शिवप्रताद, श्रक्रार 
भट्ट, तद्रोलाल, दयाशकर (लल्लूलाल के माई), माखनलाल, रत्नेश्वर श्रादि 
श्रनेक भारतीय लेखकों--विशेष रूप से जवाहरलाल, वशीघर, श्रीलाल, मोहन 
लाल, कुपझत्रिद्दारीलाल श्रौर शिवप्रसाद -श्रीर एम० टी० ऐडम, डच्झ्यू० टी० 
ऐडम, जे० आ्रार० बैलैनटाइन, जे० जे० मूर (0078) श्रौर शेरिंग श्रादि 
इसाई लेखकों तथा कलकत्ता स्कूल घुफ सोसायटी ओर आगरा स्कूच घुफ 
सोसायटी द्वारा, 'त्रिद्दारा सतसई”, “इन्द सत्तसई”, “रामायण”, 'सुदामा- 
चरित्र', 'वैताल पच्चीसी', 'सिहासन चत्तीसी?, 'गोतावली', “सभा-विलास! 
श्रादि हिन्दी साहित्य + अन्धों के प्रकाशन के श्रतिरिक्त, प्राथमिक्र पाठय- 
पुस्तकों श्रीर रीडरा, गणित, बीजगणित, त्रिकोणमिति, क्षेत्र विधान, इतिद्वास, 
भूगोल, राजनीति, श्रर्थशाज्र, समाजशास्त्र, विशान, चिकित्सा, आईन, खेत 
कर्म, ग्राम-सुघार श्रौर शासन, टेलम्राफ़, जी-शिक्षा, यात्रा, धर्म श्रौर नीति, 
ज्योतिष, दर्शन, कला और दस्तकारी, कथा-कद्टानिया, छुन्द-शाज्र; व्याकरण 
आदि सम्बन्धी अनेक श्रनूदित श्रौर मीलिक पुस्तकों, और कोपों तथा गद्य- 
पद्य-उ्ग्नददों का निर्माण हुआ | खढ़ीबोली गय की इस नवीन चेतना के प्रधान 
केन्द्र कलकत्ता, बनारस श्रौर थागरा ये | श्रपने वाल्यकाल में द्दी इतने 
विविध विषयों का मार-चहन कर उसने श्रपनी चौमुखी प्रतिभा श्रौर उज्ज्वल 
भविष्य का परिचय दिया | वास्तव में खड़ीत्रोली गद्य के जन्म का नहीं वरन्‌ 
उसके विकास और इसी नवीन रूप का श्रेंगरेज्ञी राज्य के साथ घनिष्ठ 
सम्बन्ध है । वद्द हिन्दी-प्रदेश में यूरोपीय सस्क्ृति के साथ सपर्क स्थापित होने 
का महत्तपूर्ण और साज्षात्‌ प्रतीक है । 

अरबी-फ़ारसी शब्दों और ब्रजमाषा-रूपो के प्रयोग श्रादि की दृष्टि से 
लेखकों की व्यक्तिगत विशेषताओं को छोह़ कर इन पुस्तकों की भाषा 
कंपनी श्र गिलक्राइस्ट द्वारा प्रतिपादित कॉलेज की माषा से मिन्न है | 
शिथिल ओर अपरिष्कृत होने पर भी वह हिन्दी है। कुछ उदाहरण नीचे 
दिए, जाते ई ; 
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“शिष्य | मुककों अनुप्रह करके जो कद चुका उसी से क्तन् 
हुवा | म्ुकको अ्रव बोध होता मनुष्यों के उपकार के लिये यह जगत 
एक भडार हुवा है, इसलिये परमेश्वर को प्रशंसा करने को इसको 
शग्रावश्यक है | इसी जगन में कोटि २ मनुष्य हैं, उन सत्रो के लिये ऐसी 
ब्रहु खाद्य द्व्य प्रस्तुत हैँ. कि थ्रभाव होगा यह शक्ला कभी नही है। 
परमेश्वर ने मनुष्यों के प्राण-रक्षा के लिये जिन वस्तुवों की सृष्टि की है 
उनमें विचार करने से हमारा बढ़ा श्राश्चर्य बोध होता दे ।"* 


जब सारी यूरप में नेपोलियन बोनापार्ट के आधीन होनेसे 
शात हो गयी तब वैलजियम्‌ वाले हालैण्ड देश में इस श्राशयसे इखठठे 
हुये कि हमारे साथी होने से नोदरलैण्ड के राज्यमें आगेके लिये 
फ्रैन्स वालों की सम्पूर्ण रूपसे गोझ होय परन्तु इस सयोग के न हने- 
को कितने दी कारण द्वो गये क्‍्योंक्रि उस देश की भाषा ग्रकृति श्रौर 
धर्म भिन्न मिन्न थे उनके मनोरथ परस्पर विपरीत थे श्रोर थे आपुस में 
द्प रक्‍खे थे क्लजियम्‌ वालो के आनेके भयसे डचके राज पर 
चढ़ाई करी परन्तु जत्न उन्दों को पारिस के परिवर्तनके कारण फ्रेन्ठ से 
दया प्रौर सहायता की श्राशा भई तब उन्हाने श्रम कम करना चाहा 
थार राजा की ओर से बिना मिस अपनी स्वाभीनता जताई , .?२ 


इन श्रवतरणो से पता चत्धता है कि यद्यवि खब्जीत्रोली में शानवद्ध क 
साहित्य का सजन होने लगा था, तो भी अ्रभी भाषा में परिपक्तत्ा नश्रा 
पाई थी। गद्य पर काव्य की भाषा का प्रभाव समध्त उन्नीसदीं शताब्दी में 
मिलता है। प्रारंभ में गद्य का काव्य की भाषा से प्रभावित दोना स्वाभाविक 
था। तत्कालीन खड़ीबोली गद्य सर्वत्र ऐसा ही लिखा जाता था। स्पान- 
स्थान पर उदू शैली का वाक्य-विन्यास, ठेठ शब्दों का प्रयोग, अ्रशुद् 
प्रयोग, श्रद्धुत शब्द-विन्यास, श्रादि बातें मिलती हैं। विषय-विस्तार के 
साथ कॉलेज”, 'स्कूल', 'पुलीस”, 'कमाण्डर', प्रे', कस्तान!, अतः, 
'%पनी!, 'पलडन), आदि अ्ँगरेज्ी फे अनेक शब्द ग्रहण कर खडीवोली। 





*कछूकता स्कूल घुक सोसायटी द्वारा प्रकाशित पदाय-दियातारः 
( ष८५६,द्वि* सं० ) नामक प्रकृति विज्ञान-विषयक पुस्तक से, ए० १०६ 


“जवाइरकाद : इतिदप्स चंद्धिका (पप्च० सझातत्छ ० घनट्टीा5००) 
रि हे । ध्उ नष 
दश्ते रदू अ़बार पस, दिल्ली, ६८९७, पएृ० ७२६ 
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गय ने श्रपनी समनन्‍्वयात्मक शक्ति का परिचय दिया। इससे शब्द-भाण्टार 
की वृद्धि श्रोर उसमें नए-नए विचार प्रकट कस्ने फी छमता प्रकद हुई | 
किन्तु लेखकों की व्यक्तिगत शैलियां का जन्म उस समय न हो सका | 
खड़ीबोली गय के श्रधिकाश ग्रध मौलिक न द्वोकर श्रैंगरेज़ी, उदृ', संस्कृत 
श्रौर मराठी--प्रधानत्तः श्रेंगरेज़्ी श्रीर उदू --से श्रदृदित या उनके ग्राधार 
पर निर्मित होते थे। यद्रपि १८३५ में लॉर्ड मेकॉले फी सरकारी सस्था यों के 
लिए अंगरेजी श्रौर ग्रगरेज़ी शिक्षा की श्रायोजना से हिन्दी-गव-मन्यों के 
प्रकाशन-कार्य को काफ़ी श्राधात पहुँचा, तो मी गेर-सरकारी सस्पाश्रों के 
लिए, या स्वतत्र रूप से विविध विषयों से सम्बन्ध रखने वाली पुस्तकें समय- 
समय पर प्रकाशित होती रही । दो, उच शिक्वा का माध्यम श्रंगरेज़ी हो जाने 
से खड़ीबोली गद्य में उच्चकोटि फे मीलिक प्रन्यों का निर्माण न हुश्रा | 
चार््स बुढड की शिक्षा-आयोजना (१८५४) के श्रतर्गत प्रायमिक शिक्षा- 
सम्बन्धी पाथ्य-पुस्तकों का फिर से निर्माण हुआ श्रवश्य (य्रपि सरकार ने 
स्वाथवश प्राथमिक शिक्षा की झोर श्रधिक ध्यान न दिया), किन्तु उच्च शिक्षा 
के लिए. श्रगरेज्ी के माध्यम बने रहने से कोई विशेष लाम न दो सका | 

खड़ीत्रोली गद्य की इस परम्परा से ईसाई घमर्म-प्रचारकों ने भरपूर 
लाभ उठाया | श्रपने मत का प्रचार करने के लिए उन्दोने जनता की भाषा 
में बाइबिल का श्रतुवाद किया श्रौर श्रनेक छोटे-बड़े ग्रन्थ लिखे | हिन्दी- 
गद्य की उन्नति की मावना लेकर वे नहीं चले ये। उनका प्रधान उद्देश्य 
इसाई धर्म का प्रचार फरना था । व्यक्तिगत रूप से शासकों की ईसाई ध्म- 
प्रचार में दिलचस्पी होते हुए मी ईस्ट इंडिया कपनी की सरकारों नीति 
भारत के धार्मिक विपयों में हस्तक्षेप करने की नहीं थी। इस नीति के 
आधार पर उन्होंने ईसाई-घर्म-प्रचारकों का भमरसक विरोध किया और उनके 
मार्ग में रकावर्ट डालीं | परन्तु १८१३ के विल्व्तोंस ऐक्ट के अनुसार फपनी 
के इस विरोध पर प्रतिबध लगा दिया गया, जिसके कल-स्वरूप ईसाई 
मिशनरियों ने बड़े उत्साद के साथ श्रपना काम शुरू किया | १८०६ और 
श्प४५० के बीच समस्त हिन्दी-प्रदेश में फैल कर उन्होंने विभिन्न धार्मिक 
सोसायरियाँ और प्रेस स्थापित कर पटना, प्रयाग, बनारस, श्रागरा, दिल्ची, 
मिर्क्ापुप, जबलपुर, नागपुर, अ्रल्मोढ़ा, अ्रम्माला, जयपुर, आदि अनेक 
स्थानों पर सहात्मा ईसा का पश्रमर सदेश सुनाया | 

बैसे तो रोमन कैथोलिक और प्रोठेस्टैंट दोनों सम्प्रदायों के ईसाई 
मिशनरी मारतवर्ष आए, किन्तु भारतीय भाषाओं में बाइबिल का श्रजुवाद 
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करने या कराने या ईसाई धर्म से सम्बन्धित श्रन्य पुस्तक प्रकाशित करने का महत्त्व 
केवल प्रोटेस्टैए्ट धर्म-प्रचारकों ने समझा | सेंट यॉमत की परम्परा (६७ ई०) 
के बाद ईसाई पाद्रियों का आरगमन ईसा क्री सोलहवीं शताब्दी से निश्चित 
रूप से प्रारम्भ हो गया था। पहले-पहल फोर्ट विलियिम कॉलेज में शअ्रनुवाद- 
कार्य की श्रोर ध्यान दिया गया | डेविड ब्राउन श्रौर डॉ० व्यूकेनैन, क्रमशः 
कॉलेज के प्रोबोस्ट और वाहस-प्रोवोस्ट, विलियम हृटर शोर कोलतब्रूक प्रसिद्ध 
ईसाई धर्म-प्रचारक ये | स्वयं कपनी के व्यय पर विलियम कैरे ने, जो १७६३ 
में भारतवर्ष आए थे और जिन्‍्दोने १७६६ में श्रीरामपुर में माशभैन और 
वार्ड की सहायता से डेनिश मिशन की स्थापना की, कॉलेज में सस्क्ृत ओर 
बेंगला का श्रध्यापन-कार्य करते हुए बाइविल-प्रचार का कार्य अ्रपने हाथ में 
लिया था, किन्तु उस समय वे स्वयं हिन्दों मं चाइविल का अनुवाद न कर सके 
ये। १८०५ तक फिनरत की सहायता से क्रिया गया विलियम हटर वाला 
घाइविल का हिन्दस्तानी अनुवाद नागराक्षरों में प्रक्शित हुआ | वाइपिल 
का सर्वप्रथम हिन्दी अनुवाद फोर्ट विलियम कॉलज में सस्क्ृत और हिन्दू 
धमंशास के श्रध्यापक तथा कलकत्ता बेंच के प्रधान, ददेनरी टॉमस कोलब्रुक, 
ने किया । पहली बार सुसमाचारों का श्रनुवाद सरकारी व्यय से १८०६ में 
प्रकाशित हुआ श्रोर उसकी चार सो प्रतियाँ मिशनरियं। को दी गईं । किन्तु 
कोलब्र क द्वारा अनूदित ग्रन्ध अभी तक उपलब्ध नहीं हो सका। फ़ारसी, 
पश्चिमी मलय, उड़िया शोर मराठी भाषाश्रों में भी अन्ुवाद-कार्य प्रारम हो 
गया था। किन्तु को० के डाशइ्रेक्य्रों द्वारा कॉलेज की बृहत्‌ श्रायोजना 
अ्स्वीकृत हो जाने पर यह कार्य बहुत-कुछ अधूरा रह गया। श्रीरामपुर 
सिशनरियों ने भारत की चालीस विभिन्न भाषाश्रों में धर्म-पुस्तके प्रकाशित 
करने की बृहत्‌ श्रायोजना तैयार की, जिसका परिचय उनके दस सस्मरणों 
से मिलता है। विलियम कैरे ने १८१३ ते श्८श्८ तक वाइत्रिल का पाच 

जल्दों में श्रनुवाद किया । " धर्म-पुस्तक के नए नियम का तृतीय सस्करण १८३७ 

में भीरामपुर से, प्रोर प्राचोन नियम के अ्रन्तर्गत “उत्पत्ति की पुस्तक! १८५१ 


"कहा जाता ऐ इससे पहले करे ने एक भौर अनुदाइ सिया था जो 
१८०७ में सम्राप्त होकर १८११ में या उसके बह्ृगसग प्रकाशित हुआ या। 
किस्तु भरदी-फ्रारसी छड्दों का प्रिध्षण द्वोने से पर भागे दे आाउर रे 
स्दीकृत न हुआ | इसबिए बापटिस्ट मिशन सोधपट़ों के 


चैमइजेन ने 
उसमें सुधार कर १८११ में प्रजभाषा में प्रकाशित कराया । 
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में कलकते से प्रकाशित हुई। श्रीरामपुर की झ्रायोजना के झ्न्तर्यगत चापरिस्ट 
सिशनग्यों ने श्रीर उनके बाद ब्रिटिश ऐंड फॉरेन बाइबल सोसायटी (१८०४) 
ने १८०१ से श्प३२ तक एन्दी (+श्चिमी नदी का एफ रूप) शपथ या को सली, 
चचेली, बुन्देली, त्रीकानरी, ब्रजभापा, इड़ीती, जयपुरी, ऊन्नौजी, ऊुमार्युनी, 
मालवी, मेवाड़ी, मारवाड़ी, श्रादि एन्दी प्रदेश तथा भारतवर्ष की श्रन्य 
साहिलिक भाषाओं श्रोर चोलिया में घर्म-पुस्तका के पूर्ण या आंशिक अनु- 
वाद प्रकाशित किए | द्य5 कैरे ने मागवी (१८१४), बजमापषा (१८२२- 
३२), कन्नीजो (१८१५-२२), कोसली (१८२०), बघेली (१८२१) प्रौर 
उज्जैनी (१८२३) में धर्म-पुक्तधफ के नए नियम का झनुवाद या सम्पादन 
किया । 

ईसाई वर्म-पुस्तको के अनुवाद-कार्य की दूसरी शाखा देनरी मार्थ्नि 
(१७८१-१८१२) से चली। ईस्ट इडिया कंपनी की श्रध्यक्षता भे चेपलेन 
नियुक्त होकर वे श्द०४ म भारतवर्ष श्राए श्रौर श्रीरामपुर, दीनापुर श्रौर 
कानपुर में कार्य किय। । वे ५ रबी, फ़ारसी और हिन्दुस्तानी या उदृ' के परिइत्त 
थे। ईसाई धर्म प्रचारकों म कैरे के बाद माटिन का नाम आठर के साथ 
लिया जाता है। डेविड ब्रायन की इच्छानुसार उन्होंने हिन्दुस्तानी या उदू' मे 
बाइबिल का श्रनुवाद करना शुरू किया और १८०६ के लगभग वे पऐक्ट्स! 
का भ्रशुवाद करने में सलग्न ये | इस कार्य में उन्होंने फ्रितरत तथा श्रन्य 
मुसलमान मौलविया श्र सुशिया स सह्दायता ली | १८० में “न्यू देस्टामेंट” 
की पाणहुलिपि तैशार ह। गई थी। कुछ सशोधनों के बाद वह १८१४-२५ 
में श्रीरामपुर प्रेस से अरब लिपि में प्रकाशित हुआ | यददी सस्करण १८१७ 
में नागराक़रों में छापा गया। किन्तु मार्टिन की माषा तत्कालीन बनारस 
और ग्ाज़ीपुर प्रदेशो के निवासियों की समझ में न श्राने के कारण 
कलकत्ता बाइबिल सोसायटी की अध्यक्षृता में चचे मिशनरी सोसायटी की 
चुनार शाखा के एगलो-इडियन मिशनरी, रेवरेंड विलियम बाउले, ने अरबी- 
फ्रारसी शब्दों के रुथान पर सस्क्ृत शब्दों का प्रयोग कर १८१६ में 'मत्तो', 
“धधरकस? और (लुक! नामक प्रथम तीन सुससाचार प्रकाशित किए। १८२० 
में उन्होंने 'यूदजा” नामक सुतमाचार प्रकाशित किया। पूरा 'न्यू टेल्टामेंट! 
१८२६ मे 'जगतारक प्रभु ईसा मसीह का नया नियम--मंगल समाचार” के 
नाम से छुपा। १८रेझ में उसका सशोधित सस्करण श्रीरामपुर प्रेस से 
निकला। वास्तव में कैरे से परवतीं धर्म-पुस्तको के श्रनुवादा के श्राघार 
चाउले द्वारा श्रनूद्त अन्य रद्दे | इसलिए, हिन्दी ईसाई-साहित्य के इतिहास में 
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मार्थिन और च्ाउले का महत्वपूर्ण स्थान है ! १८३४-३५ में बाउले ने धर्म- 
पुस्तक के प्राचीन नियम का अनुवाद किया | श्रीक और हछेत्र, भापाशं से 
ग्रनभिश होने के कारण वे बाइनरिल के ऊेवल श्रंगरेज्ञी संस्करण से सद्ययता 
ले सके | १५२१ २३ और त्तत्रश्चात्‌ श्य८४ श्र १८५० के बीच आगरा, 
ब्रनास्स, श्रादि स्थानों से वलियम येद्स, लेरुली, श्नाइडर, आदि हारा 
अनूदित वा सम्पादित धर्म-पुस्तक के ढोनों नियमों के कई श्रीर संस्करण 
प्रकाशित हुए। धर्म-पुस्तकों के पतिरिक्त ईसाई धर्म-प्रचारको ने खए्डन-मण्डन, 
उपदेश और भजन सम्बन्धी श्रन्य अलेऊ छोटी-बड़ी पुस्तकें प्रकाशित कीं, जैसे, 
जे० टी० टॉम्पसन कृत 'टाऊद के गीत” (१८३१६), किसी अ्रज्ञात कवि कृत 
दोहा-चौपाइयों में प्रभु ईसा मसीह की जीवनी! (१८३८), जॉन पारसस कृत 
गीत सग्रह! (१८४५), जॉन म्योर (/पा०) कृत ईश्वरोक्त शात्नरघारा? 
(१८४६), थॉग्पसन कृत 'इजील की तफूसीर! (१८५४०), श्रादि। वहुत-सा 
ईसाई-साहित्य तो श्रीरामपुर के १८१२ के भीपण अग्नमिकाइ ओर १८५४७ के 
विद्रोह के कारण नष्ट हो गया। ईसाई धर्म-पुस्तको की भाषा-शैली के 
उदाहरण स्वरूप कुछ श्रवतरण नीचे उद्घुत किए जाते हैं; 


४, ,....श्रौर जब वे चलीजातीर्थी देखो कि कई उन रखवालोंमें- 
से नगरम श्राये और प्रधान थाजकों को समस्त समाचारोको जो चीत- 
गयाया सुनाया। और जब उन्होने प्रादीनोंके सग एक्ते होके परामर्प 
किया वे उन सिपाहियोको बहुत रुपए देके कहा | कि कहियो कि रात- 
को जब इम सोगयेये उसके शिष्प थ्याके उसे चुरालंगये। श्र यदि यह 
प्रध्यक्ष दे: कानलों पछु चे हम उसे समझकाऊ तुम्हें बचालेंगे | सो उन्होंने 
रुपए लिये और जैसा सिखागयेथे वेसा क्रिया और यह ज्ञात आजलों 
यहूदियों में चर्चा फ्िई्लातीहे। तब वे ग्यारह शिष्य जलीलमें उस 
पहाड़को गये जहां ईसाने उनसे टहरायाघा. . .[?* 

'हे सरगमहँ रहवेश्वा हमरेन के बाप तोहार नाम पत्रित्र होउ। 


तोहार राज आवे | तोहरे सनमस्ता सरगमह जस तस संवारम्द किहा 
जाई, , १ 


१विज्वियमस बाड़ल्ले : 'संगछसमादार मंत्ती रचित' ( 'स्यू टेस्टामेंट' ), 
१८१६, पू० ७३ 
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'कसकी ईश्वर जस ससारकैहाँ पियार कीन्द्र श्रक्रि श्रोदि श्रपने 
याक उपजे दवाटाकैहाँ दीन्द श्रकरि जेइ रियाक मनई श्रोह्रिपरिरदाँ विशु- 
आस करत श्राज श्रोहु नदशु न दहोइ अ्रक्याल श्रमगतिन जिठ॒रिय्रा 
पावें। ?* 

धालिल के जे लोग अपकारमे चेठेहँ, उनते बड्ो उजेरों देख्यो 
ओर मृत्युके देसमें श्रोर छावाम ब्रेठनवारे जे उनमे उजेरों उ्ें 
मयो,, .!* 

ईसाई धर्म-प्रचारकों की भाषा का श्रष्ययन करते समय अनेक विचित्र 
ग्रामीण और श्रशुद शब्दों का प्रयाग मिलता है। यदि उनका भाषा शिधिल, 
ब्रज रंजित, श्रशुद्ध मुहावरों तथा व्याकरण-सम्बन्धी प्रयोगों से मरी हुई है, 
तो भी इतना श्रवश्य कद्दा जा सकता हे फ्रि उनमें हिन्दी गय की उन्नति की 
भावना न रहते हुए भी अप्रत्यक्ष रूप से उसफऊे प्रसार में उनसे ययेष्ट सहायता 
मिलो | उनकी भापा पर लल्लूलाल श्रोर इशा का प्रमाव है। जितनी 
जल्दी वे चाहते ये उतनी जल्द। हिन्दी फे व्याकरण श्रोर मुह्ावरा पर अधि 
कार प्राप्त कर सकना कठिन था। उिन्तु हिन्दी ईसाई-साहित्य का ऐतिद्वासिक 
महत्त्व श्रवश्य रहेगा । शिक्षा-सम्बन्धी पुस्तकें और नागरी का सुन्दर टाइप भो 
उन्होंने तैयार किया, इसके लिए हिन्दी-भाषा-भापी उनके इृतश्ञ रहेंगे | 


उन्नीसवीं शताब्दी पूर्वाद का एक श्रौर वजद्द से हिन्दी साहित्य में 
विशेष स्थान दे | यद खड़ोयाली गद्य के विकास-काल का प्रथम चरण ही 
नहों, बरन्‌ हिन्दी की पत्रकार-कला का वपन-काल भो है। पत्रकार-कला 
खड़ीशेली गद्य के विकसित होने में एक महत्वपूर्ण साधन थी। श्रागे चल कर 
मी पत्चकार-कला का गद्य-साहित्य की वृद्धि--निवन्ध, समालोचना तथा अन्य 
साहित्यिक रूपों की दृष्टि से--बहुत बढ़ा हाथ रहा। भारतवर्ष में अँगरेज़ी 
राज्य के साथ-साथ सबसे पहले बंगला में इस कला का जन्म हुआ | इस 
कला के साथ प्रेस का घनिष्ठ सम्बन्ध था। चैसे तो ईसा की सोलहवीं 
शताब्दी में पोचुगीज्ञ अपने साथ प्रे3उ लाए थे श्रौर गोश्रा में उन्होंने कुछ 
पुस्तकें रोमन लिपि में छापी भी थीं। किन्तु हिन्दी साषा ग्रौर प्रदेश उस 
समय इस उपयोगी उसाघन के सम्पर्क में न ञ्रा सके, वह दक्षिण भारत के 
एक छोठे-से भूमिमाग तक दी सीमित रहा | मारतवासियों ने भी उस समय 


"क्श्नौज़ी (१८०२३) --म्ती 
ब्प्जमापा (१८२४)--मपत्ती 9७,१३६ 
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उसमें कोई दिलचस्पी न ली। उत्तर भारत में १७६८ में बोलदस नामक 
व्यक्ति ने बंगाल में एक प्रेस स्थापित कर समाचारपत्र प्रकाशित करना 
चाहा था, किन्तु कंपनी सरकार ने उसे भारत से चले जाने पर बाध्य किया | 
तत्पश्चात्‌ १७७८ के बाद कलकत्ता, हुगली, मदनावती, आदि कुछ स्थानों 
में प्रेस स्थापित किए गए] इस कारय में श्रीरामपुर के वापटिस्ट मिशनरियों 
का भी भाग था। प्रेस स्थापित हो जाने के बाद अगरेज़ी में समाचारपत्र, 
प्राचीन मारतोय साहित्य, पाख्य-पुस्तकें, ईसाई घार्मिक ग्रन्ध, आदि का प्रका- 
शन हुआ | प्रारंभ में प्रेस की स्वतंत्रता पर कडे प्रतिवंध थे । अनेक शअ्रंगरेज़ 
सम्पादकों को "भारत से निर्वांसित होना पड़ा। १८२३ तक श्रेस स्थापित 
करने श्र समाचारपत्र तथा पुस्तक प्रकाशित करने के लिए सरकारी आशा 
लेनी पड़ती थी | उन्नीसर्वी शताब्दी के प्रारम्भ में तथा उसके बाद वर्षों तक 
कलकत्ता नवीन राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक; साहित्यिक, श्रादि चेतनाओं 
का केन्द्र था । इसलिए वहीं हिन्दी की पत्रकार-कला का भी जन्म हुआ। लॉर्ड 
ऐेस्थिरज्ञ के शासनातर्गत १८१८ में डॉ० माशमैन ने करे की सहकारिता में 
धंगला का सर्वप्रथम समाचारपत्र *द्गिद्शन! प्रकाशित किया | वास्तव में हस 
समय प्रेस सम्बन्धी प्रतिबन्ध बहुत कुछ ढीले हो गए यथे। मेटकाफ्र (१८३५४- 
१८३६) के समय में प्रेस एक प्रकार से पूर्णतः स्वतंत्र था और १८५४७ तक 
स्वतंत्र रहा | १८१८ में प्रेस-सम्बन्धी प्रतिन्धों के शिधिल हो जाने से पन्चकार- 
कला को ययेष्ट प्रोत्ताहइन मिल्ला । इससे पहले प्रतिबन्धों के कारण कोई सवा भि- 
मानी और आत्मसम्मान वाला व्यक्ति प्रेस, पत्रकार-कला, आदि की ओर 
आकृष्ट ही न होता था | १८२३ का सरकारी नियम तन्न भी उनके मार्ग में एक 
भारी रकावट थी। किन्तु पत्रकार-कला के इत्तिहास में श्८श्८ का विशेष 
महत्व है। 
साहित्य-निर्माण का उपयोगी साधन समझ कर हिन्दी भाषा-भाषियों 
ने भी पत्रों का अवलंचन गहण किया । हिन्दी पत्रकार-कला का जन्म कलकत्ते 
में पं० युगलकिशोर शुक्ल द्वारा हुआ । उपलब्ध सामग्री के आधार पर वे 
ही हिन्दी में इस कला के श्रादि प्रवर्तक हैँ। वे कानपुर के निवासी श्रौर 
फलकत्ते फो सदर दौवानो अ्रदालत नें पहले प्रोत्ीडिंग रीडर! और, बाद 
में, वकील ये । उन्होंने १६ फ़रवरी, १८२६ को सरकार से लाइजैंव लेकर 
३० मर, १८२६ ( जेठ वदि ६, सम्बत्‌ १८८३ ) को “उदन्त मार्तरड' नामक 
पत्र की पहली संख्या प्रकाशित की | यह पत्र सात्ताहिक ( मंगलवार ) था | 
किन्दु माइकों की कमी के कारण यह पत्र ४ दिसंबर, १८२७ को बन्द हो 
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गया। इसके वाद ६ मई, १८२६ में 'बगदूत' नामक पत्र निकला। यद 

अंगरेज़ी, वेंगला, फ़ारसी श्रीर ऐन्दी चार मापाओं में प्रकाशित द्ोता था। 

राजा राममोहन राय, द्वारिकानाय ठाकुर श्रीर प्रमन्नऊुमार ठाकुर प्रादि 

इसके स्वत्वाधिकारी ये। १८३४ में प्रजामित्र' का श्रनुष्तान-पत्र प्रकाशित 

हुआ था| लेकिन वह निकला या नही, यह नहीं कद्दा जा सकता | इसके 

बाद राजा शिवप्रसाद सितारे-द्विनद का बनारस श्रखबार! नामक पत्र 

तारामोइन मित्र के सम्पादकत्व में श्झ४४ के जूस मा मे बनारस से भाषा- 

प्रचार की दृष्टि से निकला। इिन्दो-प्रदेश भे प्रेस जा प्रचार भो १८१५ के 

बाद ही हुआ था। उसकी भाषा श्ररय्री फारसी शब्दों से मिश्रित नागरों निधि 

में लिखी जातो थी। इसलिए जनता मे उसका श्रच्छा स्वागत न 

हुआ | १८४६ में 'मातंण्ड' निकरा | सोल त नामिरद्वीन उसके सम्पादक ये 

श्रौर पाँच कॉलम में लिखी गई द्विन्दी, उदृ, बंगला, फ्रारसी श्रौर श्रंगरेज्ञी 

पाँच भाषाओं में क्षकत्ते से प्रकाशित दोता था। वास्त३ में उन्नीसर्वी शताब्दी 

पूर्वाद' के हिन्दा-पत्नों का श्रभी पूरा इतिद्वास तैयार नहीं हुश्ना | उसके लिए 
खोज की श्रावश्यकता है । उत्तराद् में पत्रों को सख्या में तीम्र वृद्धि हुई । 

पत्रों के माध्यम द्वारा खड़ीगेली गय में विषय विस्तार के साथ-साथ 

शब्दों की वृद्धि हुई। उनमें राजनोतिक, सामाजिक, धामिऊ, ऐतिहासिक, 

यात्रा-सम्बन्ची, व्यापारिक, पशु-पक्ती आर पेड़-पवा-सम्बन्धी, भ्रदालती तथा 

श्रन्य प्रकार के क्लानृत्ी, विकरित्सा सम्पन्धो, शिक्षा सम्बन्धी, साहित्यिक, सरकारी 

नियुक्तियो श्रोर तथादल सम्बन्धी सूचनाएँ, आदि अनेक विषय रहते थे । 

सम्पादकीय भी उनकी एक विशेषता थो | हास्य आर व्यगपूर्ण बातें भी उनमें 

दो जाती थीं। इन सब्र विषयों की अ्रभिव्यक्ति मुद्वरेदार, सरल और रोचक, 
यद्यपि ब्रज-रजित और शिथिल, भाषा में होती थी । उदाहरण के लिए . 

धमरध्य देशीय भाषा 

इस उदन्त मार्तण्ड के नांव पड़ने के पहिले पछांहिया के चित 

को इस कागज फे होन से एमारे सनोर्थ सफल होनेका बढ़ा उत्साह 

था इसलिए लोग इमारे बिना कदे भी इस कागज की सही की बही पर 

सद्दी फरते गये पे इमें पूछिये तो इनकी सायात्री दया से सरकार अगरेज् 

कम्पनी मद्य प्रतापी की कृपा कटाक्ष जैसे श्रौरो पर वैसी पड़ जाने की 

बड़ी श्राशा थी ओर में ने इस विपय म उपाय यथोचित किया पै करम 

फी रेख कौन मेटे तिस पर भी सही की बही देख जी सुखी शेता रहा श्रन्त 

को नयों वे स आम दिखाई दिये इस देव स्वारथ श्रकारथ जान निरे 
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परमारथ को मान कहां तक चनजिये इस लिये अनत्र अपने व्ययसाई 
भाइयों से मन की वात जनाय दरिदा होते हैं हमारे कह्टे सुने का कुछ 
मन में न लाइयो जो देव थऔ्री भूघर मेरी श्रन्तर व्यथा श्रौ इस पत्र के 
गुण को विचार सुघ करेंगे तो नेरे ही हैं शुभमिति ॥* 
किन्तु खड़ीबोली गद्र के प्रवद्ध न का मुख्य कारण नवयुग को अवतारणा 
थी । उपयेक्त अन्य समी साधन नवयुग की नवोन चेतना की मुझय घारा 
में सहायक धारा के रूप में आ मिले। सच वात तो यह है कि उन्नीसवीं 
शताब्दी पूर्वाद्द/ में वुरोपीय सम्यता के सस्पर्श से एक नवीन भावना और 
चेतना के प्रादुर्भाव का श्रीगणेश हुआ जिसका स्पष्ट प्रकटीकरण आगे चल 
कर भारतेन्दु श्र उनके सहयोगियों की रचनाश्रों में हुआ । दार्शनिक और 
आध्यात्मिक क्षेत्र में तो नहीं, किन्तु शान-विशान के ब्यावह्यारिक क्षेत्र में पूर्व 
पश्चिम से पिछड़ा हुआ था । अगरेज्ञों के सम्पक से यह ऐतिहासिक क्रम पूर्ण 
हुआ ओर इस व्यावद्वारिकता के जन्म के साथ-साथ गद्य भी अपनी प्राथमिक 
श्रवस्था से निकल कर विकास-नियम के अ्रनुतधार नए-नए मार्ग खोजमे 
लगा | ऊविता-कामिनी इस नए बोक को सम्हालने में असमर्थ थो। फिर 
ज्यो-ज्यों प्रेस, रेल, तार, आदि का प्रचार बढ़ता गया, स्यो-त्यों शान-विजशञन 
से सम्प्रन्धित नवीन व्यावद्ारिकता प्रात करने में अधिकाविक सुविधा द्वातों 
गई। साथ ही अन्‍्तर्पान्तीय साइचर्य बढ़ा, एक प्रान्त का प्रभाव दूसरे प्रान्त पर 
पढ़ना शुरू हुआ । लोग एक जगह इकटद्धा होकर वैज्ञानिक ओर ताकिंक 
प्रणाली से विविध विपयों पर वाद-विवाद करने लगे। अ्रेंगरेजी भापा और 
साहित्य का अध्ययन भी आरम हो गया। श्रोर हिन्दी प्रदेश को च्रोधवृत्ति 
के साथ ताकिकता ओर चुद्धितत्त का तामज्नस्य-क्म उपस्थित होने के फल- 
स्वृलूप खड़ीबोलो गद्य की उन्नति का भी स्वर्ण अवसर प्राप्त हुआ | इस नवयुग 
के श्राघात से देश शताब्दियों के श्रलसाए बदन को ऋढ़-पोंछ कर खडे 
ऐंने की चेष्य करने जगा। गय्य ने नवयुग के नवजीवन का भार प्रहण किया 
और उसको चेतना एवं श्ाकांक्षाओं का प्रतीक बना | 
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उन्नीसवीं शताब्दी पूर्वाद में विभिन्न शक्तियों से प्रभावित खड्ीगोली 
गद्य हिन्दी साहित्य के श्राधुनिक गयबयुग के सूत्नपात की यूचना दे चुत था। 
हिन्दी की प्रधान साहित्यिक सम्पत्ति काव्य की पुरानी धारा एक ध्कार से 
श्रद्ुए्ण बनी रह्दी । किन्तु आधुनिकता का बीज धीरे-धीरे श्र£ रित द्वोकर 
बढ़ता गया | उत्तराद्ध में गद्य के सर्वाज्ञीण शअ्रम्युदय द्वारा ही नहीं, वरन्‌ फाज्य 
के क्षेत्र में भी हिन्दी साहित्य ने नवयुगोन्मुखी दो अपने विकास-क्रम का परिचय 
दिया | इसलिए, सबसे पहले हमें देखना यह है कि आलोव्य-काल में पूर्वाद 
से मिन्न जीवन को ऐसी कौन सी परिस्थितियाँ थीं जिनसे प्रभावित होकर 
हिन्दी-माषियों की मानसिक प्रवृत्ति बदली, श्रोर वह कहाँ तक बदली । वास्तव 
में अ्रंगरेज़ी राज्य के ग्रन्तर्गत हिन्दी साहित्य का यह एक अत्यन्त मद्दत्त्वपूर्ण, 
शोर अ्रनेक दृष्टिकोणों से श्रभूतपूर्व, काल दे । 

अन्नीसवी शताब्दी उत्तराद' हिन्दी नवोत्यान का काल है। इस काल 
के जाज्वल्यमान प्रतीक भारतेन्दु एरिश्चन्द्र का जन्म १८४० में हुआ था | 
उनके जन्म-काल के लगभग ही रेल, तार, मेष, आदि नवीन वेशानिक 
साधनों का हिन्दी प्रदेश में प्रचार हुआ था। इन नवीन वैज्ञानिक साधनों 
का प्रभाव भारतेन्दु के जीवन-काल में दृष्टिगोचर दोने लगा था । भारतेन्दु 
के जन्म से एक वर्प पूर्व श्र्थात्‌ १८४६ में द्वितीय सिक्ख युद्ध के बाद देश 
का शेष भाग भी श्रेंगरेज़ों के दवाथ में आ गया, श्रयांत्‌ भारतेन्दु के जन्म के 
समय एक प्रकार से सस्पूर्ण भारतवर्ष पर श्रेंगरेज़ों का आधिपत्य स्थापित 
हो चुका था। श्य२४ के इडिया ऐक्ट के अधीन भारतवर्ष के राज्य- 
प्रबन्ध में दुइरी शक्तियाँ काम कर रही थीं। शासन-प्रबन्ध तो कोर्ट के 
डाश्रेययरों के द्वाथ में था, किन्तु वास्तविक शक्ति क्राउन” के अधीन बोर्ड 
आँव कट्ठोल के हाथ में थी। कोर्ट से बिना परासश किए ही बोड भारतवर्ष 
को युद्ध-विग्नद की रूमटो में फंसा देता था | लॉर्ट पमसंग्न जैसे साम्राज्यवादी 
की नीति को उफल बनाने के लिए, कोट को आधिक सहायता जुठानी पड़ती 
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थी, जिसका अ्तिम भार भारतवर्ष की जनता पर पड़ता था | इतिहाप् 
लेखकों का मत है कि अफगानिस्तान, पिध, ब्रह्म देश ( वर्मा ), श्रादि के 
युद्धों के लिए कोर्ट को दोषी नहीं ठहराया जा सकता | इस दुदरे राज्य-प्रचन्ध 
में यही एक बहुत बढ़ी चुटि थी, श्रत्यथा इस व्यवस्था के श्रन्तर्गत कोर्ट 
श्रोर चोर्ड एक दूसरे पर नियन्त्रण रख निरंकुस शासन का जन्म नहीं होने देते 
थे। जॉन स्टुअ्॒ मिल जैसे प्रसिद्ध विचारक मी इस व्यवस्था के समथक थे । 
१८४७ तक यह व्यवस्था वनी रही । किन्तु उसके बाद मैंचेश्टर, चरमिघम, 
श्रादि के व्यापारियों के दच्याव के कारण भारतीय शासन केवल भारत सचिव 
के दवाथ में ही रह गया। इसलिए भारतेन्दु के जोवन-क्राल में भारत का 
थ्रार्थिक शोषण पहले से भी अधिक हुआ देशी राज्यों ने भी अ्त्र पूर्णरूप 
से श्रगरेज्ञो की ग्रधीनता स्वीकार कर लो थी । भारतेन्दु नित समय सात वर्ष 
के बच्चे थे उस समय हिन्दी प्रदेश में केवल सियाही-विद्रोइ हुआ जिसका 
अन्तिम परिणाम देश के जीवन को प्रभावित किए बिना न रह सका | नहीं 
तो १८४० और १८४७ के बीच हिन्दी प्रदेश या भारतवर्ष के श्रन्य किसी 
भाग में कोई युद न हुआ। श्प५२ का द्वितीय बर्मा युद्ध दिन्‍्दी प्रदेश से 
नहुत दूर था। पआरथिक दृष्टि के श्रतिरिक्त वह ओर किसी रूप से हिन्दी 
जनता को प्रभावित न कर सका | थ्रत्॒ कन्पाकुमारी से लेकर पूर्व में मलय 
प्रदेश ओर पश्चिम में करादी तक के समुद्री तट पर अ्रेगरेज्ञो का पूर्ण 
श्रधिकार था । नाविक शक्ति के युग में यह एक अ्रत्यन्त महत्वपूर्य तथ्य था | 
श्रालोच्य काल के प्रारम्भ में लॉड डलहोज़ी ( १८४८-१८५६ ) गवर्नर- 
जेनरल थे | उनके शासन-काज में द्वितीय सिक्‍्ख युद्ध ( १८४६ ) और द्वितीय 
पर्मा युद ( १४२ ) से भी अधिक प्रमुख समस्या देशी राज्यों की थी | १८१ ३ 
तक कंपनी ने देशी राज्यों के शासन में हस्तक्षेत न किया; वह उन्हें “विदेशीः 
समझती रही | १८१३ से १८५७ तक कंयनी ने एक मिन्न नीति का अवलम्बन 
प्रदश किया। उसने उन्हें अपने संरक्षण में तो लिया, किन्चु उनके अपने 
शायन-सम्बन्धी मामलों में उन्हें स्वतंत्र रक््ला | १८३७ के बाद ब्रिविश 
सरकार ने देशी राज्यों के सुशासन पर विशेष ज़ोर दिया | अवसर पड़ने पर 
जनता सर्वोपरि राजनीतिक उत्ता श्र्थात्‌ ब्रिटिश सरकार से सैनिक सहायता 
तक सांग सकतो घी | पहली नीति के अन्तर्गत देशों राज्यों की जनता को 
अपने हित के लिए विद्रोह करने का पूर्ण अधिकार या। अन्तिम नीति के 
अन्तर्गत जनता अ्रेंगरेज्ञा से सेनिक सहायता की याचना क्र सकतो थी | 
किन्तु बीच की परिस्थिति में अंगरेज्ञ न तो फिसो राज्य के घाउन-सम्बन्धी 
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मामलों में इस्तक्षेप ही कर सकते ये श्रैरर न पीएित जनता की फ्िसी रूप मे 
सहायता द्वी कर सकते ये। डलद्दोज़ी को यद्द परिस्थिति भ्ब्छी न लगी। 
यद्यपि देशी नरेशों को गोद लेने के श्रधिकार से वश्चित रग्य उनके राज्यों 
को ब्रिटिश राज्यान्तर्गत लेने का नियम सिद्धान्त रूप में श्८३४ के लगमग 
पाया जाता है, तो भी उस समय यह छिद्दान्त कार्यरूप में परिणत न हुआ 
था | उलदीज़ी ने यद्द सिद्धान्त कार्यरुप मे परिणुत किया श्रोर उन्होंने सतारा 
( १८४८ ), जैतपुर और उग्मलपुर ( १८४६ ); त्रघाट (१८४०), उदयपुर- 
कराली ( १८४२ ), कासी ( १८५३ ) श्रौर नागपुर ( १८४४ ) स्थासर्ते 
श्ंगरेज्ी राज्य में मला लीं। १८५६ ( फरवरी ) में श्रवध का अंगरेज़ी 
राज्य म मिलाया जाना डलहोज़ी के शासन की श्रन्तिम मद्दत्वपूर्ण घटना 
है। अवध मे राज्यवश के समाप्त होने या गोद लेने का प्रश्न नहीं था। वह 
एक बहुत बढ़ा राज्य था | उसने कपनी के खाथ की गई सन्धियों का पूर्ण 
निर्वाद किया था | किन्तु स्‍लीमेन (१८४१) श्रीर श्राउय्रैम (१८४४) द्वारा 
दिए गए विवरणों से ज्ञात द्वोत्ता है कि वहाँ के बादशाह के विलासपूर्ण 
जीवन के फल-स्वरूप उत्पन्न श्रायिक भार तथा ताल्लुक़ेदारों के श्रद्माचार 
से जनता श्रत्यघिक पीड़त थो। सरकारी कर्मचारी श्रीर सैनिक मनमानी 
करते ये | शासन-सम्बन्धी श्रव्यवस्था और श्रराजकता पूरे तौर से फेनी हुई 
थी । किसी इतिहास-लेखक ने इस सम्बन्ध में कोई सन्देह प्रकट नहीं क्रिया । 
सलीमैन और श्राउटरैम अवध को अगरेज़ो राज्य म मिला लेने के नहीं वरन्‌ 
उसमे सुधार के पक्तुपाती थे। उनकी सम्मति में श्रवघ का अस्तित्व मिटाने 
की चेष्टा सछ्ृठ से खाली नहीं थी | स्वय डलहदोज़ी शासन श्रपने द्वाथ में लेकर 
बादशाह को बना रहने देना चाहते थे। किन्तु कोर्ट के डाइरेक्टर उसे 
बिल्कुल दी थ्रेंगरेज़ी राज्य में मिला लेने के पक्त में थे। श्रन्त में डाइरेक्टरों 
की इच्छा पूर्य हुई। फरवरी, १८४६ के अन्त में डलहौज़ी ने अपने पद से 
त्याग-पत्र दे दिया | 

इलदौज़ी का श्राठ वर्ष का शासन-फाल अ्रंगरेज़ी राज्य की सीमा के 
विस्तार की दृष्टि से ही नहीं, अन्य अ्रनेक दृष्टियों से भी महत्वपूर्ण है। उनके 
समय में रेल, तार, डाक, आदि का प्रचार हुआ और चाल्स बुड की शिक्षा- 
आयोजना (१८४४) पैयार हुईं । तत्कालीन उत्तर-पश्चिम प्रदेश के प्रतिद् 
गवर्नर, जेम्स टॉमेसन (१८४३-१८४३), के कद्दने से उन्होंने यड़की के 
ऐंजनियरिग कॉलेज की स्थापना की ओर सड़कें और नदरें बनवाई । इन 
बातों के करने में उनका दृष्टिकोण चादे कुछ रक्ष हो, किन्तु अन्त में जनता 
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का जीवन प्रभावित हुए बिना न रह सका । आलोच्य-काल के प्रारम्म में ही 
उन्होंने नए विचारों की नींव डाली | 
डलहौज़ी के जाते दी मारत के राजनीतिक गगन-मण्डल में विपत्ति के 
काले बादल छा गए। फ़रवरी, १८५४६ में लॉर्ड कैनिंग (१८६१ तक) 
गवरनर-जनरल नियुक्त हुए श्रीर २३ जनवरी, १८५७ को स्थान-रुथान 
के सिपाहियों को फैलती हुई श्रशान्ति की सूचना मिली । उसके बाद क्‍या हुआ 
वह इतिहास-प्रसिद्ध है । 
वास्तव में सिपाह्दी-विद्रोह स्वयं अपने भे अधिक महत्वपूर्ण नही था। 
उससे पहले बगाल (१७६६), वेलोर (१८०६), पजाब (१८४४) तथा श्रन्य 
स्थानों में ऐस ही मयड्डर विद्राह हैं। चुके थे । किन्तु ये विद्रोह सीमित प्रदेश 
म हुए घ ओर उनके अन्तिम परिणाम के सम्बन्ध में कियी को सन्देह नहा 
था | यद्यपि १८४७ का बिद्रोइ न तो समस्त भारतवर्ष में फेला, न अ्रंगरेज़ों 
की नाविक-शरक्ति के केन्द्र बन्दरगाहों को कोई क्षति पहुँची, न बड़े-बड़े राजा- 
मद्वाराजाओ ने उसमें भाग लिया ओर न उसने किस। विदेशी सत्ता का ही 
ध्यान शआाकृष्ट किया, तो भी वह पहले के विद्रोहों की अपेक्षा घड़े पैमाने पर 
हुआ श्र शुरू के कुछ मद्दीनो उक अंगरेज्ञों का भारत में रह सकना 
सन्दिग्ध दिखाई पड़ने ढगा था | उस्के फलस्वरूप श्रंगरेज्ञी शासन की श्रनेक 
कमज़ोरिया सामने आई जिन्हें दूर करने की चेश में बाद को शासन-नीति में 
श्नेक सुधार हुए। साथ द्वी उसके बाद मारतीय राजनीतिक व्यवस्था एवं 
नवान शिक्षा के फलस्वरूप पश्चिमी विचारों के उत्तरोत्तर प्रचार से जोबन 
के श्रन्य ज्षेत्रो पर व्यापक प्रभाव पड़े बिना न रह सका। जीवन की इन 
पारिवतित परिस्थितियों के साथ साहित्य व घनिष्ठ सम्बन्ध है | 
विद्दोह फे कारणो के बारे में विभिन्न इतिद्वास-लेखकों के विभिन्न मत 
₹६। किन्तु स्थूल रूप से दो मत पाए जाते हेँ--एक पश्चिमी इतिहास-लेखकों 
का सत आर दूसरा भारतीय इतिहास-लेखको का मत | पहले मत के अहुसार 
विद्रोह के पीछे भारतीय धरममाघता का द्ाथ था और वह फेवल सिपाददी- 
'वद्रोष्ट था। कुछ पश्चिमी इतिहास-रूखकों का यह ही कट्टना हैं कि मुगल 
साम्राज्य की पुनर्यापना के लिए मुबलमान नेताओं ने पदच्युत हिन्दू 
राजाश्ों को घागे कर अपना कार्य छिद्द करने की चेष्टा को। कुछ विद्वानों 
का यह भो सत हई कि विद्रोह के पाछे दिमाग़ हिन्दुच्ले का था, लेकिन वादबी 
शान्दोलन के विचारों से प्नुप्राशित मसुढ्कूमानों ने पमुख मांग लिया। 
भारतीय छेखको के प्रनुतार विद्वाद स्व॒तन्त्रता-तप्राम का प्रथम प्रयास था| 
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किन्तु इन दोनों पक्ष के लेखकों से मतभेद प्रक८ किया जा सकता है; उनके 
मतों में फेवल आशिक सत्य है| सच बात तो यह है कि पिद्रोह का कोई एक 
कारण नहीं था। वह १८५४७ में ही हो जाने वाला एक पिस्कोट मात्र नहीं था | 
उसके पोछे इस: इंडिया कपनी के शासन का लगभग एक शताब्दी का इतिद्दास 
था | राजनीतिक, श्राथिक, सेनिक, वार्मिफ, सामाजिऊ, श्रादि श्रनेंक कारण 
ये जिनकी चरमता एम डलद्दोज़ी द्वारा तरती गई नीति ओर नवीन वैशानिफ 
साधनों के प्रचार से उत्पन्न धामिक एच सामाजिक प्रतिक्रिया मे मिलती है । 
इतना श्रवश्य कद्दा जा सकता है कि श्रशानिि ऊे विमिन्न कारण का साक्षावू 
प्रकटीकरण सेनिक कारण द्वारा हुआ | 

डलहोक्षी के समय में शिक्षा सम्पन्धी उन्नति तो अच्छो हुई, किर 
पञाव, अ्चध, मध्य भारत के देशी राज्यों के सम्बन्ध में बरतो गई उनकी 
नीति से असन्तोप फैला। जिस दद्ध से देशी राजादग के राज्य एक-एक 
करके छीने जा रहे थे उससे छपरा चिन्ता दवा रहो यी। श्रैंगरेज़ लेखकां के 
मतानुसार डलहौज़ी को दोप नहीं दिया जा सकता। वे देशो राज्यां को 
इृड़प लेना नहीं वरन्‌ पश्चिम के प्रगतिशोल प्रभाव के शअ्रन्तर्गत लाकर 
उन्हें ऊचे सांस्कृतिक धरातल पर स्थित करना चाइते थे । किन्तु विद्वोद के 
बाद से आज तक का भारतीय इतिद्वास हमें यह बताता है कि कई देशी 
रियासतें सउम्पन्नता श्रीर सुशासन तथा श्रोद्रोगिक वृद्धि की दृष्टि से ब्रिटिश 
भारत के किसी हिस्से से पीछे नहीं हैं। डलद्ीज़ी का ध्येय चादे कुछ रह 
हो, उनकी नीति से अ्रन्ततोष श्रचश्य फेला ओर कुछ बड़े-बड़े अंगरेज़ 
अफ़्सरों की अनुत्तरदायित्वपूर्ण बातों से बह ओर भी बढ़ा। ये भारतीय 
नरेशों के प्रति धृष्तापूर्ण दुर्व्यवहार करते थे जो प्रजा को असह्य था| 
इतना ही नहीं कुछ श्रेंगरेज्ञ श्रफ़तर भारतीय नरेशों का अ्रघ्तित्व मियने 
की भांत स्पष्टतया कहा करते थे। छुग़ल साम्राज्य का पतन होते देख मुठछल- 
मान मी कम क्षृब्घ नहीं थे। उलहौज़ी के लोग जाने के बाद ही कैनिग के 
समय में जो घटना हुई वह भविष्य में अगरेज्ों और भारतवासियों के पार- 
स्परिक सम्बन्ध के [लए घातक सिद्ध हुईं। देशो राज्या के मिश्ते हुए 
श्र|स्तत्व से मारतोय नरेशों तथा अन्य राजनीतिक पदाधिकारियों को राज- 
नोति तथा शासन-सम्भन्धों ज्षेत्रों म अपनी प्रतिभा का परिचय देने का 
अचसर ही नहीं रद गया था, वरन्‌ इससे उनकी सामाजिक (स्‍्थति को भी 
घ॒क्का पहुँचा । विद्रोइ से पाँच वर्ष पू॑ बम्नई के श्राइनैस ([0७77) कमो 
शन की तथा अन्य आयोजनाश्रों के अ्रन्तर्गत दक्षिण को स्थासतों तथा 
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श्रवध में श्रनेक ताल्लुक्रेदारों की रियासतों के ज्व्त कर लेने से सामन्त वर्ग 
की निर्घनता बढ़ी । श्रवघ तथा अन्य राज्यों के देशी सिपाहियों की आजी- 
विका नष्ट हो जाने से उन्हें भी घनाभाव का कष्ट सहना पड़ा | इन्हीं काररों 
से विद्रोह ने अवध में सबसे अधिक उग्र रूप धारण कर लिया था। 


इसके अ्रतिरिक्त पश्चिमी विचारों के उत्तरोत्तर बढ़ते हुए प्रभाव से 
समाज में सांस्कृतिक आशका का जन्म हो रहा था। जिस प्रकार ब्रिटिश 
आधिक नीति ने भारतीय उद्योग-घन्घे नष्ट कर दिए थे, उसी प्रकार पाश्चात्य 
शिक्षा तथा नवीन वैज्ञानिक आविष्कार कट्टर हिन्दुओं, प्रधानतः ब्राह्मणों, 
का श्रस्तित्व मियाए दे रहे थे। गद्दीशरी ब्राह्णों को अपनी सामाजिक स्थिति 
डाँवाडोल जंचने लगी थी। पश्चिमी वौद्धिक, वैज्ञानिक, भेतिक, भौतिक ओर 
सेनिक प्रभावान्तर्गत नवशिकद्धित मारतवासियों के हाथों सामाजिक एवं 
धामिक व्यवस्था छिन्न-मित्न हते देख समाज के नेता सशकित हो उठे थे। 
बगाल के नवशिक्षित भारतवासियों का परिचय सर सुरेन्द्रनाथ बनर्जी ने 
अपनी शरात्म-कथा में दिया है। उसे देख कर कोन न सशकित हो उठता-- 
विशेष रूप से ठउस समय जब कि एिन्दी प्रदेश अभी पश्चिमी मावों और 
विचारों के साथ सामझ्स्य स्थापित न कर सका था। ईसाई पादरियों के 
धर्म-प्रचार तथा कुछ सरकार की तरफ़ से की गई वातों से उत्तेजना बढ़ती 
ही जाती थी। डलहोौज्जी के चले जाने के कुछ ही महीने बाद भारतीय 
सिपाहियो को समुद्र-यात्रा करने पर मजबूर किया गया । स्वय डलदौज्ञी के 
समय में शिक्षा श्लोर नवीन वेजश्ञानिक श्राविष्कारों का प्रचार सास्कृतिक 
आशका उत्तन्न करने के लिए काफ़ी था। भारतवासी गल्गजा पर पुल बेंधते 
नद्दीं देख सकते थे | जिस समय कैनिग आ्रए, उस समय यह अ्रफ़वाह फेल 
गई थी कि वे भारतवर्ष को ईसाई धर्म में दीक्षित करने श्रा रहे हैं। सती, 
बालदत्या, विधवाओ्ओ, अपना धर्म छोड़ देने वाले हिन्दुओं के श्रघिकारों 
की रक्षा, आदि के सम्बन्ध में तरकारी नियर्मो ने प्रज्वलित श्रप्मि में घी 
का काम किया। शोर यह सब्र कुछ विद्रोह से पहले के सात श्राठ 
वर्षों में रुश्ला | यह वह समय था जब कि साधारण से साधारण ओर 
अ्रशिक्धित कट्टर दिन्दू भी पश्चिमी प्रभाव के उम्पर्क में श्राया या। भारतीप 
इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था१। विलियम हंदर के 
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कथनानुसार मुगल साम्राज्य के पतन के कारण मुसलमानों को भी भार 
राजनीतिक, भ्राधिक, सामाजिक शोर धार्मिक कृति उठानी पढ़ी थी । वे भी 
उत्तेजित थे। 

अँगरेज़ों की देशी सेना मे ब्राह्मण और राजपूत बहुत थे। उनकी 
घामिक मावनाश्रों का खाल न रख उन्हें दूर-दूर लड़ने मेजना या समुद्र 
पार करने पर बाध्य करना या वर्ण-व्यवस्था-सम्बन्धी नियमों की श्रवद्देलना 
करना, थ्रादि कुछ बातें ऐसी थीं जिनसे सैनिक सुशकझ्लित ही उठे थे। अत 
में चर्बी लगी कारतूमों से मयझ्भर विस्फोट हुआ | दिन्दी प्रदेश के बहुत तर 
भाग में श्राग की लपये फैली | सामन्ता ने विद्राद क्िया। राज्यमक्ति को 
भावना के वशीभूत हो कई स्थानों पर जनता न भी सामतोी विद्राए मं भाग 
लिया | भांग लन वाला म रिन्यू थ्ीर मुललमान दोनां शी थे | भारतवातिय। 
को शासन में भाग न देना, अंगरेज़ो सरकार का भारतोय जननत से परुयक 
रहना, रग-भेद, आदि वातें थी ऐसी थीं जिनसे देश में श्ररुन्तोष फेता 
ओर जिनका उल्लेख सर सेवद अ्रहमद ने गदर के कारणों पर लिखी गई 
“ग्रसवावे बग़ावत? नामक अ्रपनों प्रसिद्ध पुस्तक में किया है। 

एक निश्चित ध्येय श्रोर 8गठन तथा वेश्ञानिक साधना के अभाव फे 
कारण सैनिक और राजनीतिक दृष्टि से विद्राह श्रसफल रहा। किन्तु सामाजिक 
एवं घामिक गद्दौधारी नेताश्नों को दृष्टि से उसे बहुत-कुछ सफल मानना 
चाहिए । क्योंकि १८४७ के बाद पश्चिमी विचारों के बढ़ते हुए प्रभाव को 
रोकने का एक सगठित प्रयास वाया जाता दै। यह ठोक है कि उस समय 
सामाजिक श्र धामिक क्षेत्र में न तो पश्चिम से प्रभावित अतिवादियो का 
अभाव या और न ऐसे व्यक्तियां का अभाव यथा जो मारतीयता के अनुकूल 
पश्चिम की श्रच्छी-श्रच्छी बातें श्रपना लेने के पक्ष में थे। किन्तु समाज में 
मध्यकालीन रूढ़ियों को श्रुखज्ा में जकड़े हुए व्यक्तियों को ही प्रधानता 
बनी रदी। यही कारण है कि इिन्दी प्रदेश में ब्राह्न समाज जैसा कोई 
आन्दोलन जन्म न ले सका । विद्रोह के तुरन्त बाद ही महारानी विक्टोरिया 
के घोषणा-पत्र में उल्लिखित धार्मिक निष्पक्षता से सामाजिक एवं घार्मिक 
रूढ़िवादियों को ह्वी श्रधिक प्रोत्साइन मिला | उस समय भारतेन्दु केवल सात 
वर्ष के ये । सात-अ्राठ वर्ष बाद जब्र उन्होंने होश संभाला, उस समय अँगरेज़ों 
की संगठित सैनिक शक्ति और चैशञनिक साधनों तथा कुछ देशी राजाह्ओं 
एव सेना की सद्दायता उन्‍हें विद्रोद्दियों पर पूर्ण विजय दिला चुकी थी। लोगों 
में आतड् छा गया यथा और अगरेज़्ों का राज्य चारों ओर फैल गया था। 
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डलहौज़ी ने भारतवर्ष के जिस उज्ज्वल भविष्य की श्राशा लगा रक्खी 
थी वह्द विद्रोह के कारण कुछ दिनों के लिए तिमिराच्छुन्न दिखाई देने लगा 
था। कैनिग ने अपना पद स्वीकार करते समय भारतोय राजनीतिक गगन में 
विपत्ति के काले बादलों की आाशड्डा प्रक८ की थी। उनकी शथ्ाशड्डा ने 
सत्य का रूप ग्रहण किया । विद्रोह हुआ तो एक सोमित प्रदेश में था, किन्तु 
उसका प्रभाव समस्त देश की शासन-नीति पर पड़ा। यह नवीन शासन- 
नीति राजा-मद्दाराजाशों और बढ़े-बडे जमोंदारों के लिए विशेष रूप से 
हितकर सिद्ध हुई | अ्ंगरेज्ञ सरकार ने उन्हीं के माध्यम द्वारा जनता को वश 
में रखने की नीति अ्रदण की । साथ ही सरकार को नीति के फल-स्परूप 
कुछ ऐसे वर्ग उत्पन्न हुए. जिनका हित ब्रिटिश साम्राज्य के साथ जुड़ा हुआ 
था | इन नवजात्त वर्गों को एक दूसरे से लड़ा कर तथा भेद्‌-नीति से काम 
लेकर अ्रंगरेज्ञो ने अपने साम्राज्य को नींव दृढ़ बनाई। इंडियन सिविल 
सर्विस में भारतवासियों की नियुक्ति होने लगी | ये भारतीय कर्मचारी भी 
श्रंगरेज्ञों पर निर्भर थे | बिद्रोह के, बाद सरकारी नौकरियों का भारतीयकरण 
अवश्य प्रारम्भ हो गया था, किन्दु खास-खास ओर बड़ी-बढ़ी सरकारी नोकरियों 
पर श्रंगरेज़ ही रक्खे जाते थे | इस भारतीयकर ण की पद्धति से अँगरेज़ों 
को ब्रहुत मदद मिली | सरकारी नौकरी के फलस्वरूप मिलने वाली प्रतिष्ठा 
के मोद से नवशिक्षित मारतवासियों के उघर आकष्ट झोने से सास्कृतिक 
यौवन के महत्त्वपूर्ण अद्धों को भारी क्षति पहुँची और कुछ दिनों बाद वेकारी 
भी फैली । भारतीय सेना का भी वर्ग-मेद की दृष्टि से पुनर्निर्माण हुआ तथा 
भारतवासियों और श्रेगरेज्ञ सिविल कर्मचारियों के पारस्परिक सम्बन्ध में 
पहले से भी श्रधिक अ्रन्तर दो गया | 

विद्रोह की अग्नि शान्त हो जाने के वाद अगस्त, श््श्८ में ब्रिग्शि 
पालियामेंट ने 'ऐक्ट फ़ॉर दि वेटर गवर्ममेंट श्रॉव इडिया'स्वीकार किया और 
भारतवर्ष का शासन-प्रचन्ध इंग्लैंड के मन्त्रि मण्डल के माध्यम द्वारा वर्धा के 
तादेशाह के द्रधन हो गया। वास्तव में यह ऐक्ट तो एक ज़ाब्ते की कार्रवाई 
थी । नहीं तो १८५३ के बाद से ही शासन की शगडोर कंपनी के डाइरेक्टरों 
के हाथ से निकल कर धोरेभीरे इँगलैंड के वादशादह के प्रतिनिधियों के 
द्ाय में जा रही थो | १८५७ में साम्राउपवादी पामर्सटन इंगलैंड के प्रधान 
सनन्‍्धी पे। उसी वाल उन्होंने मारतोर शासन अपने सन्त्रि-मण्डच ऊँ हाथ में 
लेने के लिए कोर्ट के सभापति को लिखा था । दिन्तु एस विषय के निश्चित है 
होने से पहले हो उनका सनवि-मण्डल दूड गया। यह हम श्थथ८ में लॉ्ड 
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डर्नी के द्वार्थों पूर्ण हुआआ | कपनी के सभापत्ति की जगह मारत सचिव की 
नियुक्ति से दुदरा शासन-प्रभन्‍ध खत्म द्व गया | यह भारत सचिव :गर्लेंड के 
मन्त्रि-मश्डल का मी सदस्य दाता था। उसकी सद्दायता के लिए इंडिया कीसिल 
की स्थापना हुई। इस प्रकार एक शिलिग खर्च हुए बिना द्वी भारतीय 
साम्राज्य कपनी के द्वायथ से निकल कर इंगलैंठ के ब्रादशाद्द के प्रतिनिधि, 
मन्ति-मए्डल, के हाथ में चला गया | इस परिवर्तन में कपनी श्र मन्त्रि- 
मण्डल के बीच जो श्राथिक सममोता हुआ उसका मार मारतबर्प पर पढ़ा। 
मारतवर्प अ्रव तक उस फर्ज़ को चुकाता श्रा रद्दा है श्रीर जो देश की 
निर्धनता का एक बहुत बढ़ा कारण है। ऐक्ट में इस बात का विशेष रूप 
से उल्लेख किया गया है कि मारत का धन उसकी सीमाश्रों से बाहर व्यय 
नहीं किया जायगा। किन्तु मित्र, ऐव्रीसीनिया, श्रफ्गानिस्तान, अक्षदेश 
( वर्मा ), आदि युद्धों के समय उस विधान की वरागर श्रवद्देलना की गई | 
वास्तव में भारतवासी ऐक्ट की धाराशं से सदेव श्रनमिश रहे। वेतो 
केवल यही जानते ये कि महारानी विक्टोरिया ने मारतीय शासन श्रपने 
हाथ में ले लिया है। १ नवबर, १८५८ को नई शासन-व्यवस्था की घोषणा 
हुईं | लॉर्ड कैनिग ( १८५६-१८६१ ) पहले वाइसरॉय तथा गवर्नेर-जनरल 
नियुक्त हुए । उसी दिन महारानी विक्योरिया का घोपणा-पन्र पढ़ा गया। 
उसमें उन्होंने शासन की शोर से “उदारता, दया और धार्मिक सद्िष्णुता! 
प्रकट की है। घोषणा-पत्र से उनके श्रादर्श प्रेम की कलक मिलती है। और 
पयवि इृगलेंड की शासन-ब्यवस्था श्रौर नीति वहाँ के मन्त्रिमण्ढल श्र 
व्यापारियों के द्वाथ में थी, तो भी भारतीय जनता पर घोपणा-पत्र का श्रच्छा 
प्रभाव पड़ा, उसमें नवीन श्राशा और उत्साह का सचार हुआ | ब्राह्मणों 
ने यशोपवीत हाथ में लेकर कद्दा था--महारानी चिरजीवी हों? । 
विद्रोद के बाद प्रथम उन्नीस वर्षो में श्रर्थात्‌ कैनिंग (१८५४६-१८६१), 
ऐल्गिन ( १८६२-१८५३ ), लॉरेंस ( १८६४-१८६६ ), भेयो ( १८६६ 
श्यू७२ ) और नॉर्थत्रक ( १८७२-१८७६ ) के समय में एक प्रकार से 
शाति बनी रही और अनेक शासन सम्बन्धी सुधार हुए। यूरोप में क्रीमिया 
युद्ध के बाद लॉ पासरंटन को शांति-पूर्ण नीति का व्यवहार करने के लिए 
बाध्य होना पड़ा था। १८६० में इटली स्वतत्र हो गया था। गहन्युद्ध का 
अत होने पर श्रमरीका के सयुक्त राज्य की स्थापना हो चुकी थी। १८६५ 
में पामर्संटन को मृत्यु के बाद डिज़्राइली ओर ग्लैडसटन ने इंग्लैंड में 
शनेक सुधार किए. । इंगलेंड की शान्तिपूर्ण और सुधारवादी नौति का प्रभाव 


पीठिका ६७ 


भारतीय शासन-व्यवस्था पर पड़े बिना न रह सका | विद्रोह के वाद-कैनिंग 
ने दमन-नीति न वरत कर दूरदशिता से काम किया। वेटिंक के बाद सम्मवत्तः 
उन्हीं के समय मे सबसे अधिक महत्वपूर्ण सुधार हुण। उन्होंने ऋषि-सुघार 
की ओर विशेष रूप से ध्यान दिया | १८५७ में बम्बई, मद्रास ओर कलकत्ता 
विश्वविद्यालयों की स्थापना द्वारा पाश्वात्य शिक्षा का ओर मो अधिक 
प्रचार हुआ | जनता ने इस नवीन शिक्षा-प्रणाली का स्वागत किया। 
सेना, पुलीस और श्राथिक-व्यवस्था का पुनर्निर्माण प्रारम्भ हुआ और १८६१ 
“इंडियन कौंसिल ऐक्ट! के श्रनुसार वाइसरॉय को कार्यकारिणी समिति 
के सदस्यों की सख्या पाँच कर दी गई । इसी वर्ष सुप्रीम कोर्ट श्रौर सदर 
अदालतों का भेद उठा कर द्वाईकोर्ट स्थापित किए गए ओर ज्ञाब्ता दोवानी, 
ताजीरात हिन्द और ज़ाब्ता फ्रोजदारी भी जारी हुए। ऐलिगिन ने कैनिंग 
की नीति बदस्तूर जारी रक्खो, किन्तु उनके समय में कोई महत्वपूर्ण सुधार 
न दशा । सर जॉन लॉरस प्रतिभाशाली व्यक्ति थे | उनके समय में कुछ 
बातें तो ऐसी हुई जिनसे मारतवर्ष को लाम हुआ, किन्तु साथ ही कुछ बातें 
ऐसी हुई जो ग्रर्थिक दृष्टि से श्रनिष्य्कारी सिद्ध हुईं। भारत की उत्तर- 
पश्चिमी सीमा के सम्बन्ध में उन्होने जो नीति ( 'मास्थरली इनऐशक्टिविटी! ) 
प्रहण की वह राजनीतिक तथा झाधिक दृष्टि से लाभदायक सिद्ध हुई। 
१८६४ में उन्होंने लादीर-दरतार किया श्लौर पजाब तथा अवध में कृषि- 
सम्बन्धी श्रनेक सुधार किए | इन सूत्रों में वे इस्तमरारी बन्दोत्रस्त भी जारी 
करना चाहते घे, किन्तु इसमें उन्हें श्रलफ़लता मिली| बडे-बड़े शहरों में 
उन्होंने घु गिया स्थापित कीं। भूटान युद्ध होने पर भी उन्हंनि सेना-सम्बन्धी 
व्यय बहुत कम कर दिया था। किन्तु १८६७ में ऐज्ीसोनिया युद्ध के व्यय का 
भार भारतीय कोष पर डाल दिया गया। लॉरस ने इसका प्रवल विरोध किया 
किन्तु उनकी एक न चली और भारत का कज्ञ और भी बढ़ गया। ऐशी- 
सीनिया युद्ध से एक वर्ष पूर्व उडीसा में दुभिक्ष पड़ चुका था और १८६७ 
में ऐज्ञे का प्रकोष भी हुआ्आ। इन चात्तों से जनता की मुझीवर्ते फ्राफ़ी 
घढ़ गई | 
जिस समय भेयो ने शासन-भार भ्रददर छिया उस समय भारतवातियों 
को उचदी-ऊंची सरकारी नोकरियाँ नहीं मिलती थीं। तो भी भेयो को जिन 
प्रेंगरेज्ो का साहचर्प प्राप्त था वे विद्वान थे श्रोर भारतवासियों के प्रति 
सहानुभूति रखते पे | मेयो के शासन के प्रारम्मिक काल ( १८६६ ) में ही 
उत्तर भारत में भारी दुमिक्व पढ़ा। आ्राथिक दृष्टि से उनका शासन-काल 
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अच्छा नहीं क्टा जा सऊता | कर्ज की वृद्धि, रेलों पर फ्रिए गए अ्पव्यय 
और श्रन्त में मेयो की विकेन्द्रीरण की श्रायोजना ( १८७० ) से मारतीय 
जनता का शआरथिक बोर हल्का होने ऊे बजाय श्रौर बढ़ा | विकेन्द्रीकरण 
की श्रायोजना से पहले केन्द्रीय सरकार सब प्रान्तों को आर्थिक सद्दायता देती 
थी | इस झ्रायोजना + अन्तर्गत जो प्रान्त जितनी श्रधिक श्रौर ज्ारों के साथ 
माँग पेश कर सकता था वह उतना ही अधिक घन पाने में सफल द्वो जाता 
था। विकेन्द्रीकरण आयोजना के श्रन्तर्गत प्रत्येक प्रान्त को निश्चित फ्रोप 
देने की व्यवस्था की गई। किन्तु इस निश्चित कोप से विभिन्न प्रान्त। की 
श्रावश्यकताश। की पूर्ति द्वने में कठिनाई पढ़ती थी। इसलिए, श्रनेफ नए- 
नए प्रान्तीय कर लगाए. गए। १८००७ शरीर १८६४ में पैदावार का है 
हिस्सा लिया जाता था | मेयर की आयोजना के अन्तर्गत पैदावार साहस 
शझधिक हिस्सा लिया जाने लगा। श्रार्थिक दृष्टि से उसका परिणाम अच्छा 
न हुश्रा ) लॉरेस के सामने भी विकेन्द्रीकरण की समध्या उपस्थित हुई थी 

किन्तु उन्होने उसे अद्ितिकर समझ कर स्वीकार नहीं किया था। शासन- 
सम्बन्धी श्रन्य क्षेत्रा में मेयो ने उदार श्रीर शारतिपूर्ण नीति का अ्रवलम्बन ग्रहण 
किया और उत्तर-पश्चिमा सीमा के सम्बन्ध में लॉरेस की नीति बनाए. रक्खी। 
१८७० में छबक श्रॉव एडिनबरा भारतवर्ष आ्राए। नॉर्थन्रुक ने भा बहुत कुछ 
लॉरेंस की नीति श्रपनाई | किन्तु श्राथिक दृष्टि से मारतीय जनता की दशा 
उत्तरोचर जबिगढ़ती जा रद्दी थी। १८७४ में ब्रगाल में दुभिक्ष पढ़ा | ब्रिटिश 
साम्नाज्यवादो राजनीतिक नेता रूस फे भय से भारत के सीमान्त प्रदेश के 
सम्बन्ध भे अपनाई गई अब तक की नीति बदल देना चाहते थे | नॉर्थन्रक 
क्योंकि लॉरेंस के विचारों के समर्थक ये, इसलिए, थे अपना पद त्याग कर 
इँगलैंड वापिस चले गए। १८७५ में प्रिंस आऑव चेल्स ( सप्तम एडवर्ड ) 
भारत पधारे | दुर्मिक्ष पीड़ितों की रक्षा के लिए नियम नॉथंत्र क के समय में 

ही बने, यद्यपि १८४८ से नार्थन्रु,क्ष के समय तक भारतवासियों को श्रार्थिक दृष्टि 

से तो कोई लाभ न हुआ, तो भी शासन-सम्बन्धी क्षेत्र में अनेक अ्रच्छे-अच्छे 

सुधार हुए और एक प्रकार से शान्तिपूर्ण वातावरण बना रहा । किन्तु उनके 

बाद लिय्न के समय से भारतवर्ष में साम्राज्यवादो नीति का नम्म रूप धसारे 

साममे आता है | एक ओर यदि जनता की श्रार्थिक श्रवस्था त्रिगढ़ती गई 

तो दूसरी श्रोर उसमें राजनीतिक श्रसन्तोष बढ़ता गया । 

लिटन ( १८७६-१८८० ) जिस समय भारतवध आए उस समय 
इँगएँड में ग्लैदसटन का मन्त्रि-मण्डल हट चुका था और कज़रवेयिव दल 
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के द्वाथ में शक्ति आ गई पी। अमरीका, फ्रास, जर्मनी, ओर रूस शक्ति 
तथा श्रर्थ-सश्चप की दृष्टि से एशिया और अफ्राका की तरफ बढ़ रहे थे | 
उस समय एक शक्तिशाली वेदेशिक नीति श्लौर राज्य-विस्तार की 
झावश्यकता थी। लिय्न की प्रतिक्रियावादी नीति इसी भावना से ओतप्रोत 
थी | दूसरे, इंगलेंड श्लौर भारत के बीच श्राने-जाने की सुगमता तथा तारों का 
प्रन्‍न्ध हो जाने के कारण इंग्लैंड तथा भारत की सरकारों के सम्बन्ध में भी 
कुछ अन्तर हो चला था | मारतीय राज-फाछ में ग्रव तक तो वाइसरॉय का 
बहुत बड़ा हाथ था, लेकिन श्रत्र देश की शानन-नोति सीधे इंगलेड से 
निर्धारित की जाने लगी । नॉर्थत्रुक ने इस परिवर्तन के कुछ आसार देखे 
ये। लिथ्न श्रोर रिपन के समय में यह त्रात पूरी हो गई । भारतीय सरकार 
की ज़िम्मेदारी इससे ओर भी बढ़ गई । आने-जाने की सुगमता हो जाने के 
कारण दोनों देशों का पारस्परिक सांस्कृतिक सम्बन्ध भी घनिष्ठ होता गया। 
इंगलेंड और यूरोप की वनो हुई चीज़ें घड़ाथढ़ देश में खपने लगीं। यहाँ के 
सामाजिक विचारों में परिवर्तन होने के साथ-साथ पश्चिमी विचारधारा 
का प्रभाव भी वहाँ के जन-समुदाय, विशेषकर श्रंगरेज़ी पढ़े-लिखे लोगों पर, 
प्रचल वेग से पड़ने लगा। 

१८७५ में प्रिन्स ऑब वेल्स के भारतागमन से लाभ उठाकर और प्रशा 
(?7ए४७5१७ ) में विस्माक द्वारा वरतो गई नौति का शअ्रनुकरण कर लिय्न 
ने श्राते ही १८७७ के दिल्ली-दरबार में विक्‍टोरिया को सम्राशी घोषित 
किया । विक्टोरिया का सम्राजशी घोषित किया जाना इंगलैंड और भारत के 
बीच परिवर्तित परिस्थिति का स्पष्ट प्रतीक था। कज़रवेटिव इंगलैंड की 
इस नीति ने शिक्षित भारतवासियों को सशह्वित वना दिया। क्‍योंकि उसकी 
नई नीति का साफ मतलब यही था कि भारतवर्प अब साम्राज्यवादो इंगलैंड 
का उपनिवेश मात्र था, दोनों के बीच बराबर का दर्जा न रह गया या, और 
भारत में इंगलेंड का साम्राज्य तलवार के ज्ञोर पर अवलग्बित था। भारत- 
वर्ष श्लौर इगलैंड के समस्त हित-साधनों में जो सामझ्जस्य उपध्यित किया 
जाता या वह श्रत्र न रह गया | भारतेन्दु, प्रदापनाराबण मिश्र, राधाकृष्ण- 
दास, 'प्रेमघन!, आदि की रचनात्रों में इत परिवर्तन नौति के स्पष्ट संकेत 
मिलते हँ | लिय्न ने यह दरचार भी उत्त समपर छिया जब कि भारत में भासी 
दुभिक्ष ( श्य७७-७८ ) पढ़ रहा था ड्रौर बिउसे जनता में रोप की भावना 
फैली । दुमिक्ष फे साथ-साथ नई साम्राज्यवाद नोति का श्रन्त अफगान युद 


( १८७८ ) में हुआ जिसते भारतोय प्राथिक व्यवस्था को ज़वरदस्त आबात 
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पहुँचा । १८८० में द्वितीय अ्रफगान युद्ध की नीयत श्रा गई थी । किन्तु 
सौमाग्यवश उसी समय कज़रवेरिव मन्त्रिमणहल के दृट जाने से लिय्न मी 
इस्तीफ़ा देकर इंगलेंड चले गए | लियन ने जा घन श्रफगान युद्ध तथा अन्य 
प्रतिक्रिवादी श्रायोजनाश्र। पर खर्च किया, चद्ध जनता की मलाई के लिये 
खर्च किया जा समत्ता था । 

विद्रोह से कुछ दी पहले देशी भायाओों फे समाचारपत्रों की स्पाधी- 
नता पर कोई प्रतिबन्ध नहीं था | विद्वाद के दौरान में कैनिंग ने पत्रों की 
स्वाधीनता का भ्रपहरण कर लिया था | सम्पाठका ने भारत-सरकार की इस 
दसन-नीति का धार विरोध किया। जनता में श्रसन्तोप फैलने के कारण! की 
देशी पत्रों में तीव श्रालाचना की जाती थी | इस पर श्८७८ में लिय्न ने 
“तर्नाक्युलर प्रेस ऐक्ट! बनाया जिससे समावारपत्रा की स्वाधीनता छीन ली 
गई | देश ने उसका घार विगेघ किया, परन्तु लिटन ने किसी की न सुनी | 
वास्तव में उनका शासन-झाल सामप्राज्यवाद की ग्रतिक्रियावादी नीतियों 
के फलस्वरूप जनता में कष्ट श्रीर श्रसन्तोप फैलने का एक ज्वलन्त 
उदाइरण है| 

रिपन (१८८० श्पपड, १८८० मे ग्लैडसटन के उदार मन्त्रि-मण्डल 
के प्रतिनिधि होकर आए, इसलिए कुछ समय के लिए इंगलैंड की घोर 
साम्राज्यवादी नीति नियन्त्रित हो गई थी । रिपन ने शीघ्र ह्वी श्रफ़गान युद्ध 
बन्द कर भारत को आथिक भार से मुक्त किया। उनके समय में भारत में 
शान्ति स्थापित रद्दी । यद्यपि भारत को श्रफ्॒ग़ान युद्ध का व्यय सदन करना 
पड़ा था, तो मी रिपन ने भारतीय « झ्राथिक व्यवस्था सुधारने का प्रयत्न 
किया । उन्होंने प्रेस पेक्ट! के अन्याय का श्रनुमव किया श्रौर बढ़ी कुश- 
लतापूर्वक उसे रद्द कर दिया | उनके इस कार्य का देश में श्रच्छा स्वागत 
हुआ । किसानों के लिए. भी उन्होंने कई अच्छे विधान प्रस्धुत किए। १८८१ 
में उन्होंने मैदूर राज्य भारतीय शासक के हाथ सौंप दिया। रिपन के शासन- 
काल की सच्रसे अधिक महत्त्वपूर्ण वात यह है कि उन्दोंने मारतवासियों को 
शासन के अविकाधिक निकट लाने की चेष्य की और उनकी राजनीतिक 
शिद्धा की नींव डाली | उनका निश्चित मत या कि धीरे-घीरे मारतवासिशों को 
स्वशासन में मास देना चादिए। इस उद्देश्य से प्रेरित होकर उन्होंने १८८२ 
में स्थानीय ध्वायच शासन स्थापित करने का प्रवनन्‍्ध किया । उन्होंने ब्ोडों 
के मेम्बरों के चुनाव पर अधिक ज़ोर दिया ताकि कोई बाइरी पदाधिकारी 
झधिक इस्तद्वेष न कर सके। वे शअ्रंगरेज़ी सस्थाश्रों का नहां वरन्‌ पाश्चात्य 
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प्रयाली की एक व्यवस्था की नींव डालना चाहते थे। परन्तु इस कार्य में 
उन्हें श्रधिक सफलता न मिल सकी | कुछ तो उन्हें भारतवासियों की ओर 
से पूरा-पूरा सहयोग न मिला, दूसरे, प्राचीन भारतीय संगठन के नष्ट हो जाने 
पर श्रगरेज्ञ अफ़सरों में उसके पुनरुद्धार करने का साइस न रह गया था। 
किर भी लॉर्ड रिपन की इस उदार नीति के कारण देशवासी उन्हें स्नेह 
श्रौर श्रादर की दृष्टि से देखने लगे थे । मारतेन्दु तथा उनके कई सहयोगियों 
ने रिपन के सम्बन्ध में श्रष्डादि को रचना की | इलचर्ट ब्रिल (१८८३) 
श्रान्दोलन उनके शासन काल की दूसरी महत्त्वपूर्ण घटना है जिसने भारत- 
वासियों में राजनीतिक चेतना उत्तन्न को | रिपन एक अश्रत्यन्त लोकप्रिय 
वाइसरॉय सिद्ध हुए । 


किन्तु ब्रिटिश साम्राज्य की यह उदार नीति बहुत दिन तक न चल 
सकी | ग्लैड्सटन मन्त्रि-मएडल के श््ूप्७, के पद-त्याग के वाद लॉर्ड 
सैलिस्वरी का कज़रवेय्वि मन्त्रि-मण्डल स्थापित हो गया था। यह मन्त्रि- 
मण्डल, फेवल फरवरी से जुलाई, १८८६ और १८६२-६५ के योड़े-से समय 
को छोड़ कर, १३०२ तक रद्दा। इस बीच में इफ़्रिन (श८८४-१८८८८), 
लैंसडाउन (१८८८-१८६३), ऐल्गिन (१८६ ३-१ ८६८) और कर्ज्ञन (१८६८- 
१६०५) के शामन-काल में साम्राज्यवादी नीति खूब फूली-फली | वर्मा-सुद् 
(१८२) और डफ्रिन, लेसडाउन तथा ऐल्गिन की सीमान्त प्रदेश-सम्बन्धी 
नीति के फल-स्वरूप देश का आशिक भार पहले से भी कहों श्रधिक बढ़ 
गया । रेलो पर उधार लेकर रुपया खच किया गया | सैनिक-व्यय में भी वृद्धि 
हुई ।५ डफ़्रिन के समय में नवशिकज्षित भारतवासियों को राजनीतिक तथा 
गथिक श्राकांत्ाओं श्रौर इलबट बिल श्रान्दोलन में ऐग्लो-इंडियनों के 
संगठन की सफलता तथा नवीन वैज्ञानिक शक्तियों के फलस्वरूप श८प८५ में 
इंडियन नैशनल काँग्रेस का जन्म हुआ। डफ्रिन स्वयं कांग्रेस के उद्देश्यों 
फे विरोधो नहीं घे। वे चाहते थे कि भारतवासियों को शासन-व्यवस्था में 


"मौलदी प्न्नहर झद्यो सेंदीटूदो ने धपनी डायरी ( १८६७-१६११ ) 
में छिला है कि ढफ रिन ने य्पि झनेक युद्धां में विज्यय प्राप्त की डिन्तु प्रश 
को कोई छाभ न दुघा | सिक्स, इज्ञारा, चादि के युद्धों से जनता की परेशानी 
पढ़ो झोर टैस्स छगे । उफ रिन के समय में हो एक्ट छूयान भदधघ या ३८८६ 
का ऐक्ट नें? २२ बना जिससे ज़र्मोद्रारों को मो बेधफ्रितियारी हो पई और 
'शद देइख़ददी कारदकार[ग सुठाएिबिक़ ससरूर छुआ ।--उदू ?, भ्रप्रछ, १६४३४ 


छर्‌ आधुनिक हिन्दी साहिलदय 


भाग दिया जाय। किन्तु उन्हें सफलता न मिल सकी थी। श्व्थ्र का 
'इृडिया कौसिल्स ऐक्ट? उन्हीं के विचारों का परिणाम था। लैंसटाउन लिय्न 
की माँति घोर प्रतिक्रियावादी थे। बीच में शक्ति-सम्पन्न उदार दल से 
भारतवासियों ने कुछ श्राशा लगा रक्‍्पी थी, किन्तु श्रन्त में उन्हें निराश 
होना पढ़ा | वास्तव में उस समय चीन श्रौर दक्षिण श्रक्रीफ़ा यरोप को 
प्रतिददन्द्दी शक्ति के सघर्प-केन्द्र बने हुए थे। ऐसे अशान्तिपूर्ण वाता- 
वरण में जॉर्ज हैमिलटन जैसे व्यक्ति श्य६४ से १६०३ तक भारत 
सचिव थे | उन्हें भारतवासियां श्रोर उनकी श्राकक्षाश्रों के प्रति बिल्कुल 
सहानुभूति नहीं थी। परिणाम यदद हुआ कि मारत में युद्धों ( सोमान्त 
प्रदेश में १, दुर्मिज्ञों ( १८६६, १८६७, १८६६, १६०० ) श्रीर मद्दामारियों 
(बम्त्रई, कानपुर, श्रादि शहरों में प्लेग, हेज़ा, श्रादि) का प्रकोप रह्या | प्लेग- 
सम्बन्धी कठोर नियर्मा स श्रसन्‍्तोप फैला | नित्य नए कर लगाए गए। 
उद्योग-पन्धों की उन्नति के लिए किसी ने व्यान न दिया। प्रान्तीय मेद भाव 
बढ़ाया गया | गैर-सरकारी शिक्षा-सस्थाओ्रो के प्रति उदासीमता का भाव 
ग्रहण किया गया। किसानों को अनेक प्रकार की यातनाएँ सहन करनी 
पढ़ी | प्रेस, प्रतिनिधि सस्था ओर, राष्ट्रीय तथा स्वत्तन्त्र विचारों, श्रादि का दमन 
किया गया | कल्ति-गोरे के भेदभाव के श्रन्तर्गत भारतवासिया के लिए बहुत 
कम ऊँची सरकारी नौकरियाँ रइने दी गईं। सरकारो नौकरियों के लिए 
नामक़द करने की प्रथा भी भारतवासियों को ने रची । इससे पहले न तो 
जनता को इतनी यातनाएँ सहन करनी पड़ी थों और न शासन ही इतना 
श्रन्यायपूर्ण और अ्रत्याचारपूर्ण या । 

श्रस्तु, राजनीतिक दृष्टि से उन्नीसवीं शताब्दी के अ्रतिम तीस वर्ष प्रगति 
झौर समृद्धि के व्ष नहीं कद्दे जा सकते | वैसे तो प्राय: प्रत्येक गवर्नर-जनरल 
ने शासन-सम्बन्धी सुधार किए जिनसे सुब्यवस्थित शासन-प्रणाली की नींव 
पड़ी |" किन्तु उनकी वैदेशिक नोति के फलस्वरूप इस सुब्यवस्था का महत्व 
बहुत कुछ कम हो जाता था। गवर्नर-जनरलों में रिपन का समय स्वर्णु-सुग 
कट्टा जा सकता है। इन पिछले तीस वर्षों में स्थानीय स्वायत्त शासन ऐक्ट? 
( श्य८र ) और “इडिया कौंसिज्स ऐक्ट' (१८६२) द्वी दो महत्वपूर्ण सुघार 


*सौछ्यों मज़हर अत्ती सेंदीक्थी ने मपनी टायरी ( १७६७-१६३३ ) 
में द्षिखा हे फि सँंगरेज़ बढ़ी ज़ूबी के साथ शासन करते भौर थोड़ी फ्रौज दी 
मदद से शान्ति बनाए रखते हैं |-- बह्दी 


पीठिका है 


कहे जा सकते हैं। श्रंगरेज्ञों ने राजनीतिक दृष्टि से मारत की एकता स्थापित 
की श्रौर पाश्चात्य सम्यता के प्रचार से नवीन वैज्ञानिक शक्तियों और 
विचारों को जन्म दिया | इन नवीन शक्तियों और विचारों की प्रेरणा से 
बहुत शीघ्र ही अखएड भारत श्रौर उसकी “स्वतन्त्रता? की समस्या उठ खड़ी 
हुई। किन्तु नवजात श्रान्दोलन को ज्ञोर पकड़ते देख स्वयं अगरेज्ों ने 
भारतीय राजनीतिक जीवन को मिन्न-मित्र परस्पर विरोधी टुकड़ियों में प्ाँट 
कर राष्ट्रीय शक्ति को छिन्न-मिन्न करने की चेष्य्र की । उन्होंने देशी रियासतों, 
ज्मीदारों श्रौर समाज के प्रतिक्रियावादी वर्गों की सहायता लेकर भेद-नीति 
श्रपनाई ।१ उनकी इसी राजनीतिक तथा श्रार्थिक भेद-नीति के कारण 
हिन्दू-मुस्लिम वैमनस्थ भी दिन पर-दिन बढ़ता गया। प्रतिक्रियावादी वर्गों 
को श्राश्रय देने से श्रनेक सामाजिक एवं धार्मिक कुरीनियाँ ज्यों-क्री-त्यों बनी 
रहीं | ऐसी श्रनेक कुरीतियों की श्रंगरेज़ पहले स्वयं निन्‍दा कर चुके थे | इस 


*सौलवी सज़ददर अद्धी सेंदीदवी की डायरी (१८६०-१३११) के अनुसार 
इमें यद शात होता है छि सरकार ने कॉग्रेप के विरुद राजार्थों, नवाबों, ज़र्मी- 
दारों झौर ताहलुक्रेंदारों को थ्रागे बढ़ाया था | मौत्रवी साहब ने जुल्लाई, $८८८ 
में कोप्रेस के क्लिक्षाक एक मीटिंग का उर्लेख किया है। इस मीटिश में नवाब, 
राजा, तादलुव् दार ही अधिक थे, जेपे, राजा दुर्याभस्ाद, कुंवर नरेन्द्र बद्ादुर, 
मदाराज शिवसद्वाय, भ हि | कुछ रईस सो उस मोरिंण में उपत्यित थे, जैसे, 
बहुसन प्साद व बल्लाह्मता प्साद बज्ञाज़। उपस्थित सज्जनों में से कुछ ने 
याक्यान दिए फौर कई प्रस्ताव रवीकार हुए। रवीक्ृषत प्रस्ताव 'तायनियर', 
आप्नाद! भौर 'ऐश्सप्रेस' नामक समाचारपत्रों में प्रकाशनाथ मेज्ज विए गए 
थे। इसी प्रकार एक झोर मीटिंग ३२ नवंदर, १८८८ को छखदऊ को बारा- 
दुरी में हुई थी । कुदर प्रशामसिंद, सौ० भाई० ई०. ऑॉनरेरी मजिस्ट्रेट को 
तरफ़ से पत्न-ष्पवद्वार किया गया था । वे पअंजुमन-ह-द्विन्द त,हलुव्रे दारान हिन्द 
के धोनरेरी सेक टरो थे | २ नवबर को ते हुलया था कि सोरटिंग 'भद्दन्न द्विन्द व 
अइले इस्तास र दीगर मज़ाहिब व धन्न्वाम ज़ेरख़्वाहान इ-मुक्झ ८ हैंगदिश 
गयनेमेंट व द्ोगर सक्ासिद सुकीद' को झोर से को जावे भौर 'हृडियन युनाइ- 
टेड पेट्रियोटिक कमेटो को तरतीब भी भअमद में झावे। छखनऊ कॉप्रस २७-२३ 
दिद्ंदर, १६००) के भबसर प( दरदाई के दिप्टो कमिश्तर, काकस साइब, 
ने पुछिस के हूरिए पता छगदाया था कि सदोह के किन किन रईसों ने बोप्रेस 
में भाग विद्या (--डह्ढी 

१० 


७४ आधुनिक हिन्दी साहित्य 


प्रकार नए-नए सुधारवादी श्रान्दोलनों का जितना प्रभाव होना चाहिए, 
था उतना प्रभाव न द्वा सका | हिन्दू धर्मशासत्र को भी, जो समय-समय पर 
बदलता रद्दता था, 'हिन्दू-लॉ” फे नाम से एक स्थिर रूप दे देने से मी 
प्रतिक्रियावादी शक्तियों को श्राभय मिला | परिवर्तित परिध्थितियों के श्रनुसार 
सुधारवादी श्रान्दोलनों के कारण जनता का ध्यान समाज सुधार की श्रोर 
भी श्राकृषष्ट होने लगा या । वैसे तो श्रंगरेज़्ञ सरकार सामाजिक तथा धार्मिक 
सुधारों के मामले में चुप रद्दती थी, लेकिन लोकमत के दबाव से उसे भी 
कमी-कमी इस श्रोर क्तदम बढ़ाना पड़ता था | १८४६ में ईश्वरचन्द्र विया- 
सागर के श्रान्दोलन के फलस्वरूप सरकार १८५६ में विधवा-विवादह्द सम्बन्धी 
क़ानून पास फकर चुकी थी। उसके अनुसार विधवा-विवाह जायज़ करार 
दे दिया गया-था | १८६१ में सहवास-क्वानूत् (& 88 ० (000837$ &०॥0) 
बनाया गया था | किन्तु ये क़ानून केवल क़ानून ही रद्द गए, व्यावहारिक 
दृष्टि से उनसे कोई लाभ न हुआश्ला। सरकार उनके व्यवहार में लाने पर 
ज्ञोर भी नहीं देना चाइती थी | 

अंगरेज्ञ शासकों की नीति के प्रतिक्रियात्मक परिणाम के श्रतिरिक्त 
उन्नीखवीं शताब्दी उत्तरार्दद में नवशिक्षा, समस्त देश में एक भाषा-- 
श्रंगरेज्ञी--और वैज्ञानिक शान तथा साधनों के प्रचार तथा समस्त देश में 
राजनीतिक सस्थाश्रों की स्थापना से भारतवासियो में राजनीतिक चेतना क। 
प्रादुर्भाव हुआ, उनमें राष्ट्रीय भावना पैदा हुई जिसका प्रकटीकरण पहले ब्रिटिश 
इंडियन ऐसोसिएशन ओर फिर नैशनल कांग्रेस के माध्यम द्वारा हुआ | आयर- 
लैंड, रूस, ईययोपिया, चीन, जापान के तथा सार्वभौम इस्लाम, श्रादि श्रान्दो- 
लनों से उस मावना को प्रात्साइन मिला । यह राष्ट्रीय चेतना राजनीतिक ज्षेत्र 
में एक क्रान्तिकारी श्रौर अभूतपूर्व बात थी | जिन कारण से राष्ट्रीय चेतना 
का जन्म हुआ था उन्हीं तथा श्रन्य श्रनेक कारणों से धार्मिक तथा सामाजिक 
सुधारवादी श्रान्दोलनो का जन्म हुआ | ज्यों-ज्यों श्रंगरेज्ञ सरकार ने मारतीय 
प्रगति के मार्ग में रकावटे डालीं, त्यों-त्यो राजनीतिक श्रसन्तोष बढ़ता दो 
गया । प्रासम्म में तो “स्वतन्त्रता? का तातपय॑ श्रेंगरेज़ी साम्राज्य में रहते हुए 
इईंगलेंड तथा श्रन्य उपनिवेशों के साथ बराबरी का पद अ्रथवा ओ्रौपनिवेशिक 
स्वराज्य प्राप्त करना था। किन्तु राजनीतिक श्रसन्तोष बढ़ने के साथ-साथ 
एक दल ऐसा उत्पन्न हुआ जो इंगलैंड से सम्बन्ध-विच्छेद कर भारत के स्वतन्त्र 
राजनीतिक अ्रस्तित्व का समर्थक था, उसे वैध आन्दोलन में कोई विश्वास 
नहीं या। प्रास्म में काँग्रेस सामानिक सुधारों में भी दिलचस्पी लेती थी, 
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किन्तु धीरे-धीरे राजनीति ही उसका मुख्य कायक्रम रह गया | लोकमान्य वाल- 
गंगाधार तिलक के सावजनिक ज्षेत्र में पदार्पण करने से मारतीय राजनीतिक 
विचारधारा में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ। उन्होंने विदेशी शासकों के प्रति 
उग्र विचारों का प्रचार किया | झालोच्य काल के हिन्दी साहित्य में 
यह विचारधारा पहले से दी मिलती है, पर तिलक के श्रान्दोलन से वह और 
भी बलवती दो उठी | इस समय से राष्ट्रीयता ने उम्र रूप धारण करना शुरू 
कर दिया था। किन्नु उन्नीसर्वा शताब्दी उत्तराद में उदारवादी राजनीतिक 
विचारों का प्राधान्य रह्म | उदार विचारों के समर्थक का श्रंगरेज्ञी राज्य 
के श्रादशों में विश्वास था श्रोर वे नवशिक्षा प्रदान करने, देश में शान्ति 
स्थापित तथा विदेशी श्राक्रमणुका रियो से देश को सुरक्षित रखने, रेल, तार, 
जाक, प्रेस, आदि नवीन वैज्ञानिक साधनों का प्रचार करने, श्रादि बातों के 
लिए शअ्गरेज्ञों के कृतश ये | उच समय मारतवापियों के लिए राष्ट्राय भावना 
व्यक्त करने के दो मार्ग घे। एक तो धार्मिक क्षेत्र और, दूसरा, कांग्रेस द्वारा 
राजनीतिक क्षेत्र | पिछले कलद ओर श्रशान्तिपूर्ण वातावरण से जनता 
ऊब उठी थी। इसलिए जब श्रगरेज्ञों के राज्य-स्थापन के बाद प्रतन्ष्‌त, कुछ 
शान्ति दिखाई दी तो देश को सांस लेने का कुछ अवसर मिला। भारत- 
वारियों ने श्रंगरेज्ञी राज्य से सन्तुष्ट होकर उसकी प्रशंसा की। साधारण 
जनता ने विदेशी शासन पसन्द किया या नहीं, इस सम्बन्ध में निश्चित रूप 
से कुछ नहीं कद्दा जा सकता, क्योंकि उनके विचारों से परिचय प्राप्त करने का 
कोई प्रामाणिक साधन उपलब्ध नहीं है। इतना निश्चित रूप से कहा जा 
सकता है कि उस पर नवशिक्तितों के विचारो का प्रभाव श्रवश्य पड़ता था | 
भारतीय मध्यम वर्ग ने सरकारी नोकरियाँ मिलने श्रोर व्यापार मे मुनाफ़ा 
ऐने के कारण भी अंगरेज़ी शासन की प्रशखा की | किन्तु इस वर्ग से भी 
भारत का ध्राथिक शापण न देखां गया। श्रंगरेज़ों की श्राथिक नीति के 
फलस्वरूप कृषि श्रौर उद्योग-पन्घे नष्ठ हो चुके ये । ऊपर से दुर्मिक्षो को मार 
थी। दुमिक्ञों का भीषण परिणाम इतना अनावृष्टि के कारण न होता था 
जितना कि प्गरेज़ों को झ्माधिक नीति से | देश का धन विदेश जाने लगा 
छोर भारतवासी भूखों मरने लगे। देशमफ़ो ने अ्वगरेजी राज्य के प्रति 
भक्ति प्रकट करते एुए भी उसकी गआएिंक नोति का विरोध किया | भारतोय 
जनता फी दीन-होन दशा देखकर वे बाद वबदाएं दिना न रह उक़े | 

उाथ ही विक्शेरिया के घोषणा-पत्र में की गई प्रतिशाश्रों के अपूर्ण रहने से 
हू गरझ्ी राज्य में उनका आात्पा ग्रोर विश्वाउ को ठेस पहुचा। वास्तव में 
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जाति, धर्म, भाषा, श्राचार-विचार, श्रादि की दृष्टि से श्र गरेज़ों श्रीर भारत- 
वासियों में वैसे द्वी यथेष्ट श्रन्तर था; उस पर श्र गरेज़ श्रफ़सरों फे 
दुव्यंबद्मार, भारतीय जीवन से श्रपने को अलग रखने की प्रदृत्ति, नव- 
शिक्षित मारतवासियों की श्राक॒क्षाश्रों की श्रवपेलना श्रौर उन्हें श्रपना 
प्रतिदन्द्री मममने से शक्तितों में रोप श्रौर श्रसन्तोष की भावना फैल रही 
थी | नवशिक्षित भारतीय शासन में श्रधिकाघिक भाग लेना चादते थे। 
वे दीवानी श्रौर फीजदारी विभागों को अलग-श्रलग करना चाइते ये । 
स्थानीय स्वायत्त शासन श्री९ स्वदेशी का प्रचार भी मुख्य विपय ये | इन 
सब बातों में उन्हें सरकार का सामना करना पड़ता था । तत्कालीन भारत- 
वासी चाहते ये कि इंगलेंड भारत में श्रपनें नेत्तिक मिशन को श्रच्छी तरह 
समझ कर उसे व्यावह्ारिक रूप दे श्रौर घपने यहाँ के राजनीतिक उच्च 
आदर्शों की स्थापना करे | वे ब्रिटिश नागरिकों के समान अ्रधिकार चाहते 
थे। साम्राज्य भारतवार्सियों का निर्माण किया हुआ तो नहीं था, किन्तु उन्होंने 
उसे अ्रपना लिया था। मध्यमवर्गाय नवशिक्षितों के हाथ भे उस समय 
देश का नेतृत्व था। अ्रेंगरेज शासक उन्हें श्रल्पसख्यक कद् कर टाल देते 
ये। किन्तु पश्चिमी शिक्षा तथा श्रन्य वैज्ञानिक साधनों के बाद भारत का 
पूर्ववत्‌ बना रहना एक प्रकार से असम्भव था। ब्रिटिश राजनीतिक एवं 
सामाजिक सस्थाश्रों के इतिहास तथा पाश्चात्य विचारों से मुग्ध होकर वे 
वैसे ही ध्वप्त देखने लगे थे | श्रौर ययपि हंगलेंड के प्रति उनकी सच्ची 
राज्य-भक्ति थी, तो भी शासकों को रूस के श्राक्रमण-भय से उनके प्रति 
सदैव शक्का बनी रइती थी। ऐसी परिस्थिति में नवशिक्षितों का सरकारी 
नीति की आलोचना करना स्वाभाविक था। यद्द आलोचना (द्विज्ष भेजेस्टीज़ 
श्रौपीज्षीशन” वाले विरोध के रूप में थी। उनकी राजनीतिक लड़ाई कुछ 
राजनीतिक माँगो, सुधारो और विशेषघिकारों तक सीमित थी श्र 
विक्ठोरिया-कालीन उदार नीति से प्रमावित थी। श्रगरेज़ शासकों फो यह 
विरोध भी दचिकर प्रतीत नहीं होता था। वर्णमेद और जातीय पैमनस्थ ने 
परिस्थिति और भी जटिल बना दी | किन्तु इसका यद तात्पर्य नहीं कि 
नवशिक्षित भारतवासियों की आकाज्षाओ्रों के प्रति सद्दानुभूति रखने वाले 
ब्रिटिश राजनीतिज्ञों श्रौर विचारको का नितान्त श्रमाव था। सहानुभूति 
रखने वालो में एलूफिसूटन, ध्क, मैकॉले, आहट, कॉव्न, ह्य,म, वेडर्बर्न, 
रिपन, क्रॉमर, ऐनी विसेंट, चाल्स त्रेडलॉ, आदि के नाम विशेष रूप से 
उल्लेखनीय हैं | 
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विद्रोह के बाद अ्रंगरेज़ शासकों ने जिस कूयनीति का श्रवलम्बन ग्रहण 
किया वह फूट और कलइ के लिए उपयुक्त सिद्ध हुई | उनकी इस कूटनीति का 
प्रभाव पहले-पदल मुसलमानों पर पढ़ा | राज्य-च्युत हो जाने के फलस्वरूप 
उत्न्न सामाजिक, धार्मिक और श्रार्थिक कारणों से मुसलमानों में वाइची 
श्रान्दोलन ( १८२०-१८६० )का जन्म हो चुका था । वाहइब्ियों ने विद्वोह में 
भी यथेष्ट भाग लिया । सैयद श्रहमद्‌ ब्रेल्‍्वी ओर इस्माइल हाजी मीलवी 
मुहम्मद इस आन्दोलन के नेता थे जो १८२० में मक्का यात्रा से वहाँ के 
नवीन सुधारवादी मुस्लिम धार्मिक विचारों से प्रभावित होकर लोटे ये। 
विद्रोह के तीन वर्ष बाद तक यह आन्दोलन जारी रद्या। शस श्र न्होलन का 
मुख्य ध्येय इस्लाम धर्म की कुरीतियाँ दूर कर उसे उसके वास्तविक रूप में 
प्रतिष्ठित करना था। अनेक मुस्लमान केवल नाममात्र के मुसलमान थे | 
व्यावद्वारिक रूप में वे हिन्दुओं के धर्माचारों का पालन करते थे | वाइची 
आन्दोलन के नेताश्रों ने उनमें विशुद्ध इस्लाम का प्रचार करना चाद्दा | 
इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये उन्होंने अनेक छोटी-बढ़ी रचनाएँ प्रकाशित कीं | 
कुछ समय के लिये तो वाहवियों ने पंजाब के एक हिस्से में अपना राज्य 
भी स्थापित कर लिया। किन्घु १८३१ में सिकखों ने उसे उखाड़ फेंका | 
कद्टर मुसलमानों का विरोची होने के साथ-साथ यह आन्दोलन हिन्दू धर्म 
श्रोर यूरोपीय सम्यता का भी विरोधी हुए बिना न रह सका। उन्होंने श्रेंगरेज़ी 
राज्य को दारल-हरत! घोषित कर दिया थ।। इसलिए वाहवो नेताश्रों ने 
राजनीतिक क्षेत्र में यूरोपीय सम्यता के प्रचारक श्रंगरेजी राज्य का मूलो- 
ज्छेदन फरने को चेष्टा को हो तो कोई श्राश्चर्य न्दों। अंगरेज़ों ने भी कूठ- 
नीति से काम लेकर कुछ मौलबियों ने अंगरेज्ञी राज्य को 'दासल-इस्लाम? 
घोषित करा दिया। अन्त म॑ इस आन्दोलन का पूर्युरूप से दमन कर दिया 
गया । राजनीतिक दृष्टिकोय से एक तो अेंगरेज़ों को वैसे ही मुसलमानों में 
विश्वास नहीं यथा, उस पर आन्दोलन के कारण मुसलमान अ्रंगरेज्ों के 
फ्रोध-्माजन भी बने । भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने जिस समय अपने साहित्यिक एवं 
साव॑जनिक जीवन का सूत्रपात किया उस समय मुसलमान श्रपने राज्य से हीन 
पघौर ब्रिटिश शासन-विधान में राजनीतिक अदूत बने हुए थे। बंगाल में 
वे दर तरह से काफ़ी श्राथिक हानि उठा चुके थे | सेना से भी उन्हें निकाला 
जाने लगा या। सरकारी नौकरियां देने में अ्रंगरेज़् सरकार मुसलमानों की 
अपेदा हिन्दुओओं को अधिक पसन्द करतो थी। स्वयं मुतलमान अपनी 
कट्व्रता शोर श्रेंगरेज्ञों के प्रति उास्क्ृतिक आशंका के फलस्वरुप आदिक, 
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सामाजिक तथा शिक्षा-सम्बन्धी क्षेत्रों में दिन्दुश्नों से पिछड़ गए ये । मैकॉले से 
पहले मुसलमानों की श्रर्त्रो श्रौर फारसो शिक्षा का प्रत॒न्ध या | किन्तु श्पर८ 
के बाद ही कपनी सरफ़ार ने मस्जिदों के लिए दी गई ज़र्मीनों को वाविस 
लेना शुद फर दिया था। इन मस्जिदों में श्रस्बी-फारसी शिक्षा दी जाती 
थी | इससे मुसलमाना को श्रपनी परपरागत शिक्षा से भी वचित रह जाना 
पड़ा | उनका जो कुछ शिक्षा-क्रम जारी रह्या वह कट॒दर मीलवियों के हाय 
में था। मुसलमानों के साथ यद्द सरकारी व्यवद्दारा लगभग श्८८५ तक 
जारी रहा | १८८५ के प्रारम तक दी भारतेंदु जीवित रद्दे | सर सैयद श्रदमद्‌ 
ने मुसलमानों को पाश्चात्य शिक्षा, राजनीति, तथा श्रन्य हर प्रकार से श्रागे 
बढ़ाने की चेष्य की-न्‍यहाँ तक कि इस धुन में वे श्य८४ तक की श्रपनी हिन्दू- 
मुस्लिम ऐक्य भावना भी घुला बैठे | किन्तु गया वक्त सरलतापूर्वक द्वाथ नहीं 
श्राता | वैसे भी मुसलमान हिन्दुश्रों से श्राधी शताब्दी से भी श्रधिक पीछे थे | 

मुगल-मरद्दठा साम्राज्य के श्रन्त श्रौर श्रंगरेज़ी राज्य की स्थायना के 
बाद हिन्दू-मुसलमानों का पारस्परिक सम्बन्ध नवीन दृष्टिकोण से देखा जाने 
लगा। भ्रृलमानी शासन काल में जबरदस्त चोट खाने पर भी हिन्दू धर्म 
अपना श्रस्तित्व बनाए रखने में समर्थ हो सका था | उसकी श्रनेक शाखाएँ 
मुर्का गई थीं, किन्तु उसकी जड़ श्रव भो स्वस्थ श्रौर सज़बूत थो । इससे हिन्दू 
धर्म की मूल शक्ति का परिचय प्राप्त होता है | श्रोरगज़ेब्र की मृत्यु के वाद जिस 
शराजकता का जन्म हुआ उसमें सांप्रदायिकता या हिन्दू-मुसलमान का ग्रश्न 
नहीं था । और, जेसा कि प्रायः इतिद्वास में देखा आता है कि किसी सक्राति- 
काल की क्रांतिकारी उथल-पुथल के बाद जनता का ध्यान अपने प्राचीन 
इतिहास की श्रोर श्राकृष्ट होता है, श्रेंगरेज़ी राज्य में विद्रोह्ट के वाद शांति 
स्थापित हो जाने श्रौर प्राचीन भारत के ऐतिहासिक, राजनीतिक श्रौर 
सांस्कृतिक श्रष्यपन के फलस्वरूप नवशिक्षित मध्यवर्गीय हिन्दुओं की इस 
मनोबृत्ति ने प्रमुख रूप धारण कर लिया। श्रपनी सामाजिक एव धार्मिक 
हीनावस्था श्रौर कुरीतियों का मूल कारण विदेशी घर्मावलब्ियों को समझ 
कर वे उन्हें दूर करने का प्रयत्न करने लगे | वे जब फाशी की श्रौरगज़ेबी 
मस्जिद, मथुरा की लाल मस्जिद तथा अन्य स्थानों पर हिन्दू देवस्थलों के 
स्थान पर मस्जिदें खड़ी देखते ओर धार्मिक श्रत्याचारों का उल्लेख पढ़ते थे 
तो मुसलमानों के प्रति उनका विद्वेष मड़क उठता था। यद्यपि श्राज इन 
विषयों के सम्बन्ध में एक दूसरे मत की स्थापना की जाने लगी है, किन्तु 
झालोच्य काल के हिन्दुश्रों के ऐतिहासिक अध्ययन ने उन्हें यही पाठ पढ़ाया 


पीठिका हु 


था। सम्मव है विदेशी शासकों ने ये बातें बढ़ा कर उनके सामने रक्खी हों, 
या वे केवल किंवदन्तियाँ हों। तत्कालीन द्िन्दू सोचते थे कि किसी किंवदन्ती 
का विस्तार श्रप्रामाणिक हो सकता है, किन्तु उसके श्राघार में सत्य का 
श्रभाव नहीं होता । 

अगरेज़ों की सांप्रदायिक नीति के श्रतिरिक्त उस समय देश में उनकी 
प्रतल सैनिक शक्ति का श्रातक छाया हुआ था| राजनीतिक दृष्टि पते उनके 
विरुद्ध थ्रावाज्ञ उठाने की बहुत दिनों तक किसी को द्विम्मत न हुई। जो कुछ 
विरोध हुआ भी वह 'सविनय” था | लोगों के हथियार छीन लिए गए थे 
श्रौर हिन्दू-मुसलमान सत्र पर टैक्‍स लगाए, जा रहे थे। शिक्षित घनिक 
श्रीर मध्यवर्गीय हिन्दुओं ने उन हिन्दुओं को मूढ़ कट्दा जिन्होंने विद्रोद में 
भाग लिया था श्रौर सरकार के प्रति श्रपनी राज्य-भक्ति प्रकट कर विद्रोह के 
फल-स्वरूप हिन्दुश्नों पर लगाए गए टेक्स का सबिनय बिरोंघ किया | किन्तु 
उनका विरोध केवल विरोध मात्र था। 

देश की श्रसाधारण परिस्थिति का प्रभाव भारतीय नेरेशों पर भी 
प,। | एक समय था जब भारतीय सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन में देशी 
राज्यो का श्रत्यन्त मह्वपूर्ण स्थान था। किन्तु भारतेंदु-कालीन भारत में 
उनकी मद्दती शक्ति का लोप हो चुका था। देशी राज्यों को दबाने के लिए. 
प्रंगरेज्ञों ने पहल-पहल वरशणिस्-वर्ग का सहारा लिया। सच तो यह है कि 
साम्राज्यवादी सम्यता को नए उपनिषेश श्रघिकृत करते समय वहाँ के 
सामाजिक संगठन के थ्रार्थिक नेताश्रों या चशिक-वर्ग का सहारा ही उपयोगी 
सिद्ध होता है। बहुरुख्यक लोगों को दवाए रखने के लिए साम्राज्यवाद को 
इन्हीं लोगों फे साथ मित्रता स्थापित करनी पढ़ती है। भारतवर्ष में पैर 
जमा लेने के बाद शअ्रगरेज़ों ने भारतीय नरेशों को सूद पर कर्ज़ देकर तथा 
उनके राज्यों में अपनी सेना रख कर या केवल श्रपने सैनिक विशेषज्ञ रख- 
फर मिप्रता फे बहाने उनकी सत्ता का अश्रपहरुण कर लिया या। राजा- 
मद्दाराजाबं को उन्होने कठपुतलियों की तरह नचाया | अस्ठु, मारत में इस 
प्राचीन सामत वर्ग फे निर्जीब ग्रोर उत्ताहीन हो जाने से उनके साथ 
सम्ब/न्धत सास्कृतिक जीवन तथा साहित्य का हास हुर बिना भी न रह उका | 
उनके बाद टेंगरज्ों राज्य में वशिक्त वर्ग सात्झतिक जावन का श्राश्रददाता 
बना । फ्लत: साहित्य म इस दर्ग की रुविया, आादशों एवं आकांदाशोो का 
प्रब्दाव्रण एंने लगा। उद्नीसरों शताब्दा उत्तराद 


' क्य नया साहित्य 
अऋधिरांश में इसी वर्िक-वर्ग से सम्बन्ध रखता ई । 


घ० आधुनिक हिन्दी साहित्य 


राजनीतिक श्रसतोप के साथ-साथ ब्रिटिश साम्राज्यवादी शासन फी 
झ्रार्पषिक नीति के फल स्परूप मारतीय जनसाधारण की निर्धनता भी बढ़ती 
गई | श्रेंगरेज़ों की श्रार्षिक नीति फे कारण समाज के थोढड़े-से उद्यवर्गीय 
लोगों को ही लाभ हुश्ला । मारत के नए शासक फेवल ज़र्मीदार श्रौर 
काश्तकार के सबंध से ही परिचित थे | यहाँ किसान का भूमि पर परपरागत 
श्रधिकार था श्रौर वह श्रनाज के रूप में लगान देता था। अश्रंगरेज्ञों ने न 
केवल ज्ञमीदारी प्रधा का बीजारोपण किया, वरन्‌ स्वय एक बढ़े जर्मीदार 
बन बैठे | ज़र्मीदार वर्ग सामाजिक श्रौर सांस्कृतिक श्रस्तित्व की दृष्टि से 
अर गरेज़ी शासन पर निर्भर था। उसने श्रपने श्राश्रयदाता के प्रति श्रसीम 
भक्ति प्रकद की ओर समय-समय पर सकट के समय उसका साथ दिया। 
वह शासकों श्र कृपकों के बीच दलालों की सद्यायता से मध्यस्थ का 
काम करता था। ईस्ट इंडिया कपनी को वाणिज्य नीति के कारण 
भारतीय ग्राम-व्यवस्था छित्त-भिन्न हो चुकी थी । ऐसी परिस्थिति में 
भारतीय कृषकों की दशा भिगढ़ती जा रही थी। कपनी ने अपने शासन के 
प्रारमिक काल (१७६५) में वगाल में इस्तमरारी वन्दोतस्त की प्रथा जारी की 
निससे वहाँ फे कृषकों को श्रत्यघिक लाम हुआ । उत्तर-पश्चिम की शोर 
अंगरेजी शासन का पिस्तार हो जाने के बाद लगान के सम्बन्ध में विषम 
समस्पाएँ उपस्थित हुईं | कुछ गवर्नर-जनरलों ने इन प्रदेशों में भी इस्तमरारी 
बदोबस्त प्रथा जारी करने का विचार किया था। किन्तु कोर्ट के डाइरेक्टर 
बगाल में इस प्रथा से काफ़ी हानि उठा चुके ये। श्रव वे फिर वैसी ग़लती 
करना नहीं चाहते थे | फलतः उन्होंने नवीन विजित प्रदेशों में श्रल्पकालीन 
बदोबस्त प्रथाएँ जारी कीं श्रौर किसानों को फौलादी प॑जे से चूंखा। साथ ही 
इन प्रयाओ्रों की श्रनिश्चितता और विभाग के श्रत्यधिक केन्द्रीकरण से कृषि 
संबंधी प्रगति में भी श्रनेक वाधाएं पढ़ी । किसान कर्ज़ के भार से लद॒ कर 
निर्घनता के बधन में जकड़ गए ओर उन्हें श्रपने प्राचीन श्रषिकारों से 
हाथ धोने पढ़े | वे आए दिन दुभि्षों से पीड़ित रहने लगे | बैंटिंक के समय 
में श्रार० एम० बडे ने अ्रल्पकालीन बदोबस्त प्रथाश्ं में कुछ सुधार किए.॥ 
इनसे किसानों का मार कुछ हल्का श्रवश्य हुआ, लेकिन जैसा लाभ उन्हें 
होना चाहिए था वैसा न हुआ । जेम्स टॉमेसन ने मी, जो १८४३ में उत्तर 
मारत में आए और दस वष तक रहे, वर्ड की भाँति हो अनेक सुधार किए । 
बंदोवस्त प्रथा के सबंध में श्णय४४ से श्य४६ तक के काल में सर्वप्रथम 
विधान प्रस्तुत किया गया | १८५१ में कोर्ट के डाइरेक्टरों को इस 


पीठिका परे 


विधान के श्रन्तर्गत किए. गए कार्य का निरीक्षण करने फे पश्चात्‌ 
शात हुश्रा कि पहले की श्रपेश्ञा किसानों और ज़र्मीदारों दोनों को अधिक 
लाभ पहुँचा था । किन्धु थोड़े ओर समय के अनुभव के बाद 
टॉमेसन की व्यवस्था भी अव्यावह्ारिक और श्रतिपूर्ण जेंची। श्सलिए 
१८५५ में एक नवीन व्यवस्था का निर्माण हुआ जिसके श्रन्तर्गत लगान की 
रक्तम कुल पेदावार की श्राधी रक्खी गई । यह व्यवस्था बाद की व्यवस्थाओं 
का आधार बनी | लगभग श्राधी शताब्दियों की ग़लतियों और अत्यधिक 
कर-निर्धारण के बाद श्रंगरेज़ शासको ने अ्रव॒ केवल श्राघे तक श्रपनी माँग 
सीमित रक्‍खी । भारत के श्रन्य भागों में भी जहाँ-जहाँ हस्तमरारी बन्दो- 
बसस्‍्त प्रथा जारी नहीं थी सरकार ने यही नियम लागू किया | 
श्रागे चल कर कैनिग के कृपि-सम्बन्धी सुधारों से जनता को ययेष्ट 
लाभ हुआ । १८५६ में जब अवध ब्रिटिश राज्य में मिल गया तो ताल्लु- 
फ्रेदारों को उनके श्रधिक्रारों से वंचित कर गाँवों के स्वत्वाधिकारियों से 
समता किया गया | इसीलिए शझ्वध के ताल्लुक्रेदारों ने विद्रोह में बहुत 
बढ़ा भाग लिया था। कैंनिंग की नीति से उनमें णह शका पैदा हो गई थी 
कि अ्रंगरेज़ सरकार उनका श्रस्तित्त मिटा देना चाहती है। डिन्‍्तु श्प्ण८ 
में उनके झधिकार उन्हें वापिस दे दिए गए। १८६० से श्द७छ८ तक वहाँ 
की बन्दोउस्त प्रथा उसी नियम के श्रन्तगंत पूर्ण हुई जिसका उल्लेख ऊपर 
जिया जा चुका है। लॉसस ने १८६८ में ग्रवघ का पदला लगान सम्बन्धी 
ऐक्वट ( हाफ ) स्वीकार किया जिससे किसानों को यथेष्ट लाभ पहुँचा | 
तत्कालीन उत्तर-पश्चिम प्रदेश में भी वर्ड और डलहौज्ञी १८५४ में उपर्यक्त 
नियम जारी कर चुके थे। किन्तु नॉर्थन्नू क ने १८७३ में मालगृज़ारी सम्बन्धी 
ऐफ्ड (४]5) द्वारा उसमें एक महत्वपूर्ण परिवर्तन कर दिया | बड़ श्रीर 
टॉमेसन की व्यवस्था के श्रनुनार एक इलाके के श्वनेक गाँवों का लगान एक 
साथ निर्धारित होकर फिर एक एक्क गाँव का लगान निर्धारित होता था | 
ध्८७ ३ के ऐक्ट फे प्रनुतार एक गवि के दाद फिर पूरे इलाके का लगान 
निर्धारित ऐता था | शसलिए पुरानी व्यवस्था के समान श्रव श्वनुमान ने 
लगान निर्धारित करने की यु जायश न रह गई। श्रव ज््मोदार किसी गाँव 
ऋ लिए मनमाना लगान निर्धारित कर जनता पर अत्याचार न कर सकता 
पा | एव दृष्टि से १८७३ का ऐज्द उपयेगी सिद्ध हुआ । छिन्तु इन सद 
छुधारो ते लाभ एतना न हुश था जितनी मेयो की विदेन्द्रक्षरण झायोवना 
( १८७० ) से हानि रुई। जो नएजए प्रान्दीय अथवा स्पानीय कर लगाए 
२११ 
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गए उन सब का भार किसान दी पर पड़ा | इसलिए लगान की जो रक्तम 
कुल पैदावार की श्राधी रफ्खी गई थी वह श्राधी न रह कर उससे कह्दीं 
श्रधिक हो गई श्र किसानों के लिए एक नया श्राथिक कष्ट श्रा उपत्यित 
हुआ | इसके अ्रतिरिक्त १८६० के भीपयण दुर्भिक्ष के बाद कनिग ने कर्नल 
वेश्र्ड स्मिथ की दुमित्त तथा इस्तमरारी बन्दोयस्त और धिचाई आदि के 
सम्बन्ध में रिपोर्ट (१८६१। अपने तथा प्रान्तीय सरकार्रा के श्रनुकूल मत के 
साथ भारत सचिव सर चाल्स बुडढ के पास भेजी थी। १८६१ से श्८प८३ 
तक भारत में इस्तमरारी बन्दोब्रस्त जारी करने तथा सिचाई का कार्य श्रागे 
बढ़ाने के सम्बन्ध में मारत सचिव और भारतीय सरकार में काफ़ी पत्र- 
व्यवहार हुआ । श्रन्तिस निष्कर्प कैनिंग श्रीर फनल वेश्रर्ट की पिक़ारिशं। के 
विरुद्ध हुआ । इस्तमरारी बन्दोब॒स्त जारी न करने में उनका प्रधान उद्देश्य 
श्रथिक द्वानि से बचना था । सिचाई की शोर अ्रधिक ध्यान न देने का मूल 
कारण व्यापारिक लाम की दृष्टि से रेलों की श्रोर श्रधिक ध्यान देना या | 
ब्रिटिश सरकार की इस नीति से जनता की श्राथिक दशा में कोई सुधार 
न होसका। 

उन्नीसवीं शताब्दी उत्तराद' के अन्तिम पच्चीस-तीस ब्ों में, जब 
भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीति खुब फूली-फली, किसानों की श्राथिक 
दशा सुघारने का कोई प्रयत्न न छुआ, केवल ईस्ट इंडिया कपनी और 
सम्राशी के शासन काल फे पिछले वर्षों से चले आ रहे सिद्धांतों ओर क़ायदे 
कानूनों का ही, थोड़े-बहुत परिवर्तनो के साथ, व्यवहार होता रहा | रिपन 
द्वारा स्वीकृत १८८५ के ऐक्ट द्वारा बिहार के पश्चिमी ज़िला के किसानों 
को कुछ लाम हुआ, इससे ज़र्मीदारों की माँगों पर बिना उन्हें हानि पहुँचाए 
हुए नियन्रण लगा दिया गया। नहीं तो वैसे १८५४ की व्यवस्था का कमी- 
कभी उल्लंघन हो जाया करता था। यहाँ तक कि माल के कुछ सरफारी 
अफ़सरों ने ५चायती ज़मीन की चाबत भी लगान उघाना शुरू कर दिया जिससे 
आम-जीवन की श्रनेक प्रथाओं ओर रूस्थाश्रों का लोप हो गया ) त्तीस वर्षीय 
अल्पकालीन बन्दोतस्त प्रथा के अ्रन्तर्गत किसाना को जो कुछ शआआर्थिक लाम 
होता था उसे भी सग्कार तरह-तरह के करों के बहाने ले जाती थी और 
जिनसे १८५५ की व्यवस्था का भी उल्‍लघन होता था। १८७२ तक यह 
नियम था कि मालगुज़्ारी का कुछ भाग सड़के बनवाने, शिक्षा का प्रचार 
करने, आदि साव॑जनिक कार्यों पर खर्च किया जाय । १८७२ के बाद इन 
सार्वजनिक कार्या के लिए मो प्रजा से धन लिया जाने लगा। एस प्रकार 


पीठिका ध्फ 


अवध वे लिए १८७६ श्रोर तत्कालीन उत्तर-पश्चिम प्रदेश के लिए १८८१ 
का सशोधित तथा अन्य ऐक्टों के अतिरिक्त सरकारी नीति के फल-स्वरूप 
जनता का लगान के निश्चित सिद्धान्त से भी कहां अधिक श्राथिक शोपण 
होने लगा, जनता की निर्धनता दिन पर दिन बढ़ती द्वी गई। नि्धनता के 
बढने से जनता के सामान्य साम्कझृतिक जीयन पा घातऊ शअ्रमाव पड़े जिना न 
रद सका | वास्तव में सरकार की कर-निर्वारइ नीति की अनिश्वितता ओर 
ज्षमीन का ठीक-ठीक मूल्य-निर्धारण न होने झे फारण जनता आधिक 
अत्याचार से पिसती रहती थी। प्राय/ सभी वाहसरॉयो ने इस समस्या पर 
विचार किया, किन्तु वे किसी ग्रन्तिम निश्वित निप्फर्प पर ने पहुँच सके । 
अन्त में रिपन ने १८८२ में यह मामला फिर उठाया। वे एफ ऐसी स्थायी 
झौर लाभदायक व्यवस्था स्थाय्रित करना चाहते थे जिससे किसान श्रपने को 
सुरक्षित समझ सकते ग्रौर कृषि की उन्नति थो सऊतो, क्‍योंकि बार बार लगान 
के घरने-बढ़ने ऊे प्रयोगी से किसान पर 5ड़ा बुरा अनर पड़ता था। रिपन 
विछले वाइसरोयों, केनिग तथा लॉस्स, की थ्रार समय-समय पर लगान घयने 
बढाने की नोतियो के बीच का सार्ग प्ग्ण ऊरना चाइते थे | किन्तु श्प्प३ 
में भारत सचिव ने उनकी नीति का समर्थन न क्िया। भारत सचिव की 
दृष्टि ग्रधिराधिक प्राथिक लाभ प्राप्त करने का ओर थी, न कि भारतीय फिनान 
के हित की ओर | १६०० में, जब्र जनता दु|मक्तु-पीड़ित थी, इस समस्या 
पर फिर विचार किया नया | कुछ सरकारो ग्फपरो ने इस सम्बन्ध में एक 
विस्तृत प्रार्थना-पत्र भेजा ग्रोर दृस्तमरारो बन्दइस्त के पक्ु में 7पर्रा मत प्रकट 
किया | प्राधना पत्र भेजने वालों का उद्देश्य रिउन्‍त्र के उद्देश्य के समान था| 
लेकन न तो भारत सचिव ने उनका सत स्वोकार किया भ्रौर न कर्जन ने 
ही उन्हें श्रधिक सहायता दो शआ्रोर भारतीय ज्नता पहले की भाति ही प्रर्थ 
पीढ़ा सहन करती रही । श्मीरो की तरह शान-शोकत से रहने वाले ज्ञ्मी- 
दारों को ही सरकार ने अपने राजनीतिक पुनर्निर्माण की श्राघार-शिला 
पनाया । विभिन्न व्यवस्थाय्री ब्लर ऐशस्ट के फव-स्वरूप कुलोनवंशीय 
ज्षमीदारों ग्यौर फिनाना के दीच की प्रादोन उद्दार्द-मावना लुत दवा गई श्ोर 
प्रनक पारत्ररिक ऋण खडे हूं। गए निनते फ्िसान का घन कचदरियों में 
भी खर्च हैने लगा । तरकारी नीति मे नतो हृपि का उन्नत हुई श्लौर न 
किसानो के धन की दृद्दि हुई। किसान ज्षमोन का श्रर्नो न समकक कर 
विदेशी शारुकों फी समन्धने लगा बोर मद्याजना के चगुल में फंस गया। 
उंसार के समत्त सम्पि देशो में से मारतीप ऊितान की उद् से अधिक निर्घ- 
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राए उन सब का मार किसान ही पर पड़ा | इसलिए लगान की जो रफ्तम 
कुल पैदावार की श्राधी रवसी गई थी वह श्राधी न रह कर उससे कह्दीं 
श्रधिक हो गई श्रोर किसामो के लिए एक नया श्राधिक कष्ट श्रा उपस्यित 
हुआ | इसके श्रतिरिक्त १८६० फे भीपण दुभिक्ष के बाद केनिग ने कल 
वेश्रर्ड स्मिथ की दुमिक्ष तथा इस्तमरारी बन्दोषस्त श्रौर पिचाई आ,्राद्धि के 
सम्बन्ध में रिपो्ट (१८६१॥ श्रपने तथा प्रान्तीय सरकार्रा के श्रनुकूल मत के 
साथ भारत सचिव सर चाल्स घुढ के पास भेजी थी। १८६१ से १८८३ 
तक भारत में इस्तमरारी बन्दोबस्त जारी करने तथा सिंचाई का कार्य श्रागे 
बढ़ाने के सम्बन्ध में भारत सचिव और भारतीय सरकार में काफी पत्र- 
व्यवहार हुआ । श्रन्तिस निष्कर्प कैनिंग श्रीर फर्नल वेश्रर्श की सिक्रारिशं। के 
विरुद्ध हुआ । इस्तमरारी बन्दोबस्त जारी न फरने में उनका प्रधान उद्देश्य 
श्राथिक हानि से बचना था । सिचाई की श्रोर अधिक ध्यान न देने का मूल 
कारण व्यापारिक लाभ की दृष्टि से रेलों की श्रोर श्रघिक ध्यान देना था। 
ब्रिटिश सरकार की इस नीति से जनता की श्राथिक दशा में कोई सुधार 
न हो सका । 

उन्नीसवीं शताब्दी उत्तराद के श्रन्तिम पच्चीस-ततीस बों में, जब्र 
भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीति खूब फूली-फली, किसानों की श्रापिक 
दशा सुधारने का कोई प्रयत्न न हुआ, केवल ईस्ट इंडिया कपनी और 
सम्राश्ी के शासन काल के पिछुल्ते वर्षा से चले ग्रा रहे सिद्धांतों और क्लायदे 
क्ानूत्रों का ही, थोड़े-नरहुत परिवतनों के साथ, व्यवह्दार होता रद्दा | रिपन 
द्वारा स्वीकृत श्८८+५ के ऐफ्ट द्वारा परिहार के पश्चिमी ज़िलों के किसानों 
को कुछ लाम हुआ, इससे ज़्मीदारों की माँयों पर तिना उन्हें द्वानि पहुँचाए 
हुए. निय्रण लगा दिया गया | नहीं तो वैसे १८५७ की व्यवस्था का कमी- 
कभी उल्लंघन हो जाया करता था| यहाँ तक कि माल के कुछ सरकारी 
अफ़सरा ने पचायती ज़मीन की बाबत भी लगान उघाना शुरू कर दिया जिससे 
आम-जीवन की श्रनेक प्रधाय और स्तस्थाश्रों का लोप हो गया | तीस वर्षीय 
अल्पकालीन बन्दोतरस्त प्रथा के अन्तर्गत किसानों को जो कुछ श्रार्थिक लाम 
होता था उसे भी सरकार तरह-तरह के करों के बहाने ले जाती थी और 
जिनसे १८५७४ की व्यवस्था का भी उल्लघन द्वोता था। १८७२ तक यह 
नियम था कि मालगुज्ञारी का कुछ भाग सड़कें बनवाने, शिक्षा का प्रचार 
करने, श्रादि सार्वजनिक कार्यों पर खर्च किया जाय । १८७२ के बाद इन 
सार्वजनिक कार्या के लिए, भा प्रजा से घन लिया जाने लगा। इस प्रकार 


पीठिका प्‌ 


ग्रवध वे; लिए. १८७६ श्रोर तत्कालीन उत्तर-पश्चिम प्रदेश के लिए १८८१ 
का सशोधित तथा अन्य ऐज्टों के अतिरिक्त सरकारी नीति के फल-स्व॒रूप 
जनता का लगान के निश्चित सिद्धान्त से मी कहीं अधिक श्रारथिक शोषण 
दोने लगा; जनता की निर्धनता दिन पर दिन बढ़तो ही गई। निधेनता के 
बढ़ने से जनता के सामान्य साम्कृतिक जोवन पा घातक प्रभाव पडे तिना ले 
रह सका | वास्तत्र में सरकार की कर-निर्वारए नीति की त्निश्चितता श्र 
ज़मीन का ठीक-ठीक मूल्य-निर्धारण न होने झे कार्य जनता आशिक 
गत्याचार से पिसती रहती थी। प्रायः सभी बाइसरॉया ने इस समस्या पर 
विचार किया, किन्तु वे झिसी अ्रस्तिम निश्वित तिप्फर्प पर ने पहुँच सके। 
श्रन्त में रिपन ने श्प८२ में यदह मामला फिर उठाया। वे एक ऐसी स्थायी 
श्र लामदायक व्यवस्था स्थाय्रित करना चाहते थे जिसमे क्लिसान अपने को 
सुरक्षित समझ सकते प्रीर कृषि की उन्नति हो सझती, क्योकि बार बार लगान 
के घय्ने-बढ़ने के प्रयोगों से क्लिसान पर बडा घुरा अनर पढ़ता था। रिपन 
पिछले वाइसरॉर्यों, कैनिग तथा लॉरेस, की और समय-समय पर लगान घटाने- 
बढाने की नीतियो के बीच का मार्ग प्रर्ण करना चाइते थे । किस्तु श्झू८ः 
में भारत सचिव ने उनकी नीति का समर्थन ने क्रित। भारत सचिव की 
दृष्टि अधिझाधिक आ्रधिक लाभ प्राप्त करने के ओर थी, न कि भारतीय किसान 
के हित की ग्रोर। १६०० में, जब जनता दु|मक्तु-पीड़ित थी, इस समस्या 
पर फिर विचार किया गया । कुछ सरकारो प्रफतरों ने इस सम्बन्ध में एफ 
विस्तृत प्रार्थना-पत्र भेजा श्रोर इस्तमरारो वन्दारत्त ऊ पक्ष में ४पत्ा मत प्रकट 
फिया । प्राथना पत्र भेजने वालों का उद्देश्य रिबन के उद्देश्य के समान था | 

लेकन न तो भारत सचिव ने उनका मत स्वोकार किया श्रोर न कर्ज्न ने 
ही उन्हें श्रपिक सद्दवता दो श्रोर भारतीय ज्नता पहल को भांति ही ध्र्थ- 
पीढा सदन करती रही । श्रमीरों की तरह शान-शोकत से रहने वाले ज़र्मी- 

दारों को है सरकार ने अपने राजनीतिक पुनर्निर्माण की आ्राधार-शितला 
बनाया | विभन्न व्यवस्थयों ओर ऐसक्दों के फव-ल्वरूप कुलोनवंशीय 

ज़र्मदारों बोर किनानो के रीच की प्राचोन साद्यं-भवना लुत्त दा गई और 

प्रनेक पारस्परिक ऋवड़ खड़े हं। गए जिनसे क्लिसाम का घन कचदरियों में 

भी खर्चे होने लगा। चरकारी नीति मे नतो इषपि का उन्नत हुई श्रौर न 

किसानो के घन की दृद्धि पु३। किसान ज्र्मल को अरनों न समम्क कर 

विदेशी घातकों की समझने लगा योर मद्याजनो ऊे चंगुल में फ्स गया । 

ठंखार के समस्त सम्प देसों में से मारतीय फियान की उबर से अधिक निर्ध: 
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नता आज उसकी शारीरिक, भौतिक, नेतिक श्रौर श्रध्यात्मिक प्रगति में 
बाघा वनी हुई है। 

श्रंगरेज़ों की आर्थिक नीति के कारण यदि एक ओर भारतवर्ष की 
कृषि सपत्ति का हास हुश्रा तो दूसरी श्रोर उद्योग-घन्वे श्रीर वाणिज्य-ब्यव- 
साय पूर्ण रूप से नष्ट हो गए। उद्योग-धन्धों के नष्ट हो जाने पर राष्ट्रीय 
सम्पत्ति के एकमात्र साधन कृषि के हास से भी श्रधिक भयावह परिणाम 
हुआ | शासकों कीं नीति के कारण भारतत्र्प कृपि-प्रधान देश रद्द गया 
था। १८३३ में चाटर बदला जाने पर कपनी से व्यायार का श्रधिकार 
छीन लिया गया था। श्रव कपनी केवल शासक फे रूप में थी। इसनिए 
जन्न व्यापार में उसे कोई दिलचस्पी न रद्दी तो ११ फ़रवरी, १८४० को उसने 
वे समस्त प्रतिवन्ध हटा देने चाहे जिनको सद्दायता से भारतीय उद्योग धर्न्धा का 
नष्ट करने में सहायता मिल सकी थी । इन प्रदितरन्धों, माप की शक्ति, ईंगशेड 
में भारतीय माल पर लगाए गए कर, श्रादि से उद्योग-धर्न्धा के बिल्कुल नष्ट 
हो जाने से देश एक दम श्रपने पद से च्युत होता जा रद्दा या। इंगलेड के 
मिल-मालिक और व्यवसायी लोग भारतवर्ष को कच्चा माल देने वाले कृपि- 
प्रधान उपनिवेश में परिणत करने में सफल द्वो रददे थे | मदिगीमरी मा्िन के 
मतानुसार फ्री ट्रेड” की नीति से भारत के उद्योग-पन्धों और व्याप।र को बढ़ा 
भारी धक्का पहुँचा | देश में सड़कों, रेलों, श्रादि का भी निर्माण नर्ीं 
हुआ था। उधर १८४८ में फ्रान्स, जर्मनी, इटली, आरस्ट्रिया, गरी, 
श्रायरलैंड तथा यूरोप के श्रन्य स्थानों में क्रान्तियाँ हुई और स्वय इंगलैंड 
में 'कॉन लॉ”? आन्दोलन ( १८४६ ) सफल हो चुका था। इससे ब्रिटिश 
उद्योग-घन्धों की यथेष्ट उन्नति हुईं।| उस समय श्८४८ में द्वाउस आॉँव 
कामन्स ने भारत के सम्बन्ध में जाँच करने के लिए एक कमेयी नियुक्त 
की । उस कमेटी के सामने भारत के साथ किए गए श्रन्याय से सम्बन्ध रखने 
वाले अनेक तथ्य सामने श्राए.। किन्तु अन्याय दूर करने का कोई प्रयत्न 
न किया गया | इसके बाद नमक-कर भी लगा। इंगर्लेंड ओर भारत के 
बीच श्रायात-निर्यात का इतिद्यास यह बताता है कि भारत से कच्चा माल 
चादर जाता था और बना हुआ माल वापिस आता था। श्राए हुए माल 
के बदले अनाज देने से खाने का सामान भी बादर चला जाता था जिससे 
मारतीय प्रजा का श्रा्थिक कष्ट और भी श्रप्रिक बढ़ गया | कपनी ने अपने 
शासन-काल के अन्तिम वर्षों में गल्ला और यमुना से नहवरें निकालो थां। 
किन्ध्ु बहुत शीम ह्टी रेलों के सामने थिंचाई के साधनों की उपेज्षा होने लगी | 
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रेलें श्र गरेज़ों को व्यापारिक ओर सैनिक दृष्टि से लाभदायक सिद्ध हुई | 
उनसे न तो देश की पैदावार बढ़ सकी ओर न राजकीय श्राय में ही वृद्धि हुई । 
कैनिंग ने बाहर से आने-जाने वाले माल पर लगाए, जाने वाले करों 
में भारत के द्वित की दृष्टि से कुछ सुधार करना चाह्दा। किन्तु इंगलेंड 
के व्यापारियो ने उनका विरोध किया । कैनिंग को श्रसफल होना पढड़ा। 
उन्नीसवीं शताब्दी उत्तराद' के प्रथम पच्चीस वर्षों तक पहले की भाँति देश 
का घन भिन्न-भिन्न तरीक्वों से विदेश जाता रद्दा | लिथ्न के बाद भारतवर्ष 
की श्राधथिक दशा ओर भी शोचनीय द्वो गई। वैसे तो जिस दिन रेलों 
का निर्माण प्रास्म्म हुआ्ल उसी दिन से भारत में ओयोगीकरण श्रोर मशीन- 
युग का सूत्रपात हं। जाना चाहिए था। किन्तु शासकों को नीति भारत में 
उद्योग-धन्धो की प्रगति और मशीन-युग की ञ्रवतारणा करने की नहीं थी। 
उन्नीसरवी शताब्दी के अन्त तक बहुत-कम नए उद्योग-पन्धे शुरू किए गए। 
जो कुछ किए. भी गए वे बम्बई श्रोर कलकत्ते में । जो मिलें श्रोर कारखाने 
स्थापित किए गए उनके पीछे ब्रिटिश पूजीपतियों की श्रयनी नीति छिपी हुई 
थी | भारत की श्राथिक क्रियात्मक शक्ति का हास होने लगा था| उपनिवेशों 
फो श्रयना माल देते रहने के साथ-साथ पूणीत्ति देश को उनकी उत्पादन- 
शक्ति बढ़ाने की भी निन्‍्ता द्वोती है | ऐसा न करने से वह्दो परिणाम द्ोता है 
जो उन्नीसर्वी शताब्दी में भारतवर्ष का हुआ्आ। विदेशों माल को बिक्की तो 
यहाँ दिन-पर-दिन बढती गई, किन्तु यहाँ के बने हुए माल को तिक्री कुछ न 
रद गई । फलतः उत्तादन-शक्ति श्रोर फिर खरोदने की शक्ति कम हुई। 
१८४० के लगभग एक भारतीय ६ पें० वापिक इंगलेंड की बनी चीजों पर 
खच्च करता था । १८४६ से पहले वद कर्दी श्रधिक खचे करता था। इससे 
एंगलेड के पूंजीपति चिन्तित हुए और उन्होंने मारत की उत्पादन शक्ति 
बढ़ाने के लिए तरद-तरद के उपाय सोचे। श्मोज्ञिए रेलों श्रौर नदरों के 
निर्माण की थ्लोर उनक्ना ध्यान गया। यर्दा की प्राकृतिक सम्पत्ति का 
भी उचित्त रूप में प्रयोग नहीं हुआ था । यदह् याद रखने की वात है कि 
प्‌जीवादो साम्राज्यशाही सम्पता ने भारत में वेशानिक साधनों का वहीं तक 
प्रचार किया जर्दा तक उसे आधिक या सनिक लाभ हने की सम्मावना यो | 
नएरों से पैदावार बढ़ी | मगर ऊझिसानों में खेतों डरने के नवीन वैशनिद्ध 
साधनों का प्रचार न किया गया | रेलों से माल के एक जगह से दसरी 
जग ले जाने में उर्च हो कमी पप्रौर सलहूलिएत हुई | किन्दु रेलों के प्रचार 
जिस नदीन प्रोयोगिक सक्ूठन की आवश्यकता थी उत और हिल्कुल ध्यान 
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न दिया गया | मिल श्रीर कारखाने भी इस ढक से स्थापित क्रिए गए फ्रि 
भारत के लोग अधिकराधिक साप्राज्ययादों आधिक नोति पर निर्भर रहें | 
साप्राज्यवादी सम्यता का हर ठपनिवेश में यही रवैवा रष्दा है। थोड़े से नए. 
उद्योग-धन्धों तथा चाय, सन, श्रादि की पैदावार बढ़ाने मे विदेशी पंजी का 
हो अ्रधिक भाग था | श्रविकाय मुनाफा विदेशों पजीततियों के द्वाथ चला 
जाता था। भारत के परम्परागत उच्च शेणो के व्यापारीयर्ग को इन 
उद्योग-घन्धों थ्रोर वाणिज्य व्यवसाय से लाभ प्रवश्य हुआ, झिन्तु उससे 
जनसाधारण की निर्धनता की समस्या इल न हो सकी | कुछ लास म्नदूरों 
को काम मिल जाने से भी राष्ट्रीय आय में काई वृद्धि न हुई। डयोग पन्धा 
के नष्ट होने से कृपि-क्षेत्र म सट्ुट उपस्थित हो ही गया था। उद्यग-पन्धां 
के नष्ट और कृपि-फर्म के प्रधान द्वो जाने के मुख्य कारण के ग्रतिरिक्त 
कृषि की प्रगति के साधना का श्रभाव, भारत सरफार का इँगलेंड में 
शासन व्यय ( प्र0776 (0]०8८8 ) वथा श्रन्य श्रनेक प्रकार के 
कर्ज़ो, ब्रिटिश अफ़सरों की पेशन, छाए को कृत्रिम विनिमय दर, श्रौर 
उसका भारतीय उद्याग-वन्धा श्रोर व्यवसाय पर घातक प्रमाव, वकालत, 
डाक्टरी श्रौर शुद्ध साहित्यिक शिक्षा को छोड़ कर उद्योग-धन्यों सम्बन्धी 
शिक्षा का श्रमाव, शि।क्षत समुदाय में वेफारी की उत्तरोत्तर क्द्धि, सैनिक- 
व्यय, प्रान्तीय करों, श्रादि कारण से भारतीय निघनता और भी बढी। 
श्य४७ के विद्रोह के दबाने का चार करोड़ श्रीर कपनी के राज्य का 
अन्त होने पर उसकी पेंजी और मुनाफे के बदले तीन करोड़ सत्तर लाख 
<पया भी भारतीय कोष से दिया गया | उत्तर-पश्चिम-सीमान्त प्रदेश की 
सैनिक नीति, झदन के शासन, लद॒न के इडिया श्रॉफिस, फ्रारस भेजे हुए. 
मिशन, चीन में राजदूत रखने, श्रनेक ब्रिटिश कंपनियों को दी गई आधिक 
सहायता, आदि का करोड़ों रुपए का खर्च भारतीय जनता के ऊपर लादा गया। 
अकेले इडिया शॉक्विस का व्यय लाखों पौंड पड़ता था। इँगलैंड के पूजी 
पतियों की सनन्‍्तान को नौकरियाँ भी यहीं दी जाती थीं। देशो राज्यों में स्कखी 
गई सेनाश्रों के व्यय का मार रियासतो जनता पर पड़ता था| पुलीस ग्रौर 
ओऔपनिवेशिक नौकरशाही का वेतन अलग रहा । किसानों की वेद्ख़ली और खेति- 
हर मजदूरों की तथा अ्रन्य श्रनेक समस्याएं देश के कोढ़ में खाज का काम कर 
रही थीं। इससे जनता के आथिक शोषण श्रौर दुर्वस्था का श्रनुमान लगाया 
जा सकता है। इस दुरवस्था का देश के साध्क्ृतिक जीवन पर जो प्रभाव 
पड़ा होगा वह सोचने योग्य है। और प्रश्न केवल निंधनता का ही नहीं था, 
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वरन्‌ साधारण से साधारण किसान और मजदूर की शिक्षा भी एफ महत्वपूर्ण 
समस्या थी जिसकी शोर शासकों ले विल्कुल ध्यान न दिप्रा। इसके साथ- 
साथ भारतीय उद्योग-पन्चों श्रीर व्यवसायों की संरक्षा की भी अत्यन्त 
श्रावश्यकता थी | श्य८द से श्प६२ तक के समय में तो श्रारथिक्र परिस्थिति 
बहत शोचनोय होगई थी | दादाभाई नीरोज्ञी के, जो १८६२ में पालियामेंट के 
प्रथम भारतीय सदस्य चुने गए थे, प्रय॒त्नों के फतस्वरूप १८६७ में 
ग्लेड्सटन ने रॉयल कप्तीशन की स्थापना की । इस कमीशन की रिपोर्ट 
(१६००) प्रकाशित होने पर भारत ऊे दितिपियों को अत्यन्त निराशा हुई। 
वैसे तो विविध श्रान्दोलनों का जन्म सामान्य राष्ट्रीय चेतना के कारण 
हुआ था थ्रोर श्रन्त में, विशेष परिस्थितिवश, वे राचनीतिक आन्दोलन में 
घुल-मिल गए | किन्तु स्वदेशी श्रान्दालन का जन्म प्रधानत: श्रंगरेज़ों की 
श्राथिक्र नंति के कारण हुआ्आ। इस श्रान्दोलन के श्रोौद्योगिक श्रौर 
राजनीतिक दोनों पदलू थे। रेला के निर्माण के साथ-साथ कुछ कल-पुज्ञों के 
फारखानों का बनना भो अनिवार्य था। भारत के अ्रल्यसंख्यक धनी श्रौर 
पज्ञीपति व्यवसायियों ने इससे लाभ उठाकर श्रपनों फ़ेक्टरियाँ और मिलें 
स्थापित की | सरकार ने उन्हें श्रपनी श्राथिक नीति के कारण कुछ प्रोत्साइन 
दिया | जिस समप्र उन्हें प्रपना व्यापार दहाने की चिन्ता हुईं उस समय 
भारतीय सरकार इ्गलैंड के पूँलीपति नल मालिकों के दवाव के कारण 
मेंचेस्टर श्लोर लकाशायर के यने हुए कपड़े का प्रचार कर रही थो। महसूल, 
चुकी, प्रादि प्रतिघन्धों के कारण भारतीय व्यवसाय को पनपने का अ्रवसर 
ही नहीं मिल रहा था | परिणाम स्वरूप व्यवसायी वर्ग ने, जो शिक्षित या, 
ग्रपने हितों को रक्षा की सोर्गें सरफार के सामने सबिनय रक्खों श्ौर 
देशवासियों से स्वदेशी वस्तुश्रों, विशेष रूप से कपड़े, के इस्तेमाल के लिए 
प्रपोल का। यहीं से खदेशी ब्रानयोलन का सूजपात हुआ। मारतेन्दु के 
समय मे इस आन्दोलन के प्रा्म्मिक रूप ने अच्छी प्रगति कर लो थी । 
प्रंगरेज्ञो के शासन-प्रतचन्ध तथा गआ्रधिक नीति, और इस बल में उड़े 
दुर्मिद्षी का घनि3 सम्पन्ध ६| उन्दासदीं शताऋ्तै में अ्रंगरेज्ञों के राज्य के 
फैलने फे साध भारतीय जनता दाना ते पीड़्त रहने लगी | दमिक्त पश्ल 
भी पते थे | थि न्चु उत्त उस्रय फदा प्राक्ृत्तक तथा श्रन्‍्प कारण से अ्रनाज 
दा वास्तद में प्रभाव शे जापा करता था। लोग दुणया द्वाय में लिए मर 
झाप ये पर उन्हें दाना नहों मिज्ञता पा। फ्रौर झिर उस समय यातायात के 
साधनों पा भी रमाव पा। प्रगरेज्षो के समय में ऐसी कोई बात नहीं यी | 
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रेलों श्रौर सड़कों के ज़रिए श्रनाज श्रासानो से एक जगद्द से दूसरी जगद ले 
जाया जा सकता था। वर्षा का श्रभाव भो फोई प्रधान कारण नहदांयथा। 
सच बात तो यह हे कि श्र गरेज़ो राज्य में लोग इतने ग़ारीय्र है| गए थे कि 
सकट पड़ने पर वे श्रमाज खरीद तक नहीं सकते ये | प्रनाज की सप्र जगद 
कमी रहती थी । बचा हुश्रा श्रनाज बाहर मेज दिया जाता था | फमा पड़ने 
पर जो श्रनाज बाहर से मंगाया जाता था वद्द इतना म्ंगा पढ़ता था फहि 
निर्धन जनता उसे खरीदने में श्रस्मर्थ रदतो थी। फलत, जय-जप देश के 
किसी छोटे या बड़े भूमि-भाग में दुर्भिक्ष पढ़ा लाखों व्यक्ति काल के ग्रास 
बने; गाय, मेंठ, श्रादि पशुश्रों का ता कुछ ठिकाना दो नहीं | दुमिक्ष के कारण 
जनता का स्वाध्थ्य नष्ट द्वोता था, तरह-तरद्द के रोग फैलते थे, चोरी-इकैतियाँ 
पड़ती थीं, और भिखारियों की रुख्या में बृद्दि द्ोती थी| राष्ट्रीय द्वित श्रौर 
उन्नति की दृष्टि से येवातें ग्रमिशाप रुप थीं। श्रालाब्य-काल मद्दारानी 
विक्टोरिया का शासन-फाल था | चेचक, प्लेग, हैज़ा, फ़सलली बुखार, आतिश- 
ज्ञनी, भूचाल तथा श्रन्य मौतिक या दैवो श्रापत्तियों श्रीर सकटों से तो लोग 
आए दिन पीड़ित रहते ही थे, लेकिन इस शासन-काल में १८३७, १८६०, 
१८६६, १८६६, १८७४, १८७७-७८, १८६६, १८६८, १८६६, श्रौर 
१६०० के दुभिक्ष प्रसिद्ध हैं। उत्तर मारत मो इन दुर्भिक्षों स पीड़ित हुआ 
श्रौर तत्कालीन उत्तर-पश्चिम प्रदेश, श्रवध, पजा4, मध्य प्रदेश, त्रिद्वार, श्रादि 
में दिल्‍ली, आगरा, लखनऊ; इलाद्वाबाद, पटना, जयपुर, जाधपुर, आदि 
अनेक नगरों की जनता उनसे त्रस्त हुई | इन दुभिक्षों में से १८७७-७८ और 
१्८६६ के दुभिक्ष श्रत्यन्त भीषण दुर्भिक्ष थे ।१ नॉर्थत्रूक श्रीर लिटन ने 


*मौछ्यवी मज़दर भक्री सेंदोलवी मे अपनी टायरी ( ॥८६७-१६११ ) 
में भगत, १८७७ के दुमिक्ष के विषय में त्षिष्ा है कि श्रनाव का भाव बहुत 
सेज् हो गया था | दिन-रात चोरियाँ होती थीं | दिन को लू भौर शाम को रंडी 
हुवा घत्नती थी | घर्षा का माम्न चक नहीं था। लोग भुूर्खोा मरठे थे । दो-दो 
दिन तक खाना नहीं मिक्षत्रा था) ज्ोग कहते थे कि ज्ॉट क्षिटन झौर 
पश्चिमोत्तर अदेश सथा थषधघ के सोेफ़िटनेंट-गधर्नर, फूपर साइथ, की नीयत 
पी नहीं दे इसीछ्षिए सूसा पड़ा हे | सितंबर में वै्लाख-जेठ की तरद्द गरम 
इवा चल्नत्ती थी और रात को ठेठ पदुतो थी | माजगुज्ारी का बसूल होना 
दुश्वार दो गया था । किन्तु सरकार ने कोई रियायत न की । दिसंबर में कुछ 
चर्षा हुईं । ग़एछ्ा तैयार नहीं था। फक्षतः अनाज की सोज्ी यढ़द्ी दी गई । 
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दुमिक्ष दूर करने के प्रयत्त किए! उन्होंने इस विषय की जाँच के लिए 
कमेटियाँ नियुक्त कीं और भविष्य में दभिक्षु-पीड़ितों की रक्षा के लिए सरकारी 
श्राय में से कुछ रुपया श्रलग निकाल कर रख [देया। साथ ही नहरें, रेलें, 
सड़कें, आदि बनवाने का प्रज॒न्ध किया गया | १८६८-१६०० के दुर्भित्षों में इस 
पिछली निर्धारित नीति ने अच्छा काम दिया | 

मारत में ब्रिव्श साम्राज्य का अनेक अशों में घातक प्रमाव पढ़ा । 
साम्राज्यवादी नीति के कारण यह प्रभाव द्वी प्रमुख ओर प्रधान रह्य | किन्तु, 
जैसा कि काले माक्स का मत है, ब्रिटिश नीति का प्रगतिपूर्ण और रचना- 
त्मज प्रभाव भी पड़े बिना न रह सका ! यत्रपि पजीवादों श्रार्थिक नीति से 





मिखारियों की संख्या बढ़ी । फ़रवरी, +८७८ में अनाज ओर भी तेज़ हो गया 
( गेंहू १० सेर ) । छोटे-बढ़े सभी तरद के लोगों को परेशानी थी । भूखे शइने के 
कारण लोग पद्दियाने तक नद्दीं जाते थे । माँ, १८७८ सें ग़दद्या आ जाने के 
कारण छोगों को कुछ चेन मिला |--'उ८', जनवरो, १६११ 

फ़रवरो, १८६६ में सूखा पढ़ने से फ्सत्ष को शिकायत हुई। सम््द 
सुस्तीबद का सामना या। दो दो, दौन-तीन दिन तक खाना नहीं मिल्षता 
था । जोरों ने दूसरों की गुलामी को, ससतान बेचो । सन्‌ *७७ के दुर्मिस से 
भी घुत्टी द्वाकत्त थी। भगत, १८६६ में किपताव दु्दाइ मार मार कर रोते थे । 
उन्हें खाना नहीं मिछता था। हाबत प्सी हो गई थी कि पंद क्रदुम नहीं 
चत्र सकते थे । सूरतें डरावनी द्वो गई थीं। शरीर में त्िफ. इृद्टी-एसब्ियाँ 
दिकाई देदी थीं। सितंबर, १८६६ की अदस पढदावारी से छेज़ी भाई भौर 
सेकहों घादमी सूहझों मर गए । भिन्नारियों क्टी सब्या शढ़ो भौर लूट-मार व 
उक्कतियाँ का बाज़ार यम हुभा | इस समय को तेजी सन्‌ १७७ की तेज़ी से 
मी शधिक यो । प्रश्तूबर, १८६६ में वर्षा के प्रभाव में पेदादार मारी गई। 
झ,गरे को सडी पयात्वों में लूट छी। साथ में हैज़ा भी फ़ैब्या | शोर पऐटिगन 
पाहएरोय थे झौर ऐटदो मेरूढॉनेल्ड सूबे के केफ़िटनेंट-गदर्नर थे । छोग समझते 
थे कि ऐोटे-बढ़े सरकारी कर्मचारी ख़ुरनीयत नहीं हैं । जून, १८२० दया 
घिप्तवर, ६८२१९ में भ्रषध उठथा भारत के प्मग्य स्पानों में दुमिक्ष के चित्इ 
दिलाई दने छगे । पदले दुर्मि्त को अऋनो दो वएं सी नहीं हुए थे । दर्पा के 
भमाव से ऋकदूदर, १८६६ में राजपूताना में दुभिक्ष पडा । इ्ुंतियों पढ़के 
छर्गी | बड़े दरे सारवाशे जोधपुर छोड़ कर भाग यएु घोर मीद्ध सोंग-माँग 
कर गुड़र करने छगे ।--उद्‌ !, अप्रेब, १३३२ 

श्द्‌ 
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देश के उद्योग-धर्धों श्रोर कृपि का ध्वस हुश्रा, तो भी घुणाक्वरन्याय से 
उससे मृतथाय जीयन सन्ञठन के स्थान पर नयरीन क्रान्तिकारी व्यवध्या का 
जन्म हुश्ला श्रौर जीवन नई-नई दिशाओं की झोर प्रधावित्त हुश्ा। 
ब्रिट्श शासन के अब्न्तर्गत सैनिक सद्भठन, सड़कों, रेल, तार, प्रेस, 
डाक-विभाग, नवशिक्षा, श्रादि की स्पथायना से देश में एकयूत्तता स्थापित 
हुई श्रौर श्रोयोगिक एवं वैशनिफ उन्नति में सद्दायता मिली। शासकों 
ने स्वार्थश हवा इस श्रोर ध्यान दिया था | न केवल भारतवर्ष के 
सुदूर स्थित स्थाना के बीच का फासला द्वी कम हुआ, वरनू भारत श्रौर 
इंगलेंड का पारस्सरिक सम्बन्ध बढ़ जाने फी भी बहुत शुजायश हो गई। 
इससे देश में पश्चिमी विचारों का प्रचार मी श्रधिकाधिक हो चला। वैसे ता 
रैल, तार, थ्रादि का चनना कपनी के राज्य में डलहीज़ी के शामनान्नर्गत 
ही शुरू हो गया था, डिन्तु उसके शासन का श्रन्त दो जाने के बाद ह्वी यह 
अायाजना पूर्ण दो सकी | लगमंग १८४० तक कपनी सरफ़ार ने सड़कों 
और नहूरों श्रादि के सम्पन्ध में प्रायः कुछ भी नहीं किया था। उस समय 
एक स्थान से दूसरे स्थान तऊ सेना ले जाना ही सुज्य प्येय था। किन्धु 
'शीम ही कर्नल कूटल ने नहरें बनाने का कार्य शुरू किया। तलश्चात्‌ देनरी 
कॉयन ने उनका कार्य थ्ागे बढ़ाया । रेल, तार, डाक और सड़कों की श्रोर 
भी डलद्दीज़ी ने ध्यान दिया | सैनिक दृष्टि से द्वी नहीं वरन्‌ व्यापारिक दृष्टि से 
भी यह कार्य श्रत्यन्त महत्वपूर्ण था। उनके समय में अम्बई, कलकत्ता और 
लाहौर को जोड़ते हुए रेलवे कंपनियों ने रेलें बनाना शुरू कर दिया था। 
इन्हीं उद्देश्यों से प्रेरितहोकर तारों की प्रवल शक्ति का भी प्रबन्ध किया गया।" 


*झगरेज़ी राज्य में रेथ, तार, नक्त, जन-गणना, आदि के सम्बन्ध में द्विन्दी 
के कुछ भसिद्ध कवियों की ही कविवाएँ नहीं सित्नतों, वरन्‌ कुछ छोक-गीस भी 
मिलते हैं, जैसे 

फिरणी, तेरो राज सुख्दर सदा रहियों। 
तैने रुषिया लाये चेहरा - साही। 
! फिल्‍योे, तेरी... राल* 
तेने सड़क पर रेख चलाई। 
फिरगी, तेरी राज " 
तैेने धुएँ के शब्द उड़ाप्‌ । 
फिरगी, छेरी झाज 
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यरोप में भाप की शक्ति का श्राविष्कार द्दो जाने श्रोर फिर एलेकज़ेंड्रिया तथा 
ध्वेज्ञ (१८६६) का माग खुल जाने से भारत और यूरोप के बीच का फ़ासला 
कम हुआ और आने जाने को सुविधा दवा गई। यातायात के इन साधनों 





सैने नेनू घउद्याये वुटेदार । 
फिरंगी,. तेरो राज ” 

सैने पैसा दल्माये डबलसाई। 
फिरंसी, तेरी. एज 

पेरी रेयत ये सुख पाई। 
एिसी तेरी रा 

>< >८ >< 
फिरंणी तेने भष्छे नल-नज् लगव।ये । 


कशाद्षत्त से वद्य मेंगदाये, मेयान दागवाये । 

राजा को संडी, छोद्दे को मंडी, गोकुल्पुरा द्गाये । फिरंधी तेने *“ 
द्वार-द्वार पर टिकट लगाये; सब फे नाम छ्िज़ाये | फ॒िरगी तेने '” 
थेछ् उठाये, एगद्ल्न धरि दोगों, अंधे फैप़ा मारे । फिरसो सैने “ 
ताल छ्ोदा, सलैया पोदाई, जार्मे गोला भरकाये । 

जमुना कारटि के पानी मेंगाये, दोहरे पेच छगाये । फिरंगी सैने 


( भागा प्लिल्ले में गापा गया ) 
ट्‌ ५ ५ 


राजा फिरंगी रेल चढाई; दिन में आती जाती है। 
दिगू ही विश्द्बी, घियू ही भ्रापर।, घिग्‌ ही भातपुर जाती है । 
ऋद्धन जाती, पानी पोतो, छुग्नों के रछ्त से जाती है। 
करी सडक पर॒वह ना चल्चठो, छोहे छट्टं पर द्वाती है। 
झागे घजन पीछे गाड़ो, "मद नद! होतो ज्ादी है। 
दियल दजत भार खीटी दुदी मी रिख्ताई' जातो है। 
राजा फिरंगी रेत चढ्ाई, छिन में चातदी जाती है। 
मोदी महइर धज्ञी सेंदीलदी ने धरपनी डायरों । $८६७-१३११ )में 


कछिछा ईं कि छोग शोकिया रेख पर पढ़ने के जिए दूर-दूर से छाते ये। $८ए८ 
में समास भारत से जन-एणना हुई । 
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फा देश के साधारण जीयन पर व्यापक प्रभाव पढ़ना श्रवश्यम्मावी था | किन्तु 
कंपनो के शासन का श्रन्त दवा जाने के बाद ही नवीन वैजानिक साधनों का 
वास्तविक प्रभाव दृष्टिगाचर दो सका | इन साधनों से भारतीय पत्रकारकला 
श्र फलतः गद्य की उन्नति हुई । 

यातायात के झाधुनिक वैधानिक साधनों के साथ-साथ श्रेंगरेज़ी भाषा 
के साध्यम द्वारा भी एकता झा सूत्रपात हुआ झौर मविष्य के लिए भारतीय 
प्रगति की श्रच्छी आशा चेंघ गई। पाश्चात्य विशान श्रोर साहित्य का हव। 
भारतीय विचार-धारा पर प्रभाव नहीं पड़ा, वरन्‌ रेल श्रोर समुद्र-यात्रा से 
हिन्दुश्रों के सामाजिक ग्रतिबन्ध भी शिथिल द्वोने लगे। उघर पाश्वात्य 
विद्वान्‌ भी देश को कला श्र सस्क्ृति का श्रध्ययम कर उसके प्राचीन गौरव का 
अध्ययन करने में लग गए । भारतवासियों फा देश की प्राचीन शान-गरिमा 
की याद दिलाने म इस कार्य ने श्रच्छा योग दिया। भारतेन्दु के जीवन-काल 
में तथा उसके बाद सत्र सुधारों श्लौर नई शक्तियों का यहाँ के धामिक, सामा- 
जिके, राजनीतिक, श्रोर साहित्यिक जीवन पर प्रभाव पड़े भिना न रह 
सका | यातायात के साधना की उन्नति में ब्रिटिश पूजीबादी श्रार्थिक नीति का 
बहुत बढ़ा द्वाथ था | किन्धु इसका यद्द तात््पय नहीं है कि ब्रिटिश साम्राज्य- 
वादी शासक भारतवासियों की सामाजिक, राजनीतिक, श्रादि उन्नति के 
लिए वास्तव मे उत्सुक थे। वास्तविक उन्नति तो स्वय भारतवाध्ियों 
ने विविध नए साधनों से लाभ उठाने की चेष्टा द्वारा की। श्रस्व॒, 
श्ंगरेज़ी साम्राज्यवादी नीति ने परोक्ष रूप से भारतीय जीवन की प्राचीन 
व्यवस्था छित्न-भिन्न कर नवीन समाज का निर्माण करने में सहायता की। 
लेकिन भारत ने जो थोड़ी उन्नति की भी उसके लिए उसे कितना भारी 
मूल्य देना पड़ा, यह विचारने की वात है ) 

इन सभ् परिवतित परिस्थितियों, सुधारों और शक्तियों के फलस्वरूप 
हिन्दी प्रदेश में एक नवयुग का जन्म हुआ जिसका जीवन और श्रन्त में 
साहित्य पर प्रभाव पड़े घिना न रह सका। उन्नीसवीं शताब्दी उत्तराद्य में 
उसका प्रथम चरण था। 

भारतवासी चहुत दिनो से अपनी स्वाधीनता खो बैठे थे | कोई देख-रेख 
करने वाला न रद जाने पर हिन्दू घर्म का हास होने लगा था | जिस समय 
अँगरेज़ों का आधिपत्य स्थाप्रित हुआ उस समय हिन्दू पर्म शिय्रिल्ष हो 
घुका था। ब्राह्मण अपने उच्च आ्रासन से पतित दो चुके थे और जिस घर्म 
के तत्वशान के श्रागे ससार सिर ऋुकाता है, वे उसी को भूल कर दान लेने 
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में ही अपने कर्तव्य की इतिश्री समझ बैठे ये। लेकिन अशान और अरन्घ- 
परम्परा से सवेष्टित श्रशिक्षित भारतीय जनता अब भी उनके श्रागे माया टेक 
रही थी । यद जाति को दुर्वलता ओर प्राणशुन्यता का परिचय था। देश- 
काल के अनुसार सामाभिक ओर धार्मिक सुधारों की ओर किसी ने ध्यान न 
दिया । सच तो यहद्द है कि सानसिक श्रध्यवसाय रहने पर भी भारतवासी जड़ 
पदार्थ में परिणत हो गए थे । जन्म से लेकर मृत्यु पर्यन्त पण्डे, पुरोहित, 
ज्योतिषी, गुरु ,आ्रादि जैसे अशिक्षित श्रोर अद -शिक्तित ब्राह्मण हिन्दू समाज 
पर छाए हुए थे | उनके मुख से सुनो हुई ग़लत या ठीक बातों को समाज 
वेद-वाक्य मान कर तदनुकूल आचरण करने के लिए प्रस्तुत रइता था। 
श्रपने अधिकार, उच्चयद्‌ और आमदनी खा देने के भय से ब्राह्मण परम्परागत 
धामिक झ्औौर सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन होते देखना नहीं चाहते थे। 
सामाजिक व्यवस्था के शअ्रन्तर्गत ब्राह्मण वर्ग के अतिरिक्त श्रन्य किसी वर्ग 
को धरंशा््रों का श्रध्ययन करके धार्मिक जीवन के सश्चालन करने का 
अधिकार न होने तथा सस्कृत भाषा से परिचित्त न होने के कारण समाज 
ब्राह्षणो का पतित शासन उखाड़ फेंकने में असमथ था। ऐसे ही पतित 
धामिक शासन के अन्तर्गत क्रर, अ्रत्याचारपूर्ण ओर छृदय-विदारक सतो प्रथा 
जैसी श्रन्य अ्रनेक कुप्रथात्नों अर कुरोंतियों का प्रचार था। कूप-मण्डूक 
ब्राप्तयों तथा उनऊे श्रनुयाषियों के विरोध करने पर भी उन्नीवर्वी शताब्दी 
पूर्वाद्द में राजा रासमोहन राय, द्वारिकानाय ठाकुर, ईश्वरचन्द्र विद्यालागर 
प्रभ्ति उज़्जनों की सहायता से घर्ग्कि ( श्यर८-१८३५ ) तथा कपनी के 
कुछ श्रन्य कमचारियों ने इन कुप्रथात्रों ओर कुरीतियो को बन्द करने का 
प्रयत्म किया था । बाल-हएत्या और नर-बलि तक धर्म-सम्मत मानी जाती 
थी | बाल-विवाहद समाज में घुन की तरह काम कर रहा था। वर्ण-मेद के 
पन्तर्गत प्रसख्य जातियो आर उयजातियों में विभाजित होने के कारण 
भारतवाधियों को सद्गठित टोने में बढ़ी फठिनाई पढ़ रदी थी। इनके साथ 
ही विधवा-विदाइ-निषेष, भहुविवाह, खानपान-सम्बन्धी प्रतिबरन्ध, समुद्र यात्रा 
फे कारण जाति-वष्प्कार, नशाख्ोरी, पर्दा, र्वियो की दीनावस्पा, धामिक 
साम्प्रदापिक्ता, प्रफ्रीम खाना, झादि अनेक कुप्रथाओं का चलन हैं! गया 
था। इनमें से कुछ तो काल-वश स्वयं एन्दू जाति में उत्न्न ही गइ था शरीर 
कुछ विदेशों श्ाक््मशकारियो के कारण फैल गई यथीं। सिन्दू धने के वाह्म, 

समय-समय पर बदलते रहने वाले प्रोर अ्र्रधान तत्दा को वास्तविक, मूल 

ओर प्रधान तत्द मान कर लोग धर्माचरण करने लगे; वे टन्दू घर्म के रूच्चे 
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रूप से अ्रनमिन्र थे। श्रालोच्य-फाल में एन्यू वर्म श्रोर उमराज को श्रल्न्त 
शोचनीय श्रवस्था दो गई थी । 

उन्नीसवीं शताब्दी में श्रगरेज्ञा की जीवित जाति के सस्पश् में आ्ाने 
से देश के जीवन का उससे प्रभायित द्वाना अनिवार्य था | मुसलमान शासऊों 
की माँति श्र गरेज़ों ने भारतवर्ष श्रपना घर नहीं बनाया, यह ठीक है। 
लेकिन तो भी यूरोप की सभ्यता का थआावात पाकर पहले बगाल श्र फिर 
समूचा देश उत्तेजित द्वो उठा | ऐसी अवत्पा में श्रात्मगरिमा भूली हुई हिन्दू 
जाति में अ्रम्युदयाकात्ञा फे जन्म से नववीवन का सद्चार द्वोना कोई श्राश्चर्य 
की बात नहीं थी | 

हिन्दू जाति की नवजात चेतना के मूल में वैज्ञानिक साधना तथा 
नवशिक्षा ये दो प्रधान कारण थे। उच्च रिक्षा का प्रबब भारत में 
प्राचीन काल से था। मुसलमानी काल में भी दिन्दुओं श्रौर मुसज़मानों की 
शिक्षा क्रमशः पडितों और मोलवियों के हाथ म थी। यह शिक्षा प्रवानतः 
धार्मिक श्रौर परपरागत थी | श्रठारही शताब्दी की श्रराजस्तापूर्ण परिस्थिति 
आर श्र गरेज्ञी शासन के प्रारभिक काल में यह शिक्षा-सत्वठन टूट चुका 
था। तब भी शिक्षा का आदर बना हुआ था। डिन्तु श्रव वह समयानुकूल 
न रह गई थी । पश्चिमी सम्पता के सम्पर्क से देश में बढ़े बड़े परिवतंन हो 
रहे थे | शान-विज्ञान की दिन प्रति दिन उन्नति हो रही थी । ऐसी दशा में केवल 
धामिक शिक्षा से है काम न चल सकता था। शुरू में बहुत्त दिनों तक 
कपनी ने भारतवा्ियों की शिक्षा की शोर ध्यान न दिया। वारेन हेस्टिग्कञ 
( १७७४-१७८४ ) ओर बम्मई के गवनर, जॉनेधन डफन ( १७६४-१८११ ), 
ने हिन्दू और मुसलमानों को क्रमशः ससक्ृत ओर फ़ारसी के माध्यम द्वारा 
सांस्कृतिक शिक्षा देने का म्रयत्न क्रिया था। किन्तु उन्नीसवों शताब्दी पूर्वाद' 
में इंसाई मिशनरियों, डेविड देझर ( १८१६ ), स्टुअट एलर्फिसटन ( १८२४ ), 
एलेकज़ेंडर डफ ( १८३० ' और राजा राममोहन राय जैसे प्रगतिशील 
मारतवासियों के व्यक्तिगत प्रयत्नाँ के फलस्वरूप अ गरेज़ी शिक्षा का प्रचार 
होने लगा या | सामाजिक और धार्मिक कुरीतियों को देखते हुए श्र गरेज्ी 
शिक्षा-प्रचार की परम श्रावश्यकता समझी गई। ईसाई धर्म का प्रचार 
करने वाली मिशनरी सोसायरियों और 'आधुनिक भारत के आदि गुर 
राजा राममोहन राय ने तत्कालीन राज्य-सत्ता का ध्यान नवीन शिक्षा की 
ओर श्राइृष्ट करने का प्रयत्न किया । राजा चाहत्र पाश्चात्य साहित्य श्लौर 
विशन की शिक्षा के प्रचार से प्राचीन शिक्षा-प्रणाली बदल कर देश का 


पीठिका ६५ 


सामाजिक जीवन सुधारना चाइते थे | ईसाई मिशनरियों का प्रधान उद्देश्य 
तो ईसाई धर्म का प्रचार करना था, लेकिन भारत जैसे प्राचीन देश में 
विचार-शैली परिवर्तित किए बिना केवल धर्म का प्रचार करना दुस्तर कार्य 
था| इसलिए, उन्होने नवीन शिक्षा-प्रणाली प्रचलित करने की पूरी कोशिश 
की । वे देश की तत्कालोन सामाजिक कुरीतियों को सामने रखते हुए उनकी 
तुलना में ईसाई धर्म को शेठता सिद्ध करना चाइते थे | राजा राममोहन राय 
प्राचीन गौरव की याद दिला कर देश का समयानुकूल सुधार करना चाहते 
थे। कपनी-सरकार श्रेंगरेज़ी शिक्षा-प्रणाढ्वो श्रपनाने मे इसलिए डरती थी 
कि भारतीय जनता कहीं उसे श्रपनी सामाजिक और सास्क्ृतिक रूढ़ियों 
पर आधात न समक्त बैठे | फ्रिन्तु कपनी का शासन-कार्य ज्यो-ज्या पेचीदा 
द्ोफर तरढ़ता गया सों-त्यों उसे सरगारी दफ्तरों में काम झरने के लिए, 
प्रंगरज़ी शिक्षित भारतवासियों की थ्ावश्यक्रता पढ़ने लगी, क्योकि स्पष्ट है 
कि सभी सरकारी नोकरियों के लिए वह इगलेंड से अ्रंगरेज़ बुला कर न रख 
सकती थी । थ्रस्तु, साम्राज्य दृढ़ बनाने की दृष्टि से १८३३ में सरकार ने 
ग्रपनी शिक्षा-नीति बदली | मेडॉले की मिनिदस के अनुणार उसने श्रंगरेज़ी 
शिक्षा फे प्रचार का काय॑ हाथ में लिया। १८३४ में गवर्नमेंट का प्रस्ताव 
प्रकाशित हुपा। १८४४ में दाडिय का प्रोषणा-पत्र प्रकाशित हुआ कि 
सरकारी नोकरिया अंगरेज्ञी पढे-लिखे लोगों को दी जा । इससे श्रंगरेज़ी 
फे प्रचार में बहुत बड़ी सद्यायता मिली | 
१८४३ में कपनी को नया चार मिला । उस समय पहली श्रायोजना 
को बीस वर्ष द्वो चुके थे । मेकॉले द्वारा निर्धारित शिक्षा-पद्धति में सुधार की 
ध्रावश्यकता का श्रनुभव हुआ । बव्फि और मेकॉले के वाद शोर श्प्प्र्छ 
से पदले फे वाइसरॉय प्रगरेज्ञी शिक्षा ऊे प्रचार के पक्षगाती नहीं थे, क्योकि 
हैं दर था फि पअ्रगरेज़ी शिक्षा के प्रचार से भारतवप॑ श्रगरेज़्ों के द्ाय 
से तीन महीने ने निकल जायगा । छाडिल ने वर्नाक्यूलर श्रौर श्र गरेज़ो 
शिक्षा-प्रचार के सम्यन्ध में अच्छा कार्य किया। १८५४ में सर चाल्स घुड 
फी शिक्षा-प्रावोजना के अनुसार उच्च शिक्षा के साथ-साथ गाव-गाव में 
पाव्शालाएँ खोलने की व्यवस्पा वी गई। यावों में प्राथमिक शिक्षा-सम्बन्धो 
सस्पाएँ योर ज़िलों में हाई स्कूल खोले गए। देशो मापाश्ो पर भी ज्ोर 
दिया गया। मैहोंले को शिक्षा-नीति के कारण देशो भाषाओं में झान- 
विशान-सम्पन्दी पुस्तकों को रचना का क्रम रुझू प्रवश्य गया था, किन्तु 
निकू कद्दाओं फे लिए देशी भाषाश्रो में पुस्तक्ञों की रचना बराबर पोतो 
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रूप से अ्नमिन्र थे । आलोच्प काल में दिन्दू धर्म श्रीर समाज की श्रत्यन्त 
शोचनीय श्रवस्था द्वो गई थी | 

उन्नीसवीं शताब्दी मे श्रगरेज़ां की जीवित जाति के सस्पश म श्राने 
से देश के जीवन का उससे प्रभापित दाना श्निवाय था। मुसलमान शासऊों 
की भाँति अ गरेज़ों ने भारतवर्प श्रपना घर नहीं बनाया, यह ठीक है। 
लेकिन तो भी यूरोप की सम्प्ता का श्रावात पाकर पहल बगाल श्रोर फिर 
समूचा देश उत्तेजित हो उठा | ऐसी श्रवस्था में आत्मगरिमा भूली हुई हिन्दू 
जाति में अ्रम्युदयाकांक्षा फे जन्म से नव रीवन का सश्जार द्वाना कोई श्राश्चर्य 
फी घात नहीं थी | 

हिन्दू जाति की नवजात चेतना के मूल में वेशानिक सावना तथा 
नवशिक्षा ये दो प्रधान कारण थे। उच्च शिक्षा का प्रत्रव भारत मे 
प्राचीन काल से था। मुसलमानी काल में भी दिन्दश्नों श्रीर मुसजमानों की 
शिक्षा क्रमशः पडितों श्रौर मालवियों के दाथ मे थी। यद्द शिक्षा प्रधानतः 
धार्मिक श्रौर परपरागत थी | श्रठारद्वी शताब्दी की श्रराजक्तापूर्ण परिस्थिति 
ओर श्र गरेज्ी शासन के प्रारमिक काल में यद्द शिक्षा-सक्वठन दूड चुका 
था | तब भी शिक्षा का आदर बना हुश्रा था | किन्तु श्रत्र वह समयानुकूल 
न रह गई थी। पश्चिमी सम्यता के सम्पर्क से देश में बढ़े बड़े परिवर्तन हो 
रहे थे | शान-विशान की दिन प्रति दिन उन्नति हो री थी | ऐसी दशा में केवल 
घार्मिक शिक्षा से ही काम न चल सकता था। शुरू में बहुत दिनाँ तक 
कपनी ने भारतवासियों की शिक्षा की ओर ध्यान न दिया | वारेन हेस्टिग्क्ष 
( १७७४-१७८४५ ) श्रीर वम्बई के गवनर, जॉनेथन डफन ( १७६५-१८११ ), 
ने हिन्दू श्रौर मुसलमानों को क्रमशः सस्क्ृत ओर फारसी के माध्यम द्वारा 
सांस्कृतिक शिक्षा देने का प्रयत्न क्रिया था | किन्तु उन्नीसवों शताब्दी पूर्वाद' 
में ईसाई मिशनरियों, डेविड देअर ( १८१६ ), स्टुश्वर्ट एलफिंसूटन ( १८२४ ) 
एलेकज़ेंडर डफ ( १८३० ओर राजा रामम्राइन राय जैसे प्रगतिशील 
भारतवासियों के व्यक्तिगत प्रयत्नो के फलस्वरूप अ गरेज़ी शिक्षा का प्रचार 
होने लगा था | सामाजिक और धार्मिक कुरीतियो को देखते हुए श्र गरेज्ी 
शिक्षा-प्रचार की परम आवश्यकता समझी गई। ईसाई धर्म का प्रचार 
करने वाली मिशनरी सोसायटियों और 'आधशुनिक मारत के श्रादि गुरु 
राजा राममोहन राय ने तत्कालीन राज्य-सत्ता का ध्यान नवीन शिक्षा की 
ओर आइष्ट करने का प्रयत्न किया | राजा साहब पाश्चात्य साहित्य और 
विशाान की शिक्षा के प्रचार से प्राचीन शिक्षा-प्रणाली बदल कर देश का 
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भौलिकता और मानसिक शक्ति का विकास न हो सका । जिन मदन व्यक्तियों 
4र आज देश गर्व करता है वे इस शिक्षा-प्रणाली के कारण नहीं, वरन्‌ 
ग्रपनी शक्ति से उसकी बुराइयाँ दर करने के कारय श्रागे बढ़ सके। नहीं 
तो इस शिक्षा का कुप्रमाव किसी से छिपा नहीं है, ओर न उस समय छिपा 
हुआ था। भारतेन्दु, प्रतापनारायय मिश्र, बालमुकुन्द गुप्त, आदि साहिल्िकों 
ने भरसक उसके विनाशकारी प्रमारवों से बचने के लिए, चेतावनी दी | इस 
शिक्षा के पीछे श्र गरेजों का जो ध्येय था उसका उल्सख पहले किया जा चुका 
है। केवल शुद्ध साहित्यिक शिक्षा के अ्रतिरिक अन्य उपयोगी शिक्षाश्रों का 
प्रबन्ध इन सस्थाग्ं में नहीं था। फलतः मारतीय जीवन का एकात्नी श्रोर 
सट्टू।र्ण विकास हो पाया । श्रेंगरेज़ी शिक्षित व्यक्ति सरकारी नोकरी, श्रध्यापन- 
काये, वकालत श्रौर डॉक्टरी करने फे सिधाय ओर किसी काम के न रह 
गये । शीघ्र दी इन ज्षेत्रो में भी उन्हें वेफारी झा सामना करना पढ़ा। 
श्रगरेजी राज्य में प्रचलित वध्ानिक साधनों तथा नवीन शिक्षा के 
प्रचार श्रीर भारतीय सम्पता एवं सस्कृति की पारस्परिक क्रिया-प्रतिक्रिया का 
एक और महत्वपूर्ण पहलू है। हिन्दू धर्म तया जीवन में पहले भी अनेक 
परिवतन हुए घे | किन्तु ये परिवर्तन देश-जीवन को थ्ाम्यन्तरिक शक्तियों के 
स्वामाविक विक्रास के रूप में हुए थे | उल्नीखवीं शताब्दी में जो परिवर्तन 
एए थे स्वाभाविक विज्रास के रूप में न होकर दो भिन्न सम्पताधों फे सम्यव 
द्वारा हुए। स्म्पर्क स्पावित द्वोने के समय इन दो सम्यताओं में एक दुरूद, 
उन्तत तथा सजीव थी श्र दसरी सरल, पतित और गतिहीन थी। फलतः 
परिचमी सभ्यता के सम्पक ने भारतीय समाज को स्वाभाविक प्रगत्ति श्रदान न 
कर उत्तके श्रलसाये जावन को तीम्र झ्राघात तथा वेग से ककमोर डाला। 
इसलिए इस सम्पर्क से चहुत श्रच्छा परिणाम न निकल कर श्रनेक शअ्रशों 
में सामाजिक एवं धामिक अराजकता छा जन्‍म हुथा; उमाज आर धर्म में 
एक भारी सष्ठु- उपस्थित हो गया। झ्गरेज्ी शिक्षित अल्पतंख्यक लोयगों के 
विचारों में तो क्रान्तिकारी परिवर्तन हुए; वे पाश्वात्य उम्पता के चकाचोध 
की जोर प्राक्षष्ण हुए। लेकिन साधारण जनगा जीवन का ग्राच/न क्रम 
प्रयनाएं रही । जीवन के नदीन योर प्र।चान रूम मे अ्रनेक परत्यर-विराधी 
घतें थी। पश्चिमी उम्पता द्वारा प्रद जीउन-छम देश के परम्परागत एव 
भाविक दीवन-सम फे छाप मेले न सा सदा। दोना तो यद चादिए यथा 
कि पश्चिमी पिचारो से प्रभावित होसर नवाधत्हुत भारतवप ठामाजिक तया 
पामकु जोपन के प्रधान तत्वों का रिर से मूल्याटन कर साधारद बनता का 
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रही । चाल़्स घुढ की श्रायोजना फे श्रन्तर्गत मी इस प्रकार की पुस्तकों की 
फिर से आवश्यकता हुई । वे पाश्चात्य विशान, सादित्यि श्रीर इतिद्वास के 
शान का अ्रष्ययन देश में फैलाना चाइते थे। उन्हंनि हाई स्कूल तक की 
प्रारम्मिक शिक्षा का माध्यम देशी मापाएँं ग्रोर उच्च शिक्षा का माध्यम 
श्रेंगरेजी रखने की सम्मति प्रकट की । देशी मापाश्रों को वे दत्राना नहीं 
चाहते ये। उन्दंनेि सोचा था फ्रि ऊपर से पढ़ कर श्राए हुए लोग जब्र 
प्रारम्मिक स्कूलों में पढ़ावेंगे तो वे श्रावश्यकत्तानुखार देशो भाषाश्रों में शान- 
विशन का भाण्डार बढ़ावेंगे, परन्तु श्र गरेज़ी सरकार ने अपने हित-साधन 
के लिए स्वार्थपूर्ण नीति का श्रवलम्पन ग्रहण कर चाल्स बुड की आागोजना 
में उल्लिखित बातों को कार्यरूप में परिणत न किया और न फिसी 
श्रौर तरद्द से प्रोत्ताइन ही दिया। फलत, न तो शिक्षा फा जैसा प्रचार 
होना चाहिए था बेसा प्रचार द्वी हुआ श्रोर न देशी भापाशरों की 
उन्नति ही हुई। उच्च शिक्षा फे लिए शअ्रंगरेज़ी माध्यम थो। श््५७ में 
कलकत्ता, भद्रास और बंबई विश्वविद्यालयों की स्पापना हुई। वाद को लाहीर 
(१८८२) और प्रयाग (१८८७) विश्वविद्यालय भी स्थापित किए गए। 
महारानी विक्झोरिया के शासन-काल के अन्तिम व (१६०९) में श्र गरेज़ी 
सस्याओं में शिक्षा पाने वाले विद्याथियों की सख्या चालीस लाख थी। इन 
सस्थाश्रों द्वारा भारत में पाश्चात्य विचार धारा का काफ़ी प्रचार हुश्रा | 
उच्च अर गरेज़ी शिक्षा के फल-स्वरूव भारतीय शिक्षित समुदाय यूरोपीय 
शान-विशान का महत्व समझने लगा था | उस समय सस्क्ृत-शिक्षा का हां 
हो चुका था। प्राचीन भारत के सम्बन्ध में ज्ञानोपार्जन करने के लिए, 
शिक्षितों को मेक्‍्समूलर तथा अन्य पाश्चात्य विद्वानों की कृतियाँ उठाकर 
देखनी पड़ती थीं। कुछ भारतीय इतिद्ास-लेखक भी अपनी कृतियों से मारत 
के प्राचीन गौरव पर प्रकाश डाल कर देशवारियों का (राष्ट्रीय गव! बढ़ा 
रहे ये। अपने पूर्वपुरुषों की रचनाओं को वे शान के ज्षेत्र में अन्तिम सममते 
थे। अरबी, फारसी और उतू साहित्य के स्थान पर मो अ गरेज़ी साहित्य का 
श्रध्ययन होने लगा था। कुछ लोग तो ऐसे मी मौजूद थे जो प्राचीन शान 
को रदी के थोफरे में फेंकने योग्य समझते थे । सक्तेप में, प्राचीन भारत के 
प्रति ज्ञोगों को किसी-न-किसी रूप में अनमिशता दी अधिक थी | श्र गरेज़ो 
माषा को साच्यम बनाने से भारतीय साहित्य और जीवन का बढ़ा भ्रद्दित 
छुआ । माधाश्रों को उन्नति झक गई और देश की क्रियात्मक शक्ति का द्वास 
हो गया । पाश्चात्य शिक्षा के प्रमाव से श्र गरेज़ी पढ़ने-लिखने वालों की 
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भौलिकता श्रौर मानसिक शक्ति का विकास न हो सका | जिन मह्दन्‌ व्यक्तियों 
4र आज देश गर्व करता है वे इस शिक्षा-प्रणाली के कारण नहीं, वरन्‌ 
ग्रपनी शक्ति से उसकी बुराइयाँ दूर करने के कारण आगे बढ़ सके। नहीं 
तो इस शिक्षा का कुप्रमाव किसी से छिपा नहीं है, और न उस समय छिपा 
हुआ था। भारतेन्दु, प्रतापनारायण मिश्र, बालमुझुन्द गुप्त, आदि साहित्यिक़ों 
ने भरसक उसके विनाशकारी प्रभावों से बचने के लिए चेतावनी दी । इस 
शिक्षा के पीछे श्र गरेज़्ो का जो ध्येय था उसका उल्सेख पहले किया जा चुका 
है। केवल शुद्ध साहित्यिक शिक्षा के अ्रतिरिक्त अन्य उपयोगी शिक्षाओं का 
प्रन्‍नन्‍्ध इन सस्थाग्रों में नहीं था । फलतः भारतीय जीवन का एकाझ्ली श्रोर 
सट्टूणं विकास हो पाया | श्रंगरेजी शिक्षित व्यक्ति सरकारी नोकरी, श्रध्यापन- 
कार्य, वकालत श्रौर डॉक्टरी करने ऊे सिवाय और किसी काम के न रह 
गये । शीघ्र ही इन ज्ेन्नो में भी उन्हें वेफ़ारी का सामना करना पढ़ा | 

अगरेज़ी राज्य में प्रचलित वेशञानिक साधनों तथा नवीन शिक्षा के 
प्रचार श्रीर भारतीय सम्प्ता एवं सस्कृति को पारस्परिक क्रिया-प्रतिक्रिया का 
एक ग्रीर महत्वपूर्ण पहलू है । द्विन्दू घर्म तया जीवन मे पहले भी अनेक 
परिवतन हुए थे | किन्तु ये परिवर्तन देश-नीवन को आम्यन्तरिक शक्तियों के 
स्वाभाविक विक्रास के रूप में हुए थे। उन्नोसर्वी शताब्दी में जो परिवर्तन 
हुए वे स्वाभाविक विज्ास के रूप में न द्वोकर दो भिन्न सुम्पता्यऔ के सम्यव 
द्वारा हुए | सुम्पर्क स्थापित होने के उमय इन दो सम्यताओं में एक दुरूइ, 
उन्नत तथा सजीव थी श्रौर दूसरी सरल, पतित और गतिहीन थी। फलतः 
पश्चिमी सम्पत्ता के रुम्पक ने भारतीय समाज को स्वाभाविक प्रगति प्रदान न 
कर उसके श्लसाये जोवन को तीम्र झ्राघात तथा वेग से ऋकम्मोर डाला। 
इसलिए इस सम्पर्क से बहुत अच्छा परिणाम न निकल कर श्रनेक अशों 
में सामाजिक एवं धार्मिक थ्रराजकता ऊा जन्‍म हुआ; उमान और धर्म में 
एक भारो सट्ट: उपस्पित हो गया। प्रंगरेज्ञो शिक्तित प्रललतल्यक लोगो फे 
विचारो में तो फ्रान्तिकारी परिवर्तन हुए; वे पाश्चात्य उम्प्ता के चक्राचोध 
फी प्रोर श्राकृष्ठ हुए । लेफिन साधारण जनता जीवन जा ्राचान ऋम 
परनाए रदी | जीवन फे नदोन प्रोर प्राचान क्रम मे अनेक परव्यर-विराधी 
दाते थीं। पश्चिमी उम्पता द्वारा प्रदु्च जीउन-कम देश फू परम्परागत एव 
स्वाभाविक जीवन-मम के राय सेल ने सा सदा | होना तो यईभ चादिए था 
दि परिचमोी विदारो ले प्रभावित हाकर नवस्ि,क्षत) मार्तय उमानिऊ तपा 
धामक् जीवन फे प्रधान तत्दो का पर से मूल्यादन कर खाधारद बनता का 


श्र 


ध्प आधुनिक हिन्दी सादित्य 


उचित रूप से मार्ग-प्रदर्शन करते | इसके स्थान पर उन्होंने जो कुछ प्राचीन 
था उसका घोर खण्डन तो किया, रिन्हु देश फे सामाजिक शोर श्राध्यात्मिक 
जीवन के श्रनुरूप कोई नवीन व्यवस्था न टी। परिणाम यद्द हुथ्रा कि देश 
का साधारण जीवन जहाँ था वर्दी पढ़। रहा श्रोर वे स्व्य उसमे न खप सके। 
वे अपने और देश के स्वाभाविक जीवन में कोई सन्तुलन स्थापित न कर सके | 
यदि पश्चिमी सम्यता का प्रभाव साधारण जनता तक पहुँच जाता तो 
सम्मवतः परिस्थिति दूसरी होती । इसके श्रतिरिक्त स्वय नवशिक्तितों के जीवन 
में एक विषमता उत्पन्न हो गई थी जिससे वे कहीं के न रद्द गए। 
नवशिज्तितों का पुरातनत्व से लिप्त घरेलू जीवन उनकी नवीन शिक्षा से भिन्न 
या। वे श्रष्ययन तो करते थे मिल्टन, मिल, श्रादि के विचारों का, किन्त॒ 
घ॒र्रा में पडॉ-पुरोद्दितों के बिचारों श्रीर मूर्ति-पूजा का प्रचार था। बंीद्धिक 
दृष्टि से हिन्दू धर्म के प्रचलित हप में विश्वास न रद्द जाने पर भी उनका 
सामाजिक, नेतिक तथा श्राध्यात्मिक जीवन उसी से सा्चालित होता था। इस 
विषमता तथा श्रराजकता का उत्तरदायित्व सरकारी शिक्षा-सस्थाश्रों पर 
था। ऐकिन सरकार उसे दूर करने में भी श्रसमर्थ थी। उसने तो केवल 
सती-प्रथा , बाल-हत्या, नर-चलि जैसी कुछ क्र प्रयाश्रों के सम्बन्ध में ही 
हस्तक्षेप किया था, श्रन्यथा वह सामाजिक तथा धार्मिक समस्याश्रों के प्रति 
उदासीन बनी रषद्दी । एक विदेशी सरकार के स्थान पर यदद कार्य स्वय 
भारतवासी हीं श्रच्छी तरह कर सकते थे। श्र यद्यपि सामाजिक तथा 
धार्मिक श्रराजकता कुछ ही लोगों तक सीमित थी, तो भी उनका अ्रस्तित्व 

समाज फे लिए, खतरे से खाली नहीं था । उनमें वास्तविक वस्तुस्थिति पहचान 
कर उसके श्रनुरूप कार्य करने की क्षमता रखने वाले लोग बहुत कम थे। 
किन्तु साथ ही यह भी स्वीकार करना पड़ेगा कि जिन विषम परिस्थितियों में 
वे पड़ गए. थे उन पर उनका कोई श्रधघिकार नहीं था , वे मजबूर थे | वे 
लोग काफ़ी शिक्षित अवश्य थे, पर परिस्थितिवश अपने ही समाज में खप नहीं 
रहे ये । उनका मानसिक जीवन शअ्रनेक विरोधी तत्वों से पूर्ण था। अ्ंगरेज़ी 
शिक्धा प्रास करने वालों में वे श्रग्मणी थे । इसके लिए उन्हें जो मूल्य चुकाना 
पड़ा वह किसो हालत में कम नहीं था। केवल जातीय सस्कारों और 
सामाजिक भावनाओश्रों ने उनके जीवन को रक्चा की। पाश्चात्य सम्यता के 
अनेक अ्रवगुण आ जाने पर भी उनमें उसके सदगुणों का श्रभाव नहीं या | 

सासाजिक, घार्मिक तथा घरेलू जीवन की श्रराजक्तताओं श्रौर राजनीतिक 
असन्‍न्तोष के बीच श्रपने जीवन का मार्ग प्रशस्त करने में नवशिक्षितों को 
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जिन कठिनाइयों का श्रनुभव करना पड़ा होगा उनका सहज ही अनुमान 
लगाया जा सकता है वैसे भी श्रगरेज़ी शिक्षा का सूत्रपात हुए श्रमी बहुत 
दिन नहीं हुए थे। सक्रान्ति-कालीन अनेक दोष उस समय उत्पन्न हो गए हों तो 
कोई आश्चर्य नहीं । उस समय जो थोड़े-से व्यक्ति नवशिक्षा प्राप्त करने पर 
भी अपने जीवन-मूल से शक्ति सश्चित करना न भूले, वे दी धर्म श्रौर समाज 
के सच्चे नेता बने। पाश्वात्य सम्यता के प्रह्मर पर प्रह्दार सदन करने पर 
भी अ्रपना श्रस्तित्व बनाए. रखने वाले हिन्दू घर्म की मूल शक्ति श्रौर समाज 
की पुरातनत्व के प्रति मोह वाली प्रवृत्ति का वास्तविक रूप न पहचान कर 
फेवल हिन्दू धर्म के भेष्ठ और हवीन सभी रूपों का खण्डन करने वाले नव- 
शिक्षितों को श्रपनाने से समाज ने इन्कार कर दिया | 

यद्यपि नवशिक्षा का सम्पकू प्रभाव श्रच्छा न पढ़ा, वो भी यह नहीं 
कहा जा सकता कि वह देश के लिए सर्वधा घातक सिद्ध हुई, था उसका 
फोई मदत्वपूर्ण परिणाम ही नहीं हुश्रा । बुराश्याँ होते हुए मी भारतवासियों 
ने नवीन शिक्षा-प्रणाली के साथ पूरा सहयोग प्रकट किया | उसके सद्दारे 
ही ये समय की प्रगति फे साथ श्रागे चढ़ सकते थे । पाश्चात्य विशन श्रीर 
साहित्य तथा इतिदास के श्रध्ययन से देश की सामाजिक और धार्मिक 
श्रवस्था में बहुत-कुछ सुधार हुआ, नए-नए विचारों श्लौर राष्ट्रीयता का 
प्रचार हुआ, देश की राजनीतिक एवं नेतिक उदासौनता दूर हुई श्रोर 
वह उद्योग-धन्धों में दिलचस्पी लेकर श्रागे बढ़ा। भारतवासियों का उस 
विशन से परिचय हुआ जिसने पश्चिम में श्रीद्योगिक क्रान्ति की अवतारणा 
फी थी प्रीर एशिया और प्रफ्लीका के महाद्वीपों पर साम्राज्यवाद का श्रकुश 
प्रिठा दिया था। विशान के श्रतिरिक्त बके, मिल, मोलें, स्पेंसर, मिल्टन, 
ग्रादि पाश्चात्य विचारकों का भी उन पर प्रभाव पड़ा। मिल के विचारां 
ने रियो की स्वाधीनता और प्रतिनिधि शासन की शोर गित्षितो का ध्यान 
झाइृष्ट किया । पाश्चात्य विचारकों को रचनाश्रों में उनकी श्रद्धा प्रतिदिन 
7ढ़ती जा रही थो। इंग्लैंड प्लौर भारत के बीच श्वाने-जाने की भुगमता 
ऐ जाने से पश्चिम के विचारकों गौर तत्कालीन इंगर्लैंट के दिक्योरियन 
सामाजिक आावार-विचारों पश्लौर राजनीतिक प्राकांदाआ का देश में प्रमाद 
पड़े बिना न रए सका | पश्चिमी प्रभाव के कारण देशवासियों हवा दृष्टिश्ेण 
ब्यापक एचया, उनके जीवन के प्रत्येफ पहलू में नई स्कूति श्रौर उचेजना 
पेदा रुई। नवशिक्तितो में भी दो दल थे | एक दल तो वह था जिसे परिचिम 
ने ईल्टल मोर लिया था। दूठढथ दल वह था जो ग्रगरेड्ी शिक्षा प्रात 
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करने पर भी भमारतीयत्व बनाए. रखना चाइता था। कहना न दोगा फ्रि 
हिन्दी साहित्यिकों का सम्बन्ध दूसरे दल से था। भारतीयत्व की उमझ्ठ में 
कभी-कभी उनका भ्रतिक्रियावादी! विचारों का पोषक द्वो जाना सम्मव था| 
किन्तु पश्चिम से मोहित अतिबादी सुधारकों की श्रपेज्ञा समाज में उनका 
स्थान कहीं अधिक सहज स्वाभाविक था। सारांश थद्द है कि पाश्चात्य 
सम्यता के स्पर्श से देश का शिक्षित समुदाय एक या दूसरो दिशा में चलने 
के लिए शआतुर हो उठा था, उसमें गतिशीलता शथ्रा गई थी। इसके श्रतिरिक्त 
जो कुछ देश में था वह पुराना था ओर बहुत बटे अंश में पुराना था | 
आध्यात्मिकता के मूल तत्वों की मित्ति पर खढ़ा हुआ बृद्दत्‌ हिन्दू 
जीवन प्राणद्दीन हो गया था। काल गति से उसका जीवन निस्तेज श्रोर 
निस्पन्द हो गया था। ईसाई ओर इस्लाम धर्मो से वह श्रत्यन्त प्राचीन था | 
इतने लम्बे समय में विभिन्न सट्ठून्‍-कालों में उसक्री विशालता ही उसके 
प्राण बचाने में बहुत उपयोगी सिद्ध हुईं।| ऊपरी विभिन्नता श्रोर कमज़ोरियाँ 
होते हुए भी हिन्दू समाज रहस्यमय श्राध्यात्मिक एकता के सूत्न में बंधा 
हुआ था। मुसलमानों के दीघ काल-व्यापी राजत्वकाल में इस्लाम धर्म से 
प्रभावित होकर देश जातीय उन्नति के मूल सामाजिक सन्नठन, ऐशक्य श्रौर 
स्वजाति-हितिषिता का महत्व समसने लगा था। इस्लाम धर्म का हिन्दू धर्म 
तथा समाज पर प्रमाव श्रवश्य पड़ा, किन ऐसी श्रनेक बातें जिन्हें इस्लाम- 
धर्म से लिया बतलाया जाता है स्वय हिन्दू घर्म की हैं। समय-समय पर 
पर विशेष परिस्थितियों का सामना करने के लिए समाज के नेताशथ्रों ने 
हिन्दू घ्मं के अक्षय भाण्डार में से कोई एक श्रनुकूल तत्व खोज कर आत्म- 
रक्षा के साधन जटगए | यही हिन्दू-धर्म की गतिशीलता है | मृग़ल साम्राज्य 
के ध्वंस के बाद अंगरेज़ों के साथ-साथ ईसाई मिशनरी भी इस देश में आए । 
श्रठारहदवीं शताब्दी के श्रन्त तक कपनी सरकार ने राजनोतिक दृष्टि से ईसाई 
धर्म-प्रचारकों का पूरा विरोध किया | डिन्द्ु वेलेज़ली को नीति और १८१३ 
के विल्बर्फ़ॉस ऐक्ट से पादरियों का उत्साह बढ़ गया। उन्नीसबीं शताब्दी 
के मध्य तक ईसाई घमं का भारत में काफी प्रचार हो चुका या | हिन्दू और 
मुसलमानों के धर्मों पर उचित-अनुचित श्राक्षेपों के साथ उन्होंने आबकारी 
से होने वाली सरकारी आय के विदुद्ध श्रावाज्ञ उठाई | ईसाई घर्म में दीक्षित 
करने के प्रयोनन से वे कमी-कभी दीन-दु.खियों की श्रार्थिक सद्दायता मी 
कर देते थे। श्रफ्कीम का प्रचार करने की प्रथा का भी उन्होंने विरोध किया ॥ 
लेकिन इतना सब कुछ द्वोते हुए भी पन्द्रइवी शताब्दी से लेकर उन्नीसवीं 
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शताब्दी तक ईसाई मिशनरियों को बहुत कम सफलता सिल सकी थी | 
थोड़े से उच्च और निम्न ओेणियों के मारतवासियों ने ही ईसाई धर्म में 
दीक्षा प्राप्त की। पर उन्नीसर्वी शताब्दी में ब्राह्ष समाज श्र श्राथ समाज 
ने पतित हिन्दू समाज से श्रसन्त॒ुष्ट और उसके प्रति विद्रोह करने वाले 
भारतवाएियों की सुधारवादी प्रवृत्ति और जिज्ञासा की परिवुष्टि कर अनेक 
हिन्दू घ्मावलम्ब्रियों को जो ईसाई या मुसलमान हो गए थे फिर से हिन्दू 
धर्म की सघन थाया के नीचे ले लिया | इस कार्य में उन्हें पूर्ण सफलता 
न मिल सकने का उत्तरदायित्व हिन्दूसमाज को कमज़ोर पाचन-शक्ति पर 
था| तब भी इन दो भारतीय धामिक श्रान्दोलनों से ईखाई ओर इस्लाम 
धर्म में सम्मिलित द्वाने का लोत बहुत कुछ बन्द हो गया । दिन्दू धर्म के 
पुनरुद्धार के लिए नई चेष्टाएँ की जाने लगीं। उसके ब्राद ईसाइयत का 
प्रयार निम्नश्नेणी के अशिक्षित समुदाय तक ही सीमित रह गया। नवशिक्षा 
श्रौर सामाजिक आन्दालनो के फलस्वरूप आआत्नविस्मृत भारतीय जनसमूह 
को फिर से श्रपने धर्म का ओ्रे्टव मान्य हुश्रा । 

लेकिन इतना ज़रूर मानना पडेगा की ईसाई पादरियों ने अनेक 
भप्ठर और क्रर घामिक एवं सामानिक प्रथात्रों के विरद श्रान्दोलन किया 
ग्र।र तरकार को उन प्रथाग्रों के बन्द करने पर मबबूर क्रिया। उनका 
उद्देश्य हिन्दू धर्म की आलाचना कर ईडाई धर्म की श्रेष्ठ प्रतिषदित 
करना था | परन्तु घार्मिक विपयों में इस्तक्षेप न करने की नोति अंगरेज़ों 
ने शुरू से हो प्रदण कर रकखों थी। इसलिए लॉर्ड वेयिक के काल के 
ग्रतिरिक्त कपनी के राज्य मे अनेक धामक एवं सामाजिक कुरीतियाँ 
प्रचलित रहीं | धामिक और सामाजिक चेतना के फलस्वरूप स्वय हिन्दुओ्रों 
में उनफे विरुद श्रानदोलन शुरू हो गया था। अनेक नवशिक्धिद भारतोय 
उन कुप्रयाश्रों को रोकने का प्रयत्न करने लगे थे। सरकार को श्रच्छा 
प्रदसर मिला । उसने केवल तान्त्रिऊ मत को प्रचलता लिए हुए नर-मांस 
द्वारा देवो, चणिड॒का, चामुएढा और काली, आदि शक्तियों की उपासना बन्द 
फर दी | वश-बयूद्धि को कामना से कभी-कमी हिन्दू लाग अपने प्राशाधिक 
पुत्रो को गद्दासागर में पक देते थे या देवताश्नों की बलि चढा देते ये। 
फनन्‍्पा को जन्म फे समय है सार डालते ये | तरकार ने ऐदठी ही रुशंस रातियाँ . 
रोफने का प्रयत्न किया। हिन्तु प्रष स्वय्र हिन्दू समाज छुघारों के लिए 
प्रसत्न शोल्न था । स्थान-त्घान पर सावजनिक समाएँ को जाने लगी मिनमं 


स्ती-दाए, दाल-श, नरन्‍दति, दाल-विदाह, विवाह में फ्िजलखर्॑, 
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मद्यपान, वेश्यावृत्ति, श्रादि के विरोध में प्रस्ताव स्वीकार क्रिए जाते ये। 
सरकार की इस्तक्षेप-नीति केवल दो-चार श्रमानुपी प्रथाश्रों तक दी बरती 
गई । गम्भीर धामिक विपयों में बह उठासौनता ग्रदण फ्िए रद | इस नवजात 
चेतना के कारण टिन्दू घर्म की उन्नति श्रीर उसमें विश्यश्रेष्ठ ग्रात्मगरिमा 
पुनर्नीवित करने के लिए श्रनेक मद्दान्‌ व्यक्ति श्रपना जीवन उत्सर्ग 
करने लगे । 

श्रालोच्य-फाल में प्रेस का भी शिक्षा-प्रचार श्रौर सादिलिक उन्नति के 
साथ श्रमित्र सम्बन्ध है। ज्यों ज्यों हिन्दी प्रदेश में प्रेसों का प्रचार बढ़ता 
गया, त्यॉ-त्यों हिन्दी गद्य भी विकसित द्वोता गया, यह एक ऐटिद्वासिक तब्य है। 
प्ैस के साथ दी समाचार-पत्रों का सम्बन्ध है | ऐस्टिगज्ञ श्रौर कॉर्नवालिस 
के समय में वगाल श्रौर फिर मद्रास में कई प्रेस खुन गए, ये। उन्नीसवनीं 
शताब्दी उत्तराद के प्रारम्म में विलायत से खबरा के श्राने-जाने का साधन 
हो जाने, श्रौर नवशित्षितों का सार्वजनिक त्षेत्र में काम करने से प्रेस को 
प्रोत्ताइन मिला। राजनीतिक, धार्मिक एवं सामाजिक श्र साहित्यिक 
नेताओं के हाथ में यह एक प्रत॒ल श्ऱ् था | इससे वे लोकमत को मिस रास्ते 
लगाना चाहते थे लगा सकते ये | राजनीति न्षेत्र में काम करने वाले 
नवशिक्षितों का किसी एक पत्र के राद्दारे त्रिना काम चल दी नहीं सकता 
था। पदहले-पहल उन्होंने श्रंगरेज्ञो में पत्र निकाले | लकफिन शीघ्र उन्होंने 
अपनी गलती महसूस की और उनमें से कई ने देशो मापाओं में भी पत्र 
निकाले | हिन्दी-प्रचवार, धर्म श्रौर समाज-सुधार-मम्बन्धी तो अनेक पत्र 
निकलते थे। पत्रों के साथ-साथ हिन्दी के साहित्यिक रूप नित्रन्ध का 
विकास हुआ और हिन्दी गद्य नए-नए साँचों मे ढाला जाने लगा । 

श्रंगरेज़ी राज्य के श्रन्तर्गत शासन तथा श्रार्थिक व्यवस्था श्रौर 
नवशिक्षा के कारण जहाँ श्रनेक परिवर्तन हुए. वहाँ सबसे बढ़। परिवर्तन 
भारत की सामाजिक व्यवस्था में मध्यम वर्ग का जन्म होना था--एक प्रकार 
से अन्य सभी परिवर्तन इसी मध्यम वर्ग के कारण हुए। उच्चवर्ग नवीन 
प्रमावों से श्रलग कद्टर श्रौर अपरिवतंनशील था। उन्हें नवीन शिक्षा देने 
की न तो शासकों की ( राजनीतिक दृष्टि से ) नीति थी और न उन्होंने 
स्वयं उसके प्रति रुचि प्रकट की | निम्नवर्ग निर्धन और अ्रशिक्षित या। 
अस्त, वकील, डॉक्टर, श्रध्यापक, साधारण हेसियत के व्यापारी, सरकारी 
नौकरों, श्रादि का ही एक वर्ग ऐसा था जो नवशिक्षा ग्रहण कर पाइचात्य 
पम्यता के अधिक से अ्रधिक सम्पर्क में झाया था । इसलिए यही 
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नेवचेतना से सत्रसे श्रविक प्रमावित था। नवीन विचारों से प्रेरित होकर 
मध्यम वर्ग ने मारतीय जीवन में अभूतपूर्व क्रान्तिकारी परिवर्तन उपस्थित 
किए. । इसी वर्ग के माध्यम द्वारा भारत श्राधुनिकता की ओर अ्रग्रतर हो 
कर ससार के श्रन्य देशों से सम्पर्क स्थापित कर सका है। उन्नीसवीं शताब्दी 
ठत्तराद्ध भें इस वर्ग की चेतना का जन्म प्रधानतः राजनीतिक और आर्थिक 
रूप में हुआ था। नवोत्यानकालीन द्वोने के कारण इस वर्ग की राजनीतिक 
राष्ट्रीय वहुत-कुछ दिन्दुत्त लिए हुए. थी और “हिन्दी, हिन्दू, दिन्दुस्थान! 
उसके मुखशब्द थे | साथ ही वर्ग, धर्म एवं साम्प्रदायिक विपया से सम्प्रन्ध 
रखनेवाली एक दूसरो राजनीतिक विचारधारा थी जिसने साम्प्रदायिक निर्वा- 
चन, सरकारी नाकरियों, श्रार्थिक रियायता, आदि की माँगा को जन्म दिया | 
दोनों विचारधाराएं तत्कालोन भारत में प्रचलित थीं ग्रोर कहीं-कहीं झ्ञापस 


में एक दूसरे को छूकर फिर अलग द्वो जातो थीं। हिन्तु राजनीति के 
निराशा श्रौर अ्रन्धकारपूर्ण वातावरण में यह वर्ग धार्मिक ओर सामाजिक 
विषयों को शोर कुझा; क्योकि एक और से निराश होने पर जीवन शुन््र में 
स्थित नहीं रह सकता था, उसे किसी न किसी साल्कृतिक श्राधार की 
आवश्यकता थो। धर्म तथा समाज के अ्रतिरिक्त उसकी शआन्तरिक सन्तुष्टि 
का शझार कोई साधन न रह गया था। इससे न तो सरकार को किसी का 
डर था ओर न किसी को सरकार का डर था। विक्दोरिया के घोपणा-पन्त ने 
भी ठीक इसी समय शासन की श्रोर से घार्मिक्त और सामाजिक सहिपूगुता 
फा परिचय दिया , उसने समाज को अछूता छोड़ दिया। नवोदित राष्ट्रीपता 
देसे भी देश के प्राचीन गौरव की श्रपेक्षा रखता है। उसने इस्लामी ओोर 
भारतीय सम्पताओं के सम्पक से उत्पन्न मिश्रित जीवन की और ध्यान न 
दिया। ओर ब्रन्त में राष्ट्रीय चेतना का रूप राजनीतिक और आर्थिक न 
रए फर प्रमुख रूप से घधामिऊ प्र शआ्रार्धिक राष्ट्रीय के रूर में परिणृत 
ऐ गया। मध्पम दर्ग को इसी नवचेतना ने भारतीय नवोत्यान का रूप 
प्रहण किया । 

ससार में प्रायः धम श्यार समाज में आजन्त सम्बन्ध रहता है। किन्तु 
छिन्यू धम में यह बात सबसे अधिक देखो जाती ुई | टिन्दू घमं वास्वव में 
धामिक ब्यवस्पा की झपेच्ता सामाजक व्यवस्पा अधिक है। धर्म कं दृष्टि 
से उसमें अनेक दादा! का सहृब्न होते हुए भी अनह्नता में एकता का दूत 
अन्तनिदित है| पारचात्य तन्यता क उम्रक से उलन्न नवीन घामिक त्तया 


सामाडिक श्ान्दोलनों के मूल में यहा तप्प पा। नरशिद्धित हिन्दुओं ने 
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नवोत्यान की भावना से श्रनुप्राणित होकर धर्म शरीर उम्राज की कुरीतियाँ 
श्रौर कुप्रथाएँ दूर करने का प्रयत्न किया | 

सुघारवादी श्रान्दोलर्ना का यूत्रगात पश्चिमी प्रभाव के श्रन्तर्गत 
सर्वप्रथम ग्गाल ऊे ब्राक्ष समाज (१८२८) द्वारा हुग्रा। दिन्दी साहित्य का 
इससे कोर प्रत्यज्ञ सम्बन्ध नहीं था। ब्राह्म समाज ने घर्मशियिल भारत- 
वासियों को विशुद हिन्दू धर्म का शान फराने का प्रतत्त किया श्रौर थीरे- 
घीरे परर्रनुगत कहता का ल.प होने लगा। किन्तु 'फहर! हिन्दूपन 
के लोप होने के साथ-साथ उस पर पश्चिमी प्रभाव श्र्रिाधिकफ बढ़ता 
गया | पाश्चात्य विचारधारा की नीच पर ता वह पद वे से ह। स्पाप्रित था। 
पश्चिमी प्रभाव बढ़ जाने से (ऋटर! हिन्दू ब्राह्म समाज न्‍न्दोलन से श्रोर 
भी अलग रहने लगे। बगाल के शिक्षित समुदाय पर उसका जो प्रमाव 
पड़ रह्य था उसे भारतेंदु श्रपनी बगाल-यात्रा मे देख आए य | यह श्ानदोलन 
समाज के एक विशेष श्रल्मसख्यक शिक्षित समुदाय तक द्वी सीमित था। 

किन्तु शीघ्र ही सुवारवादी श्रान्दोलनों न विशुद्ध भारतीय दृष्टिकोण 
श्रपनाना शुरू किया | यह प्रतिक्रिया बढ़ते हुए पश्चिमी प्रभाव के विरोव 
स्वरूप थी । कुछ पश्चिमी विद्वानों द्वारा प्राचीन भारतीय साहित्य ऊं 
श्रध्ययन से देशवासिया को अपने प्राचीन गोरव का शान प्राप्त दोने पर उस 
प्रतिक्रिया को श्रोर भी बल प्राप्त हुआ | दॉजसन (#8008807' ने 
१८३३-४४ तक नैपाल में बीद्ध मत सम्बन्धी खोज और रॉथ ने १८६४६ मे 
वैदिक साहित्य और उसके इतिद्दास पर अपनी रचना प्रकाशित की। 
तत्पश्चात्‌ घोतुलिक (3079॥78४) ने १८४२ ओर मैस्खमूलर ने १८४६ 
से १८७४ तक अपनी रचनाएं प्रकाशित कीं। उनके वाद प्रिंसेप, कनिघम, 
एडबिन श्रार्नल्ड तथा यूरोप के श्रन्य श्रनेक विद्वानों ने इत ओर विशेष 
कार्य किया | उनकी खोजों और रचनाओं का शिक्षित मारतवासियों पर 
बहुत प्रमाव पड़ा । उन्हें अपने पूर्वजों की मह्ानता का परिचय प्राप्त हुश्रा । 
थियोसोफ़ीकल सोसायटी ( १८७५ ) ने मो देशवासियों का देश के प्राचीन 
गौरव की ओर ध्यान श्राकृष्ट किया | बनारस, कलकत्ता तथा श्रनेक छोटे- 
छोटे स्थानों पर सस्कृत शिक्षा भी कुछ-कुछ जारी थी। इन सब कारणों 
से बढ़ते हुए पश्चिमी प्रमाव के विरुद्द प्रतिक्रिया होना और मारत की 
प्राचीन शान-गरिसमा की ओर ध्यान जाना स्वाभाविक था| इस प्रतिक्रिया 
ने विशुद्ध मारतीय दृष्टिकोण अवश्य श्रपनाया, किन्तु उद्देश्य विशुद्धवादियों 
का भी सुधारवादी था । उन्होंने तत्कालीन प्रचलित हिन्दू घ॒र्म को ज्यों का त्पों 
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न श्रपना फर कुरीतियों, कुप्रयाओं तथा कालगति से उत्तन्न अनेक दोषों 
से मुक्त उसका वास्तविक और विश्लुद रूप जनता के सामने रक्खा | 

भारतीय नवोत्यान फे विशुद्ध दृष्टिकोण का सर्वोत्तम उदाइरण हमें 
श्रार्य समाज शआआन्दोलन में मिलता हे। इस ब्ान्दोलन ने हिन्दू घम का 
पुनरदार करने के लिए. मद्दान्‌ प्रवत्त किया। अनेक व्यक्तियों ने घर- 
वार छोड़ कर उसके हित जीवन का उत्सर्ग कर दिया। श्स काल 
फे ऐसे महान्‌ व्यक्तियों में से, जिनका हिन्दी भाषा ओर साहित्य से 
घनिष्ठ सम्बन्ध है, स्वामी दयानन्द सरस्वती ( १८२४-१८८३ ) का नाम 
बडे गोरव और श्रादर के साथ लिया जा सकता है। १८७७ में उन्होंने 
धार्य समाज की स्थापना की । थोड़े ही समय में समलत उत्तरी मारत में 
उसका प्रचार हो गया श्रौर स्पान-स्थान पर उसकी शाखाएं खुल गई'। 
भारतेग्दु के जीवन-काल में ही शार्य समाज का प्रचार हो गया था श्रौर 
मारतवासियों ने बहुत बड़ी सख्या मे उसे श्रपनाया | ब्राह्म समाज से कहीं 
प्रधिक प्रचार श्रार्य समाज का हुग्रा | उसने शिक्षितों को द्वी नहीं, वरन्‌ 
प्रशिछ्तित या अद-शिक्धतित जनता को भी प्रमाचित किया | इससे समाज 
में फटरता श्रौर ईसाई श्रोर मुस्लिम धर्म प्रचार को त्राधात पहुँचा | रूदिग्रस्त 
धर्म से भ्रसन्तुष्ट लोगों फो पश्चिमी प्रभावों से मुक्त सुधारों से सन्तोप प्राप्त 
दुआआ। प्रोर, बदयपि छुछ लोग स्वामी दयानन्द श्रौर श्रार्य समात्र फो 
सन्देद्ात्मक दृष्टि से देखते थे, तो भी देश के धार्मिक, सामाजिक् श्रौर 
शिक्षा-सम्बन्धी क्षेत्र में उनकी सेवाएं चिरस्मरणीय रहेंगी। स्वामी दयानन्द 
घाधुनिक भारत के महान्‌ निर्माताओं में से 9ैं। सुघारवादी सनातनधमियों 
के हाथ में घागठोर दोते हुए भी हिन्दी साटित्य प्रार्य समाज से प्रभावित 
छुए भिना न रए सका। उसने चाहित्यिको को तरह-तरद के विषय सुझाए 
झोर भाषा में उस्कृत तत्व को प्रोत्ताइन दिया। धरा समाज ने श्रनेक 
एन्दुप्यों फो मुतलमान घोर ईसाई ऐने से बचा लिया। शामाजिऊ ह्!ेत्र में 
समाश्यों ने खबसे बढ़ा कार्य ऊिया। विधवा-विवाह-निषेष, अ्रद्दूतोदार, 
दाल-विवाट, स्वदेशो-एचार, तथा द्वाल्ण घर्मान्‍्तर्गत कर्मकाएड श्र श्न्व- 
दिश्दासों का विरोध कर उन्होंने विशुद वैदिक धर्म के प्रचार की ग्रावाजञ 
घुलन्द पी घोर वेदो झ्लोर वेदिझ जीवन का प्रादर्श सामने रक्खा « उन्होंने 
स्पान-स्पान पर गोरद्ियी उमाएं स्थायित कीं, देदेक द्रादर्शा रे 7नुरूप 
शिद्य देने फे लिए शुददुह स्पारित दिए पर देदों में ग्रार्धु- रू दक्ष मिझ 
झिद्दान्तों कय मूठ झूर देचया। 
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१८७५ में ही अमरीका के न्यू याँक नगर में मैदम ब्लैवट्सकी और 
कनल श्रलकॉट ने थियोसोफ्रीकल सोसायटी की नींव डाली | १८७६ में थे 
मारतवप आए श्र यहीं उसका प्रधान केन्द्र स्थापित फिया । उन्दोंने श्रपनी 
सोसायटी द्वारा पाश्चात्य दर्शन की महत्ता प्रफकट करने के साथ-साथ भारत 
की प्राचीन शान-गरिसा से भी परिचय प्रकट किया | १८९३ में जब श्रीमती 
ऐनी विपेंट भारत श्राई' तो इस मत का श्रौर श्रधिक प्रचार हुआ उन्होंने 
भी देश के प्राचीन गौरव का गुणगान किया। सरशार के श्राक्ञाद मियाँ 
की माँति बहुत-से लोगों के थियोसोफ़ी को शोचदेवाज़ी, मदारी का सेल 
श्र गैव का हाल बताने वाली विद्या समझने और उसका थोड़े-से शंगरेज़ी 
शिक्षित लोगों में ही प्रचार होने पर भी सामाजिक श्रौर शिक्षा सम्बन्धी क्षेत्र 
में उसका श्रच्छा प्रभाव पढ़ा, यद्यपि हिन्दी साहित्य से उसऊा कभी सम्बन्ध 
नहीं रह्म | किन्तु सोसायटी ने राष्ट्रीयता का पोषण किया और नवीन शिक्षा 
फो भारतीय द्वितों के विरुद्ध बताया | और भी श्रनेक छुधारवादी आनन्‍्दोलनों 
का जन्म हुआ जिन्होंने धामिक एवं सामाजिक कुरीतियों श्रौर कुप्रयाश्रों 
के उन्मूलन में योग दिया | हिन्दो से सम्बन्ध न होने कारण उनके उल्लेख 
की यहाँ श्रावश्यकता नहीं है | लेकिन रामझृष्ण परमहस, स्थरामी विवेकानन्द 
श्र स्थामी रामतीर्थ के विचार भारतीयत्व तथा स्वदेश-मक्ति के पोषक 
झौर भारत के नव समाज को गतिदायक सिद्ध हुए। ब्राक्ष समाज का 
पाश्चात्य प्रमाव रोकने की चेश आर्य समाज ने की | उसने देश का ध्यान 
बेदों और भारत की प्राचोन सम्यता की ओर भास्त की प्राचीन सम्यतां की ओर श्राकृष्ट क्रिया । थियोसोफ़ी ने 
सक्कीणंता दूर करने को चेष्ठा की। स्वामी विवेकानन्द न दूर करने की । स्वामी विवेकानन्द ने सब्र मेद-भाव 
हटा व हट न किया और 
श्रपने शक्तिशाली भारत में राष्ट्रीय, सामाजिक तथा धार्मिक 
चेतना को स्फूति प्रदान की। १८८७ के म्गमंग तक सुधघारवादी और 
राजनी तिके अआान्दोलनों में काफ़ी श्रच्छा सम्बन्ध था | किन्तु उसके बाद ज्यों- 
ज्यों राजनीति की प्रमुखता होती गई, त्यों-त्यों घार्मिक एवं साम्राजिक विवादों 
से भारतीय राजनीतिक ऐक्य को श्नाघात न पहुँचने देने के ध्येय के कारण 
वे अ्रलग-श्रज्मण हो गए, और बाद को धार्मिक एवं सामाजिक श्रान्दोलन 
विल्कुल दी पिछड़ गए । 

भारतीय दृष्टिकोण लिए हुए सुधारवादी झान्दोलनों का एक मुख्य ध्येय 
श्रनेक अँगरेज़ी-शिक्षित नवयुवकों का सुधार करना भी था। नवीन शिक्षा 
के कारण देश में प्राचीन धर्म सम्बन्धी अनमिशता बढ़ने और सांस्कृतिक 
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हास होने के फारण देश-मक्तों को ममन्तिक पीज़ होती थी। नवशिक्धित 
युवक शान-विज्ञान की श्लोर झुक्त फर विद्योपाजन कर रहे थे, यह ठीक है, 
परन्तु विदेशी शिक्षा ने मारत के इन|नवयुवकों को इतना मोहित कर लिया 
था कि वे स्वधर्माचारों से उदासीन ओर विदेशी पद्धतियों के गुलाम बन 
गए. | वे श्रशिक्षित भारतीयों का उछार करने के चजाय उनसे घृणा करने 
लगे | यह शिक्षा उनके नैतिक जीवन के लिए भी अ्रनुकूल सिद्ध न हुई। 
विदेशी दाव-भाव, चाल-चलन, श्राचार-विचार, खान-पान, आदि के वे 
ऐसे भक्त बने फ्रि स्वदेश की बातें वे गवारू सममने लगे | 

भारत की नवोदित राष्ट्रीय चेतना के साथ भाषा की समस्या का भी 
अविच्छित सम्नन्ध है। अन्य प्रान्दीय भाषाएं उन्नति कर रही थीं। किन्तु 
ल्दि फी समस्या दूसरी थी। श्रंगरेज्ञी शिक्षा अनिवार्य दो जाने से सब 
विषयों की शिक्षा अगरज्ञो में झेती थी। तत्कालीन उत्तर-पश्चिम प्रदेश, 
प्रवध, राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रान्त तथा विद्वार जैसे घड़े भूमिभाग को 
साहित्यिक प्रथवा बोली णाने वाली भार दिन्दी थी। किन्तु १८३७ के बाद 
सरकारी श्रोर दन्‍दी मापी श्रमलों तथा वकीलों की उदासीनता फे फतस्वरूप 
प्रदालतों में उदू' भापा को स्थान मिला | फलतः जीविका की ;दृष्टि से 
लोगो का क्ुफाव प्रगरेज़ी श्रोर उदू को तरफ़ छुब्रा भ्रार दिन्दी की उन्नति 
का मार्ग श्रवरुद्ध हैं। गया | सरकारो श्रनीति का समस्त देश-भक्तों ने पिरोध 
फ्िया । शस सम्पन्ध में थनेक व्याख्यान दिए गए आर लेख तथा कविताएँ 
प्रऊाशित हुई । श्य८२ में इंटर कमीशन फे पास वहुउख्यक हिन्दी-भापी जनता 
ने प्रनेक मेमोरिएल भेजे । ईसाइयों प्रोर कुछ मुसलमानों तक ने उसकी 
मोग का समर्थन ़िवा। हिन्दी-प्रचार-प्रान्दोलन बड़े वेग से फैचा । प्रन्त में 
भाषा तथा साहित्य-प्रेम के कारण स्वर्गीय वा० (बाद को डॉ०) स्याममुन्दरे-]' 
दास, प० रामनारायण मिश्न ग्रोर ठाकुर शिवकुमार हिंद के प्रयत्नों से १८६ ३ 
में स्पाएित काशी नागरी-प्रचारियो सभा; मेरठ के पं० गोरीद्त श्र स्वर्गोय 
५० मदनमोहर सालवीय के प्रपक्क प्ररत्नों के फलस्वरूप १६०० में 
लेफ़ियनेंट-गवर्नर ऐंटर्नी मैदडॉनेल ( १८६५ ) ने अदालत में हिन्दी मापा 
पोर नागरी दिए भी व्यवफर मे लाने का रास्कारी पश्राह्चा-पत्र निकाला। 
सिन्तु कोर छादूनो प्रतिउन्‍य न ऐने पर भे। पर द्याह्ा-पत्र आज तकू कार्यरूप । 
में परिणत नही छुशा ।१ 
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श्न्त में, उपयुक्त विश्लेषण से हम इस निष्फर्प पर पहुँचते है कि 
आलोच्य काल में पश्चिमी सम्यता के साथ सम्पर्क स्थापित हाने से प्रिविध 
सुघारवादी तथा श्रन्य थ्रान्दोलनों श्रोर नई शक्यों की बृदि से प्रभूतपृर् 
श्राधिक, राजनीतिक श्रौर धार्मिक एवं सामाजिक परिवर्तन हुए. जिनके 
फलस्त्ररूप हिन्दी साहित्य थ्रीर मापा फी गतिविधि भी परम्परा छोड़ कर 
नवदिशोन्‍्धुख हुईं | स्थूल रूप से समाज चार भागों में वंठा हुआ था--एक 
राजा-मद्दाराजाओं का वर्ग, दूसरा ज़मींदारों का वर्ग, तीसरा नवशिक्षितों आ्रर 
व्यवसाथियों का वर्ग, और चोथा किसानों, मज़दूरों, कारीगरों श्रादि का 
निम्न वर्ग | चौथा वर्ग सख्या में सबसे अधिक था | नवीन परिवर्तनों से वैसे 
समी वर्ग प्रभावित हुए, किन्तु तीसरे श्रोर चौथे वर्ग निश्चित रूप से झ्िसी 
न किसी शक्ल में प्रभावित हुए। नवशिक्तित द्ोने के कारण तीसरे वर्ग ने 
सबसे श्वघिक कियाशीलत्ा प्रकट की | पूर्व और पश्चिम के सम्पर्क से नव- 
चेतना उत्नन्न हुई, समाज अ्रपनी त्रिखरी शक्ति बठोर कर गतिशील हुआ, 
नवयुग के जन्म के साथ विचार-स्वात्तत्य का जन्म हुआ, साहित्य में गद्य 
की बृद्धि हुई श्रीर ऊवि ने श्रपनी परिपादी-विद्धित श्रीर रूढ़िअस्त कविता 
छोड़ कर दुनिया नई श्राँखों से देखनी शुरू की। सामञ्ञस्य स्थापित करने 
से पूर्व साहित्यिकों ने वेशानिक तथा अन्य नई-नई बातों को कुतूदल श्रोर 
उत्सुकतापूर्ण दृष्टि से देखकर उनका वर्णन किया है। उन्होंने नवीन भावों 
श्रौर विचार्रा को सन्देद की दृष्टि से भी देखा।॥ पूरे तौर से सत्य रूप में तो 
वे श्रत प्रदण किए गए. है । उस समय शायद वही स्वाभाविक था। श्रालोच्य 
काल के हिन्दी साहित्य का अध्ययन करने पर यद्द तथ्य किसी से छिपा नहीं 
रह सकता कि यद्यपि साहित्य में बहुत बड़ी हद तक पुरातनत्व बना हुआ 
था, तो भी तत्कालीन नाटक, उपन्यास, कविता, प्रहसन , निवन्ध, श्रादि सभी 
पर राजनीतिक, आथिक और धार्मिक एव सामाजिक शआनन्‍्दोलनों की गहरो 
छाप है। भारतेन्दु, राघाकृष्णदा9, श्रीनिवासदास, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप- 
नारायण मिश्र, बद्रीनारायण चौधरी, किशोरीलाल गोस्वामी, वालमुकुन्द गुप्त 


में छिला ऐ क्षि नागरी अक्षर जाही करने के सम्पन्ध में १८ पप्रे, १६०० के 
गक़ट में सुचना प्रकाशित दोने पर पढ़े-घढ़े शहरों में फमेटियाँ हुईं* और नागरी 
शारी न काने के द्विपु सरकार स्रे अनुरोव किया गए | कारण थह यताया गया 
कि नागरी अक्षर जारी करने से सक्तद्वीक् बदेणी | (इससे मुस्क्तिभ एशिकोण का 
परिच्चय मिद्धता है--बे ०)--वदू”, अप्रेक्न, १4४8६ 


पीठिका १०६ 


श्रीधर पाठक, देवकीनन्दन त्रिपाठी तया श्रन्य अनेक लेखक और ऊवि साहि- 
त्यिक होने के साथ-साथ राजनीतिश, समाज-सुघारक शोर धर्मोगदेशक मी थे । 
उन्नीसवीं शताब्दी उत्तराद' के हिन्दी लखकों ओर कवियों ने अपनी रचनाओं 
में नव भारत की राजनातिक आर आधिक रूदत्वाकाक्षाएं प्रकट कर अपने 
चारों श्रोर के धर्म ओर उमान वी पतित अवस्था पर ज्ञाभ प्रदर्शित फरते हुए, 
भविष्य के उन्नत श्रौर प्रशस्त जीवन की श्रोर इज्जत किया है। प्रंगरेज्ञी 
साहित्य ने उनके भावों और विचारों का प्रभावित किया, नए-नए साहित्यिक 
रूप। का जन्म हुआ, श्रार मापा का शब्द-भमाढार और श्रभिव्यज्ञनात्मक 
शक्ति बढ़ी । 

किन्तु यट्‌ गतिशीलता समाज के श्रल्यतख्यक लोगों तक सोमित थी । 
अशिक्धित होने के कारण साधारण जनता का इस घजगता, सप्राणता एवं 
सजीवता से सम्बन्ध नहीं था | और न साधारण जनता की शक्ति का कोई 
विशेष प्रकटीकरण राजनातिक क्षेत्र में ही हुआ। प्राचीन प्राम-व्यवस्था 
टूट जाने श्रोर शौद्या्गकरण के प्रभाव में उसमें सामूदिक चेनता का जन्म 
न ह सका । उच्चरर्ग नवीन शासन से शआात्तट्वित और अपने वर्गीय स्वार्थ 
में लीन था। सजीव श्रंगरेज़् जाति ने विजय-गर्व के वशीभूत दी भारत- 
बासयां से श्रपने का अलग रदखा। फलतः उनके सम्पर्क का जितना रच- 
नात्मक झार कक्रपात्मक प्रभाव पढ़ना चाहिए था उतना प्रभाव न पड़ 
सका , मध्यकालान भारत में जो सास्क्ृतिक चेतना हुई थी उसका अंगरेज़ा 
के शासन-काल में अ्रभाव रहा | शुरू में जहाँ-चट्टों श्रेंगरेजा का हरावरों क 
दल पर देशवाप्तिया फे साथ सम्रक त्थायित छुआ, वहाँ-ददां श्राशावनऊ 
सांस्कृतिक प्रभाव दष्िगोचर हुए | प्रवध में श्रमानत कृत 'इन्दर-सभा” इसी 
प्रभाव फे फारण एक मुस्लिम राज-दरशर भे डन्‍्म ले उसकी थी। इस प्रकार 
फा सांस्कृतिक सम्बन्ध कम स्थाना पर और ग्रस्थायी रूप से स्पारित हुआ 
प्रोर श्रागे चल कर उतना भा न रहा . प्रेंगरेजी शिक्ता के कारण शित्तितों 
घोर साधारण जनता फे बीच व्यवधान पैशा हों गया था। जनता की 
ग्रर फेवल उन्हीं लोग। ने ध्यान दिए उिन्दोने प्रेगरेजी टिक्ता प्रात करने 
पर भी मारतीयता श्रौर देशों मादा एद छात्ित्यि से उम्प्न्ब इनाए रक्‍्खा 
प्पदा जो पेगरेजी शित्या पास नवग्न पर भी नदयुथ की चेतना से 
झनुप्राशित पे ! उन्होंने (प्रिगडे हुए! ।पछित घुपत्म झे सुधार की ओर मी 
विशेष प्पन दिया। नदोत्याद राद दे श्घयम चरण में लि्विने भी 


गादोहनो ज्ञा जन्म एप उन सभी ने प्र क्लिठी न हि 
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रुप ग्रहण किया। दिन्दी से सम्मन्ध रखने वाला श्रार्य समाज श्रान्दोलन 
इसका प्रत्यज्ञ उदाइरण है। यद्द श्रान्दोलन जनता का आन्दोलन था। 
सैद्दान्तिक दृष्टि से भारतेन्दु हरिश्चन्द्र के और श्ार्य समाज के विचारों में 
श्रधिक श्रन्तर नहीं था। सनातनघर्मी वेष्णव द्वोते हुए मी आय समाज 
की अनेक वातों में उन्हें स्वय॑ विश्वास था | 

वास्तव में दिन्दी नवोत्यान द्विमुखी दोकर श्रवतरित इुआ था; एक 
की दृष्टि भूतकालीन गोरव की ओर थी तो दूसरे करी दृष्टि भविष्य की श्रोर 
शआ्राशा लगाए हुए थी | नवोत्यान को श्रवतारणा फरे पीछे जिन शक्तियों 
ने कार्य किया उनका उल्लेख ऊपर हो चुका है। ऐतिद्यासिक दृष्टि से हिग्पी 
का नवोत्यान आन्दोलन उस व्यापक भारतीय ग्रान्दोलन का एक भाग था, 
जो अन्त में स्वय उस महान्‌ ऐतिहासिक क्रम का एक प्रमुग माग था, जो 
उन्नीसवीं शताब्दी के कुछ पूर्व से ही प्रधानतः एऐंग्लो-सेव्सन सम्पता के 
सम्पर्क द्वारा मिश्र, टर्की, श्ररतर, ईराक्र, ईंगन, अ्रफ़मानिस्तान, चीन, जापान, 
जावा, सुमात्रा, मलयद्वीप, आदि समस्त पूर्वी ससार फा जीवन स्पन्दित कर 
रहा था। पूर्वी ससार का आध्यात्मिक और मानठिक जीवन पूर्वी श्रौर 
पश्चिमी दोनों शक्तियों से प्रेरित हुथ्आा | उस समय उसकी क्रिय्रात्मक शक्ति 
का हास हो चुका था | विज्ञान श्रौर श्रीयोगिक विकास के चल पर पश्चिम 
को विजय प्राप्त हुई । स्त्रियों की स्वाधीनता, विधिघ सामानिक एवं धाम्मिक 
सुघारवादी श्रान्दोलनों, राजनीतिक चेतना, मातृभाषा, नए वर्गों के जन्म, 
ऋरादि के रूप में पाश्चात्य विचारों का प्रभाव सभी देशों के नवोत्थान आन्दो- 
लनों पर लगभग समान रूप से पाया जाता है| इस सम्बन्ध में भारत्तीय श्रान्दो- 
छ्लनन की अ्रपनी एक विशिष्य्ता थी | एक प्राचीन तथा उच्च सम्पता का उत्तरा- 
घिकारी श्रौर यूरोप से दूर होने के कारण भारत दूसरा टर्की न बन सकता 
था। हिन्दी माषियों ने एक सावभौम ऐतिद्वासिक क्रम में अपना पूर्ण योग 
दिया। वे क्राग्तिकारी न ह्टोकर सुधारवादी थे, श्रथवा उनके सुधार ही 
मौन क्रान्ति का कप धारण कर रहे थे। पश्चिमो विचारों के आधात ने 
मारत के प्राचीन सास्कृतिक मवन की दीवारों को एकबारगी हिला 
डाला था, | श्रब्छा यह हुआ्रा कि उसकी नाव दृढ़ बनी हुई थी। 
भारतेन्दुकालीन हिन्दी मनीषि एक बिलकुल ही नया भवन खड़ा करने के 
स्थान पर उसी प्राचीन हृढ़ नाव पर नए ज्ञान ओर अनुभव के प्रकाश में 
एक ऐसे भव्य प्राखाद का निर्माण करना चाइते थे जिसके साये में रह कर 
श्रपार मारतीय जनसमूह सुख प्लोर शान्तिपूर्वक धर्म, अर्थ, काम श्रौर मोक्षु-- 


पोठिका १११ 


जीवन के ये चारों फल प्राप्त कर सकता। वे युगघर्म में पोषित थे। उनकी 
वाणी में नव भारत का स्वर प्रतिध्चनित था। वे भारतीय सस्क्ृति के 
प्रधान श्रद्ध पुनर्जन्म के सिद्धान्त से परिचित थे। उन्होंने श्रपने नवीनतम 


शान श्रोर श्रनुभव का सम्बल लेकर भारतीय मत्नल-कान्ति के लिए शह्ृल- 
ध्वनि की | 


रे 
गद्य 
अकश्ण ३ 


हिन्दी का पिछला गद्य परिपक्वता प्राप्त न कर सका था | वह श्रपनी 
प्राथमिक श्रवस्था में लड़खड़ाता हुआ चल रद्दा था | उसमें घामिक वार्ताश्रों, 
टीकाओं झौर भक्तजनों की कथाश्रों का वर्णन विशेष रूप से द्ोता था | 
साहित्यिक शैलियों का भी जन्म न द्वोा सका। पहले अध्याय में दिखाया जा 
चुका दे कि उल्लीसवीं शतावदी पूर्वाद में भिन्न मित्र शक्तियों द्वारा खढ़ीबोली 
हिन्दी गय में जान डाली जा रही थी | परन्धु श्रभी तक वह व्यवस्यित श्रौर 
सुगठित रूप में नहीं था। ब्रजमापा श्रौर राजस्थानी गद्य का पूर्यरूप से विकास 
भी न हो पाया था कि अगरेज़ी राज्य की स्थापना फे साथ-साथ व्यावद्दारिक 
दृष्टिकोण से गद्य-पुस्तकों की आवश्यकता हुई। फ़ोर्ट विलियम कॉलेज में 
जो श्रायोजना तैयार की गई थी उससे हिन्दी गद्य का विशेष ह्वित-साधन न 
हो सका। लल्लूलाल की रचनाश्रों ने किसी नवीन विषय या शैली की 
स्थापना न की । केवल ईसाई मिशनरियों ने उनके गय्य से लाभ उठाया | 
फ़ोट विलियम से बाहर मुशी सदासुखलाल, इशा, श्रादि मी गद्य-साहित्य 
का निर्माण कर रदे थे। लल्लूलाल और सदल मिश्र की माधा ब्रज-रज्ञित 
है। मुशी सदासुखलाल मगवद्धक्त थे श्रौर उन्होंने किसी की प्रेरणा से 
४छुखसागर! नामक ग्रन्थ नहीं लिखा था। उनकी भाषा में हमें हिन्दी की 
झाने वाली साहित्यिक भाषा का श्रामास मिलता है। एंशा कृत रानी 
फेतकी की कद्दानी! की भाषा ठेठ और कलापूर्ण होते हुए भी शान-विशान 
के लिए श्रनुपयुक्त ठददरी | ईसाई धर्म-प्रचारकों फे अधकचरे प्रयासों से द्विन्दी 
गद्य का प्रचार श्रवश्य हुआ, किन्तु विषय था शैली की दृष्ठि से 
उसका विकास न हो सका | सस्कृत और फ़ारसी के माध्यम द्वारा सांस्कृतिक 
शिक्षा के स्थान पर देशी भाषाओं के माध्यम द्वारा शान-विशान की शिक्षा 
की श्रायोजना से हिन्दी गद्य के विकास की बहुत-कुछ श्राशा बंघ गई थी | 
मैकॉले की मिनिद्स द्वारा उसके सम्यक्‌ विकास को आघात पहुँचा | साथ 
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ही साहित्य में श्रमी तक गद्य को प्राघान्य न मिल पाया था । काव्य-चातुर्य ही 
साहित्यिकों का मुख्य श्रादर्श बना हुश्रा या। श्रस्तु, उन्नीसवीं शताब्दी पूर्वाद्द 
में दविन्दी गद्य का पूर्ण विकास न हो पाया। उसमें स्थायी गद्य-साहित्य श्रौर 
उसके विभिन्न साहित्यिक रूपों का आविर्भाव न हो सका । परन्तु गद्य के 
विकास-क्रम की इस श्रवस्था का मूल्य किसी हालत में कम नहीं है, क्योंकि 
इसी की श्राधार-शिला पर श्रागे के द्विन्दी-गद्य-साहित्य का भवन खड़ा 
किया गया | 

उन्नीसवीं शताब्दी उत्तराद' में देश में एक प्रकार से शान्ति स्थापित 
हो गई थी। दिन्दी-भाषा-भाषियों का पाश्चात्य शिक्षा श्रौर साहित्य से सम्पर्क 
बढ़ा । नवशिक्षा फे कारण श्रनेक सामाजिक, धार्मिक, श्रोर राजनीतिक 
ग्रान्दोलन उठ खड़े हुए।। पत्र-पत्रिकाएं निकलीं। इन सत्र बातों के 
फलस्वरूप हिन्दी गद्य का श्रभूतपूर्व विकास हुआ । 

१८५४ में सर चाल्स बुड की शिक्षा-आ्रायोजना के अनुसार गाँवों 
प्रीर क़सवों में मदरसे खोले गए. जिनमें देशी भाषाएं शिक्षा का माध्यम 
बनाई गई थीं | इससे प्राथमिक पुस्तकों का निर्माण गय् में हुश्रा | किन्तु 
सरकारी नीति से उच्च कोटि की पुस्तकों के लिए गद्य को प्रोत्साहन न मिल 
सका । साथ द्दी तत्कालीन उत्तर-पश्चिम प्रदेश श्रोर ग्रवध में दिन्दी श्रौर उदू' 
दो भाषाश्रों का चलन इने फे कारण भाषा का बड़ा पेचीदा सवाल उठ खा 
हुआ ।'प्रदालत की भाषा उदू द्वो चुको थी।यथोडे से शद्दराती पढ़ें लिखे 
एन्दूं मुसलमान भी उसे पालपोस कर बड़ा कर रहे थे। परन्तु दिन्दी 
जनसाधारण की भाषा थी। उसे पाठ्य-क्रम में स्थान न देना हिल्कुल 
झसम्भव था। एस सम्बन्ध में राजा शिवप्रमाद (१८२३-१८६७) ने शिक्षा- 
विभाग मे एिन्दी की रक्ता फे लिए जो कार्य किया उसे हिन्दी-भाषी कभी 
नी भुला सकते। ग्नेक कठिनाइयों का सामना करते हुए भो उन्होंने 
ट्न्दी को शिक्षा-विधान में स्थान दिलाया । पद तो परदले दी कहा जा चुका 
छंफ् फोर दिनियम झॉलेज की स्पा गला से ट्विन्दी गद्य को कोई लाभ न 
प७चा । पदातुसलाल (१७४६-१८२४), रशा (१८१७ में मृत्यु), लल्लूलाल 
(१७६१ १८२४ के लगभग), ग्रार सदल मिध्त (१७६८ के लगमग--१८४८ 
फे लगभग), घोर उनझे प्रनन्तर ईसाई मिशनरियों ने गय में कुछ रचनाएँ 

रदशप फी थों, परन्तु उनके द्वारा प्रतिप्ठित गय से कोई व्यावद्रिक्त लाम 
ने एशा। शन-विशन ठया नवोन दिपयो की शिक्ता ऊे त्तिए वह गय उपयुक्त 
ने दर॒रा | सरपारो नीति फे ज्ारण ह॒उ प्रमाव की पृत मौन हो सको। 
4 
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इसीलिए बहुत दिनो बाद (८पद तक मे शिक्षा-विभाग के कर्मचारी वीरेश्वर 
चक्रवर्ती को लिखना पढ़ा था , 'जो दा-तीन पढ़ाई जाती हैँ, वे एक प्रजार से 
श्रच्छी दै, परन्तु केवल प्राचीन ल्सों को श्रर्थात्‌ रामायण प्रेमसागर ग्रादि 
ग्न्‍्धों के श्रशों को लेकर बनाई गई | यद्यपि रामायण प्रेमसागर से ग्रन्थ 
हिन्दी भाषा में कम हैँ, तो भो केवल उन पुस्तकों के पढ़ने से मापा-शिक्षा 
का फल पूरी तरद से नहीं मिल सकता | क्‍योंकि, वे केवल प्राचीन ओर 
शास्त्रीय भापा में लिखी गई ६ । जिस चलित भाषा में लोग बातचीत करते 
हैँ, नई-नइ कितावें श्रीर समाचार-पत्री लिखी जाती हैं, जिनकी सद्यायता से 
वाणिज्य व्यापार श्रौर हर एक क्रिस्म के काम काज, पढ़ने वालों को चार 
श्र, नित्य चल रहे हूँ, उसका मुद्दाव्परा इन ग्रन्थों के पढ़ने से नहीं श्रा 
उकता श्रौर इस जीवित भाषा की श्रालोचना के घिना भाषा-शिक्षा का श्र॒भि- 
प्राय भी सिद्ध नहीं हो सकता ॥?१ दूसरे, १८५४ से पहले कई जगह शिक्षा क 
लिए स्कूल खुल चुके ये | ये स्कूल श्रंगरेज़ सरकार श्र पादरियों द्वारा 
खोले गए, ये | श्नमें श्रगरेज़ी के साथ-साथ हिन्दी की पढ़ाई भी होती थी | 
श्रागरा कॉलेज में भी हिन्दी-शिक्षा का प्रबन्ध था | उन्नीखवी शत्ताब्दी पूर्वार्द 
में इन सस्थाश्रों से अनेक शिक्षा-सम्बन्धी पुस्तकें प्रकाशित हुई जिनके विषयों 
में श्रनेकरूपता थी। ईसाई धर्म-प्रचारकों का उद्देश्य चादे हिन्दू धर्म की 
उचित-शअ्नुचित श्रालोचना करना ही रहा हो, परन्तु यद्द मानना पड़ेगा कि 
शिक्षा के सम्बन्ध में उन्होंने सराइनीय कार्य किया | इसलिए पाख्य-पुस्तकों 
की कमी तो न थी, लेकिन मैकॉले के श्रायोजना-पत्र के कारण उनका 
प्रकाशन बहुत बड़ी दृद तक रुक गया था। फिर १८५४ को शिक्षा-आ्रायोजना 
के अनुसार ये पुस्तकें बेकार साबित हुई । उधर हिन्दी-उदृ' का सघर्ष श्र॒लग 
ही चल रहा था। इन सब बाधाओं और कठिनाइयों के होते हुए राजा 
शिवप्रसाद श्रौर उनके साथियों ने हिन्दी भाषा का ध्यान रक्खा, यह कोई 
मामूली बात नहीं थी | उन्हें फिर नए. सिरे से काम करना पड़ा | 

१८१६ तक ईसुट इडिया कपनी के सरकारी दफ़्तरों की भाषा फ़ारसी 
थी | तत्पश्वात्‌ उसकी जगह देशी भाषाओ्रों को दी गई। परन्तु हिन्दी के 
सम्बन्ध में यह व्यवस्था स्थापित न हो सकी । श्रदालती लोगों में एक त्ो 
वैसे ही अ्रवी-फ़ारसी शब्दों, मुद्दावरों और वाक्य-विन्यास का श्रघिक प्रचार 
था, दूसरे मुसलमानों ने इस बात का धोर प्रयत्न किया कि सरकारी दफ़त्तरों 


१ स्ाहिए्य संभइ! ( $८८३ ) की भुमिका से 
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की भाषा हिन्दी न हो सके, उद' हो जाय । मुसलमानों में शगरेज़ी राज्य 
के श्रन्तगत अपने सांस्कृतिक हास के कारण घसनन्‍्तोष फैला हुआ 
था । इसलिए उनके अन्तिम सास्क्ृृतिक चिह्न, फारसी, को इटा देने के बाद 
कंपनी सरकार ने इस सम्बन्ध में उदासीनता की नीति ग्रहण की । १८३७ के 
भाद सरकारी दफ्तरों की भाषा अप्रत्यक्ष रूप से उदृ' हो गई ओर धीरे-धीरे 
'नागरी? का बहिष्कार होता गया । उदू में अरबी-फ़ारसी शब्दों का बाहुल्य 
रएता था| सरकार ने जब स्वसाधारण की शिक्षा के लिए मदरसे खोलने 
की बात उठाई तो भाषा के सम्बन्ध में फिर हिन्दी का विरोध किया गया। 
जीविका की दृष्टि से उदू' सीखना श्आावश्यक हो गया था | इसका परिणाम 
यह हुग्रा कि लोग हिन्दी भाषा श्रोर नागरी लिपि भूलते गए। जिस समय 
राजा शिवप्रसाद शिक्षा विभाग में ग्राए, उस समय इिन्दी की ऐसी दी 
शोचनीय श्रवस्था थी | स्वय राजा साइबर का कइ्ना है; 

णुद्ध हिन्दी चाइने वालों को इम यह यक्चलीन दिला सकते ईं कि 
जब तक कचदरी में फ़ारसी एरफ़ जारी हैं इस देश में संस्कृत शब्दों 
को जारी करने की कोशिश वेफ्रायदा होगी ।? १ 

ज्यों-ज्यो लोगों का लगाव उदू' के साथ बढ़ना गया, त्पों त्यों हिन्दी के प्रति 
उनकी उदासीनता बढ़वी गई। चालमुकुन्द गुप्त के शब्दों में उउ समय यहद्द 
शलत थी कि : 

“धज्ञो लोग नागरी-श्नक्ग़र सीखते थे वह फ़ारसी-श्रक्षर सोखने 
पर विवश हुए श्रीर हिन्दी भाषा हिन्दी न रह कर उदू बन 
गई (० (हुन्दो उस भाषा का नास रह गया जो टद्दी-छटे चाल पर 
देवनागरो- 3 दरों में लिखी जाती थी ।?* 

प्रधवा वीरेश्वर चक्रवतों के शब्दों में ; 


४ ईदी भाषा का प्राचीन साहित्य श्रत्यन्त मनोहर और प्रसिद 
ऐ परन्तु, देश में बहुत दिनों तक मुसलमानों का राज्य रहने के कारण 
कुछ काल के लिये उद भाषा का चलन हो गया था| यद उ्द' किसो 





५परिह्योप कृठ ट्ितदी भाएा घोर उसझे सादहिस्य का विडासः, पृ० 
६४०-६४३ से उद्धू त । 
रशम्माकाग्ठ ग्रिपाले कृत 'ट्टन्दी गए सीमांछझा' ( १६३ ६), ६० ४० 


र्‌ उठ || 


११६ आधुनिक हिन्दी साहित्य 


देश की मापा नहीं है, पर फ़ारसी और श्ररधी शब्दों के सग द्विन्दी की 
विभक्ति, स्वेनाम ओर क्रियाओं की मिच्रावट छे मुग़न सेना की छावनी 
में इसका जन्म हुआ | इस कृत्रिम मापा की चर्चा श्रधिक पोने के 
कारण, हिन्दी की उन्नति बहुत दव गई, श्रीर तदालत के कुल आदमी, 
शहर के खने वालों श्रीर रईसों के बीच, इस मिश्चित भाषा में बोलचाल, 
लिखना, पढ़ना शुरू हुआ। यहाँ तक फ्रि, भारी-भारी काम कांज 
इसी के ज़रिये नित्रांद होने लगे। सिर्फ हिन्दी जानने वाले गवार 
कहलाने लगे। उदृ' के जानने के प्रिना भद्र मण्डली में प्रवेश करने 
का अधिकार भी न रहा ।?१ 
देवनागरी श्रक्षरों का दिन पर दिन प्रचार फम दह्तोता जा रहा था। “पढे- 
लिखे! लोग ता अ्रपनी चिट्टिपाँ तक उद्‌' में लिखने लगे थे | 
एनदी फ इस सक८-काल में राजा शिवग्रसाद साहित्यिक न्षेत्र में 
श्राएं | सरकारी दफ़्तरों मे न घुस चुकी थी। राजा साहब इसपैक्टर श्रॉव 
स्कूलूस” ये श्रीर सरकारी कर्मचारी की देसियत से उन्हें सरकारी नीति का 
समथेन करना पड़ता था। विद्या>वयसनी होने के कारण भाषा की ओर 
स्वमावतः उनका ध्यान आकृष्ट हुआआ। जब उनसे पाखठ्य-पुस्तकें तैयार 
करने के लिये कहा गया तो उन्हें सरफ़ारी नीति का ही ज्यवह्दार करना 
पढ़ा | जहाँ तक लिपि से सम्बन्ध था वे देवनागरी के पक्ष में थे । कचदरी 
में फ़ारसी लिप का भ्रयोग द्वोते देख कर उन्हें दुःख होता था। लेकिन- 
खुल्लमखुलला विरोध फरने फा उनमें साहस नहीं था| इस विषय में वे 
लाचार ये ; 

॥ [६ एछ6 08770+ 708)76 00प%फ ५४६१४०१७/ 
ज्रा00 १8 प्रार्प0#0०79४99 ?078787 प्रगाप०788))४ 
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भाषा की तरफ़ उनका झख दूसरा था। वे उसमें अरबी-फ़ारसी शब्दों 
के प्रयोग के पक्त में थे | यहाँ पर यह याद रखना चाहिए कि राजा साहब 
हमेशा शिफ़्तित समुदाय को दंष्टि में रखते थे। जनसाघारण से थे शिष्ट 


) साहित्य सम्रहः ( $८८९ ) की भूमिका से । 
२५इतिहासतिमिरताशक' ($८प८एऐे सं०), भाय १, की सूप्रिझ्ा से। 


गद्य ११७ 


समुदाय की भाषा? बोलने की आशा करने ये। साथ दी मदरसों में पढ़ने 
वाले हिन्दू श्रोर मुसलमान विद्यार्थियों का भी उन्हें ध्यान रहता या। कक्षा 
में वे दो श्रलग-अ्लग थाषाएं खीखते ओर पढ़ते थे, लेकिन बाइर निकल 
कर एक ही भाषा का प्रयोग करते थे। वोलचाल की भाषा और ग्रन्थों की 
भाषा के भेद का ध्यान न रख कर इस कऋत्रिमता के दूर करने के प्रयल में 
उनकी निगाह खड़ोब्राली के श्ररत्रीफारणीमय श्रदालती मापा के रूप पर 
जा पढ़ी | वे चाहते पे कि शअरबी-फ़ारसी शब्दों का प्रयोग कर हिन्दू लोग 
अपनी भाषा पर पालिश” ऊरें, क्योकि भाषा का वह रूप द्वी शिक्षित 
समुदाय (सरकारी नौकर) द्वारा प्रयुक्त होता घा। वे श्रामफ़म! अरबी- 
फारसी शब्दों के प्रयोग के पक्ष मे थे : 


"प्‌ ए89ए7 926 098700760 407" 599॥72 8 (०0एछझ 
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॥4ए8 0९60778 007० 00500 व ए07ए08, 07 0ए7 
घाण्तवव 000४3, &ा)त प59 7 (67 50९80 5397507 
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आगे चल कर उनका कहना है ; 


या 


'एछ/898॥ एत0प8 ध8्यणएी 38 87080, (६१77, 
50090, 2580 प्र, 537087, 7600 680  ॥8ए6 ४9867 
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'पस जब यह बात पक्की दहरी कि एमारी दोली में उंत्कृव श्रौर 
घरवी फ़ारसी पे चाऐ उती चाऐ गलत बहुत से शब्द मिलते हूँ और 


द घटी 
र्ब्ड्दो 


११८ आधुनिक हिन्दी साहित्य 


झच उनसे छुटकारा भी नहीं हो सकता बलकि वह इमारी त्रोली के एक 
अंग धन गये हें जैसा फ्रि ग्रगले कवि लोग बराबर करते श्राये हैं ॥ 
श्लोक || सल्कृत प्राइत चेब सोरसेन' च मागधम | पारसीकामपश्रश 
भाषायां लक्षणानिपट | १ ॥ दोहा ॥ श्रन्तवेंदी नागरी गोरी पारस 
देस। श्रर अरत्री जामे मिले मिश्रित भाषा वेश ॥ १॥ ब्रजमभाखा 
भाखा रचिर कहें सुमति सत्र कोय। मिले सस्क्ृत पारस्यां प्रतिसय 
सुगम जो हो ॥ २॥ ?'* 
राजा साहब की इन सय बातों से क्रिसी का कोई भी मतभेद नहीं हो सकता । 
चन्द्‌ क्या, तुलसी, सूर, पिहारी, भूषण, मतिराम, पद्माकर, श्रादि हिन्दी के 
प्रायः सभी छोटे-बंडे कवियों ने अरब्रा-फ़ारसी शब्दों का प्रयोग किया है । 
ऐसा द्वोना ब्रिल्कुल स्वाभाविक था। किसी भी साहित्यिक के लिए श्ररनी- 
फ़ारसी के प्रमाव से बचना कठिन था। अश्ररच्री-फ्ारती शब्दों के प्रयाग के 
पक्तुपाती होने के साथ ब्रजमाषा शब्दों का प्रयोग राजा साहब की नहीं रुचता 
था, क्योंकि उन्नोसवों शताब्दी पूर्वाद्द, श्रीर वहुत-ऊुछ उत्तराद, में खड़ी- 
चोली गद्य में ब्रजमाषा के शब्दों श्रौर रूपो का प्रयोग वरात्र बना हुश्रा था | 
वे चाहते ये : 

४“ क04%7ए ०0एए' 00650 $#0 ॥0)09 06 906096 ॥7 
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इन उच्च श्रेणी के लोगों श्रोर जनसाधारण के बीच भाषा-सम्न्धी खाई 
पायने की उन्हें सबसे अधिक चिन्ता थी॥ इस चिन्ता में जनसाधारण की 
भाषा की ओर कुकने के बजाय वे श्रदालती भाषा की श्रोर क्कुके | 
लल्‍्लूलाल की शैली में लिखी गई हिन्दी फो वे पिछड़ी हुई चीज़ सममते 
थे | “विशुरू! हिन्दी के साथ-साथ श्रच्री-फ़ारसी शब्दावलो से लदो हुई उदृ' 
भी उन्हें नापसन्द थी झौर वे मदरसों के हिन्दू-मुस्लिम विद्यार्थियों के लिए 


१५हिन्दी ष्याकरण' ($८८७, द्विं० सं०) के अवशेष” से । 
२८इतिहासतिमिरनाशक' ( ३फ८८हे सं» ), भाग ३, को भुमिक्ता से | 


गद्य ११६ 


सर्वमान्य भाषा भी बनाना चादइते ये ) दो भाषाश्रों के श्रस्तित्व से उत्पन्न 
श्रस्वामाविक परिस्थिति दूर करने के लिए उन्होंने १८७६ में हिन्दी-उदू 
पाठ्य पुस्तकों, विशेष रूप मे द्िन्दी पाय्य-पुस्तकों, के भाषा-सम्बनन्धी सुधार 
के सम्बन्ध में सरकार को एक पत्र लिखा और जैसा वे चाहते थे वैसा 
ही हुआ ।* 

राजा साहब को दिन्दी इतनी “गँवारू? भाषा जची कि उसका “गवरपन! 
दूर करने के लिए वे श्ररवी-फारसी शब्दाचली की श्रोर श्रघिकाधिक भ्ुकते 
गए | देवनागरा लिपि को छोढ़ कर उनकी भापा इन्दी न रह कर उदू 
हो गई | उसे 'फैशनेबुल” बनाते-बनाते वे यहाँ तक कद बैठे कि गर70ए9 
१8 90९60 रतरए्‌ 0४०७ 00॥९7-०॥९७)' ।* हिन्दी-भक्त के इस 
फायापलट के लिए क्या कद्दा जाय | 

ग्रस्तु, देवनागरी लिपि के स्थान पर फ़ारसी लिपि का प्रयोग वे श्रच्छा 
नदी समझते थे | लकिन जितना प्रयत्न उन्होंने हिन्दी को 'फ्रेशनेबुल' बनाने 
के लिए किया उससे श्ाघा भी प्रयत्न उन्होंने प्रदालतों में देवनागरी लिपि 
के व्यवद्वार के लिए नहीं किया । दूसरे, तत्कालीन परिस्थिति में हिन्दी-उदू की 
खाई पावने फे लिए उन्हें यही उचित जान पड़ा कि समस्त ग्राम-पाठशालाश्ों 
की प्रापमिक पाय्य-पुस्तकें देवनागरी या फारसी लिपि में एक श्राम भाषा 
में लिखी जायें। दुर्भाग्यवश इस भाषा का आदर्श नमूना उन्हें श्रदालती भाषा 
में मिला जो तत्सम श्रत्री-फ़ारसी शब्दावलो, उनके मुद्दावरों और वाव्य- 
विन्यास से लदी रदती था, शोर लदी रहती है, श्रोर जो श्रव तक बहुत 
फम लोगों की समझ में श्राती है। 

राजा शिवप्रसाद कृत रचनाश्नों की भाषा का श्रध्ययन करने पर 
उनफे विचार पग.्लोर भी स्पष्ट हो जाएँगे | श्रपनी भाषा-नीति का श्रनुसरण 
फर वे 'श्रामफ़मों भाषा का निर्माण न फर सके; वर्योकि उनका प्रधान 
उच्श्य ईिन्दो-उद्‌ का प्रन्तर मिद्या कर एक प्राम भाषा (ट्न्दुस्तानी) 
प्रचलित करने का या। लेकिन क्‍या उनका उद्देश्य पूर्ण हो सका ! 

पएले क्या जा चुका हे कि मदरसों में पा्य-क्म के लिए पुस्तकों की 
शावश्यकता थो । राजा साट्व ने स्व पुस्तकों की रचना की तथा श्पने 
पन्‍्य मित्रो फो भी पुस्तकें लिखने में लगाया। श्रालसियों का कोड़ा?, 

१६०, 'हिरदी ग्यादरणा ( $८८६ संण ) की सूमिढा । 

*इतिदासतिप्रिरगाश का ( $८८३ संब ), माय १, की दूप्िक्य से । 
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(राजा भोज का सपना”, 'भूगोलदस्तामलक!, 'इतिद्दासतिमिरनाशक), 
धुय्का?, हिन्दुस्तान के पुराने राजाश्रों का दाल?, 'मानवधर्मसार”, 'सिक्‍्खों 
का उदय और श्रस्त?, ग्रादि उनकी प्रसिद रचनाएँ, हैं । 
यहाँ पर यह कद्द देना श्रावश्यफ है कि राजा साहम कृत 'मानव- 
धर्मतार! ( तथा 'मानवधर्मखार का सार! ), “योग वाशि8 के कुछ चुने हुए 
श्लोक", श्रौर “उपनिषद्सार? जैसी पुस्तकों की, जो स्पष्टतः मदरसों के विद्या 
थियों के लिए नहीं लिखी गई थीं, या केवल हिन्दू विद्यार्थियों के ल।मार्थ थीं, 
भाषा सस्कृत-मिश्रित हे। इन पुस्‍्तकों से कुछ श्रश नीचे ठद्ध त किए 
जाते हैं; 
धग्रायुप के चार भागों में से पहले मे गुरुकुल में जाफे ब्रास करे 
दूसरे भाग में विवाह करके शहद में रहे ( इस स्थान में यह सन्देह हो 
सकता है कि श्रायुप का निश्चित काल परिणाम तो जान नहीं पढ़ता 
चार भाग का पहिला भाग फिस प्रकार से जाना जाय कटा चित्‌ कहो फरि 
शत्त वर्ष के युयप होते हैं यह श्रुति में लिखा है तो २५ वर्ष चौथा भाग 
हुआ तो मनु जी ने छत्तीस वर्ष तक ब्रक्मचर्य करना यह कद्या है एके 
साथ विरोध जान पड़ेगा इसलिए जब्च तक ब्रह्मचर्य हो सोई श्रायुप का 
चौथा माग है ) ॥१॥* 
पुरुषों के यौवन रूपी शरद ऋतु में शोमा से उज्ज्वल गुण 
सुगन्धादिक सो दृद्धा रूपी द्ेमन्त में नष्ट होते हें चिच्त की समाघीनता 
ग्औौर आस्था भी श्रति दूर चली जाती हे जैसे हिम ऋतु में कमलों 
की! ॥२२॥४ 
८ जो सम्पूर्ण भूतों में रह कर सम्पूर्ण भूतों से श्रन्तर जिसको 
सम्पूर्ण भूतों को भीतर होके यम (प्रेरणा ) करता है सो आत्मा 
शन्तर्यामी भी अ्रम्त है ।?3 
इन पुस्तकों की भाषा में 'होवै?, 'वितावने', 'सेवते?, 'श्राय जाता है?, 
धगावत', 'ध्रावते', 'बचिताय', “भये हैं', 'सो?, आदि प्रयोगों मे ब्रजमाषा 
फा प्रभाव या लल्लूलालपन मिलता है,- यद्यपि सिद्धान्त रूप्र में राजा 
साहब ऐसे प्रयोगो से बहुत चिढ़ते थे। घर्मशाजो की भाषा होने के कारण 





१८सानवधमंसार! ( १८३० ० ), ए० २६ 
२'योणग घाशिष्ड' ( १८६४ सं० ), ए० १२ 
3 झपनिषदूसार! ( ८३५ झं« ), शु० २० 
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वह संस्कृत गर्भित है | उसमें श्ररवी-फारसी शब्दों का प्रयोग नहीं मिलता । 
साथ ही यह मापा राजा साइब की श्रादर्श भाषा नहीं कह्दी जा सकती | ये 
पुस्तकें घामिक प्रवृत्ति से प्रेरित होकर लिखी गई थीं | केवल एक यही तथ्य 
राजा साहब की भाषा-नीति प९ यथेष्ट प्रकाश डालवा है। क्‍योंकि, उदाइरण 
के लिए,, जहाँ वे मुख्य विषय से अलग कोई वात कहना चाइत हैं वहाँ 
उनकी भाषा सस्कृत-गर्भित न रह कर श्ररत्री-फ़ारणों शब्दों से मिश्रित 
“हिन्दुस्तानी! हो जाती है। 'मानवर्धर्मसार! के मुख्य विषय की भाषा का 
उदाइरण ऊपर दिया जा चुका है | उसको भूमिका को भाषा इस 
प्रकार है; 
धजव में सरिश्ते तालीम का इन्पपेक्टर हुआ हुक्म पाया कि 
लड़कों को उनकी डयूटी! श्रर्षात्‌ उनको क्‍या करना चाहिए 
सिखलाझो | मेंने यह पुस्तक अपने श्रफ़्सरों के सामने रक्‍्खी खफ़ा 
हुए फ़र्माने लगे कि श्रव क्या गवर्नमेंट तुमको तुम्हारी मज़हबी किताब 
भी श्रपना रुपया खर्च करके पढ़ावेगी £ सेंने श्र्ज़ किया कि श्रेगर॑ज्ो 
तजुमा मौजूद है एक बार श्राप आदि से श्रन्त तक देख जावें | जब 
देख गये तो कद्दने लगे कि यह ता इजील का टुकड़ा है और रिपोट 
करके ओर सजूरी मंगा के गवर्नमठ को आर से छयवाया आर तमाम 
मद्रसो में बट्वाया | बस यह तुम हिन्दुश्रा का धर्म तुम्हारे सामने हे |! 


एन पुस्तकों को भाषा के कुछ समीर “भूगालट्स्तामलक (१८४१ 
या १८५२), भाग १, २, 'छोटा भूगोलहस्तामलक?, स्वयवराध उद्‌ ?, बामा- 
मनरजन?, “श्रालसियों का कोड़ा!, “विद्याकुर', 'राजा भोज का सपना), 
घोर 'बर्णंमाला? (नया) को भाषा चलतो हुई सरल दिन्दी है | इन पुस्तकों 
की रचना स्कूलो के विद्यारियों के लिए तत्कालीन उचर-परश्चिम प्रदेश 
घोर प्रवध के लेफ़ियनेंट-गवर्नर ऊे निरीक्षण में हुई यो । राजा साहब की 
भाषा-नीति के सम्बन्ध में यह क॒द्या जा छुडा है कि प्रारम्म से दे सर्दप्रचलित 
धरबो फारतो शब्दों के प्रयोग फे पक्तपाती पे श्लोर 'ठेठ इिन्दी! शब्मों ऊे 
साय सरल भाषा का व्यवहार करते घ | ऐसो द्वा सरल नाथा इन पुन्तह्रा 
में मिलती ऐ। 'धूगोलट्स्तामलक, भाग १,को दूमिकरा में उनका कदना है: 

'(क्षितने मित्रों की उम्मति यो, क्लि य६ उुत्तक् छुद दी बोली में 
लिखी जावे, फ्लारठों का कुछ भी पुद्द न दाने पाव, परसु इसने ज्दां 
तक दन पड़ा रैठाल पनच्चीसा को चाल पर रखा, आर इसमें यह लाभ 
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देखा कि फारसी शब्दों के जानने से लड़कों की बोलचाल सुघर जावेगी 
और उद्‌' मो जो इस देश की मुख्य भाषा है सीखनी सुगम होगी । 
फ़ारसी शब्दों का प्रचार करने में उनका क्या उद्देश्य था बह ऊपर 
के कथन से स्पष्ट हो जाता है। इसो उद्देश्य के कारण उनकी भापा 
अधिकाधिक श्ररत्री-फारसी-गर्भमित द्वोती गई | जिस पुस्तक से उनका कपन 
उद्ध त किया गया है उसकी रचना १८५१ या १८५२ में हुई थी (जानना 
चाहिये कि यह भूगाल इृस्तामलक सन्‌ १८४१ या १८५२ में लिखा गया 
था?,। “ताल पच्चीसी? की भाषा रेखता या उदू है श्रोर उसमें श्ररवी-फ़ारसी 
के अनेक तत्सम शब्दों का प्रयोग हुश्रा है | किन्तु 'भूगोलइस्तामलक! की 
भाषा 'बैताल पच्वीसी? की भाषा के समान नहीं है। स्वय मन्थकार ने 
त्रैताल पच्चीसी की चाल पर! लिसा है। “चाल? शब्द के प्रयोग से स्पष्ट 
है कि वह अरबी-फ्रारसी शब्दों का वहिष्कार करना नहीं चाइता | “भूगोल 
इस्तामलक” और 'बैताल पन्चीसी' की भाषा में श्रन्तर केवल दतना है कि 
पहली पुस्तक में दूसरी पुस्तक की मांति श्ररवी फारसी के तत्सम झ्ौर कठिन 
शब्दों का प्रयोग न द्वोकर केवल सरल शब्दों का प्रयोग हुआ है | 'द्रमियान?, 
'जुदा?, 'मुल्क!, दर्याफृत', 'नामाकूल?, 'क्रयामतः, 'रऐयत', खिद्मत?, 
मीक्तूफ', मुझ्भाफ', खिलाफ”, “रूबरू, 'परन्दे”, 'मुजरा? “निक्काब), 
'लनूतरानियाँ”, 'ज्ञुल़्म?, 'ज्ञाया?, श्रादि शब्द उस ग़मय के हिन्दी भाषियों में 
प्रचलित थे । श्रौर फिर राजा साइब ने इन पुस्तकों की रचना हिंदू-मुस्लिम 
विद्याथियों को दृष्टि में रखते हुए की थी। ये पुस्तकें धामिक पुस्तकें भी 
नहीं हैं । इसीलिए इन पुस्तकों की भाषा में सस्क्ृृत शब्दों के साथ- 
साथ सरल श्रौर प्रचलित श्ररत्री-फारसी शब्दों का प्रयोग हुश्रा है। 
अपनी नीति के श्रनुसार लेखक ने *श्रतिरिक्तः श्रौर (सिवाय?, 'परन्तु” और 
लेकिन”, (तट? श्रौर (किनारा?, “धर्म! और “मज़दहब?, “नदी” और “दरिया 
तारीफ श्रौर प्रशसा', आदि दोहरे प्रयोग भी रक्खे हैं। उसने श्रगरेज़ी 
शब्दों, जैसे, 'सुप्रीम कोट?, 'म्यूज़ियम?,'मनमैंट”, “गन फ़ौंडरी?,“यनीवर्सिटी! 
'कॉलिज?, श्रादि और इशा की भाँति ठेठ शब्दों, जैसे, 'ग्रचपलाहट' 
ढब!, 'चुड़खुड़ाना!, 'हुक', ओसान?, 'बोली ठोली?, “ठनकते', “बिसूरते! 
“बड़बड़ाते', आदि का बिना किसी हिचकिचाहट के प्रयोग किया है। 
अ्ालसियों का कोढ़ा?, “वर्णमाला?, श्रादि श्रन्‍्य पुस्तकों औ्रौर कहीं- 
कहीं तो भूगोलइस्तामलक? तक में विदेशी शन्दों से रह्वित गद्याश मिल 
जाते हैं | सम्यक्‌ रूप से विचार करने पर इन पुस्तकों की भाषा के सम्बन्ध में 


गद्य श्श्३े 


यही कद्दा जा सकता ई कि यह वह भाषा है जिसके राजा साह् प्रास्म्म से 
ही पक्षपाती थे--कम-से-क्म सिद्धान्त रूप में | विदेशी शब्दों का ठक उसी 
प्रकार प्रयोग हुआ है जिस प्रकार चन्द, तुलसी, बिद्दारी, श्रादि ने श्रपने-अपने 
समय में प्रचलित विदेशी ' शब्दों का प्रयोग किया था। प्रचलित 
अरबी-फ़ारसी शब्दों से मिश्रित यह भाषा सर्वाधारण में बोधबगम्य 
थी। उदाइरंण-स्वरूप कुछ पंक्तियाँ नीचे उद्धृत की जाती हैं : 
चोली इस मुल्क में श्रव उदू मुख्य गिनी जाती है, परंतु 
यह फेवल थोड़े दी दिनों से जारी हुई है, उदू का श्रथ लशकर है, 
जब तु, श्रफ्रशान और मुग़लों की हिन्दुस्तान में बादशाइत हुई, श्रौर 
उनके ग्रादमी यहां लशकर के दर्मियान बाज़ारियों के साथ हर वक्त 
खरीद-फ़गोख्त में वोलने चालने लगे, तो उनकी अरबो-फ़ारतो और 
तुर्की इन लोगों की द्विन्दी के साथ मिलकर यह एक जुदी बोली ब्न गई, 
श्रोर इसका विकास उदू श्रर्थात्‌ लशकर के बाज़ार से होने के कारन 
नाम भी इसका उदू की जुबान रक्खा गया। मद्यराज प्रथ्वीराज के 
भाट चन्द ने जो दोहरे बनाए हैं, वह उसी श्रसली ट्िन्दी बोली में हैं, 
जो मुसलमानों के चढ़ावे से पहले इस देश में वालो जाती थी, श्र 
जिस वोली में फ़ारसी-प्ररची फे शब्द फम रहते हूँ श्रोर हिन्दी हृफ्नों में 
लिखी जाती ऐ उसे टिन्दो श्रोर जिसमे फ़ारसी अभ्ररत्नी के शब्द अधिक 
रदते हूँ, ग्रीर फारसी हफों में लिखी जाती है उसे उदू' कद्दते हैं, प्राचीन 
समय में यद्दा प्राकृत श्रर्ात्‌ मागधी भाषा बोली जाती थी, बोदमत 
घर जैनमत की बहुत पोयी इसी भाषा में लिखो है [१ 
“निदान यह बगाले का मैदान नदियों से सिल्य हुआ गद्भा के 
दोनो तरफ़ द्मालय पर विन्ध के द्ीच दरिद्वार तक चला गया है, 
ग्रोर गगा-यमुना के बोच जो देश पढ़ा है उसे प्रन्तरवेद शरीर पुराना 
दुचआपा भी इहते हैँ प्रोर यद्दी दो-चार दूवे पद्रषांत्‌ दिल्‍ली आगरा 
घपयप परीर एलादादाद यथयार्ष मप्पदेश प्र्पात्‌ असली हिन्दस्तान है |!२ 
एशिया का मुल्क ध्गली तवारीख्त श्लौर इतिद्वातों में बढ़ा 
ध्व्यसद है, क्योकि पहला शझ्ादमी झशिससे ट्स चार मतुष्य उत्पन्न _ हुए. _ 


एप्दी के इसी भाग में पैदा दुआ था, और इसी भाग से चमी बातें छुछे 





*“भुगोबएस्तास्तदक', भाग ६ (६८६७ छं०), पृ० ५७ १८ 
*भूपोबश्स्तामदक , नाथ २ (६८७७ सं), घृ० १५० 
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विवेक श्रोर सुख को निकलनी शुरू हुई | पहले ह्टी पहल (एग्वी के इसी 
भाग में लक्ष्मी और विद्या का पैर श्राया; सिवाय इसके जैसे नदी 

पहाड़, जगल श्ौर मैदान एथ्बी फे इस भाग में पड़े हैं, और जेसे फल 
फूल ओऔपषधि श्रन्न पशु पक्ती धातु रत्न इत्यादि इसमें पैदा होते हैं, ऐसे 
कदापि दूसरे खटों में नहीं मिलेंगे ।?* 

प्यह भी याद रखने की वात है कि जब कोई सस्वर व्यजन से 
स्वरद्दीन व्यजन श्रा मिलता है श्रर्थात्‌ दो व्यजनों फे बीच से देइली 
टीपक की तरह एक ही स्वर होता है तो वह स्वर दिज्जे करने से श्रर्थात्‌ 
श्रक्षर-श्रच्षर जदा बोलने में दोनों व्यजन के पीछे बोला जाता है ।?९ 

“विद नगर के राजा भीमसेन की कन्या भुवन मोद्दिनी दमयन्ती 
का रूप श्री गुण सारे भारतवर्ष में प्रस्यात।हों गया था निपघ देश के 
राजा बीरसेन के पुत्र सर्वगुण विशिष्ट श्रति [सुशील धार्मिक नल से 
स्वयवर में उसने जयमाल देकर विवाह किया [!३ 

'शुर ऐसा कि एक बार बिना हथियार केवल मन की मज़चूती से 
शेर को पछाड़ डाला श्रीौर इस पर शील श्रौर नम्नता यहाँ तक कि 
ज्षरा सी वात में मुसकुरा कर श्रांख नीची कर लेता इन्साफ मानों उसके 
दिल का शौक्त था ग़्रीत्र से गरीब रैयत की फर्याद सुनता और 
जबरदस्त से जबरदस्त गुनहगारों को सज़ा देता मुल्क निदह्ायत श्रावाद 
गौर रैयत सारी खुशहाल ।४ 

“एक ईसाई ने श्रच्छा कहा है कि तौरेत में जो यह वचन न 
होता कि (तू श्रपनी भौं के पसीने से रोटी कमावेगा ) श्रौर यह बात 
लिखी होती कि यह ससार सुख का घर और खेल-कूद का स्थान है 
कमी श्रम न करो, तो लोग अवश्य उसको श्रधिक चाइते |?५ 

ध्तू ईश्वर की निगाह में क्‍या है क्‍या हवा में बिना घूप तसरेशु भी 
दिखाई देते हैं पर यू्य की किरन पड़ते ही कैसे श्रमगिनत चमकने लग 
जाते हैं क्या कपड़े में छाने हुए पानी फे दरमियान किसी को कीड़े मालुम 


१'छोटा भुगोख्नदस्तामत्ञकर (4८८८ स०), ए० ३ 
२स्वयंधोध ड्वू? (१८६११ सं०), पुृ० ११ 
3धवास्मासन रंजन! (१८७२ सं०), ४० ३६ 

अबही, ४० क्षण 

०“झाज़प्ियों का फोबा! (4८८७ सं०), पृ० ३-२ 
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पड़ते हैं पर जब उस शीशे को लगाकर देखो जिससे छोटी चीज़ बड़ी नजर 
श्राती है तो उस एक बेँद में हज़ारों ही जीव सूकने लग जाते हैं ?* 
एक लोमड़ी धूप में प्यासी पानी के लिये भटकती-मव्कती किसी 
श्रगूर की व्यूटो फे नीचे जा निकली बहुतेरा चाहा कि उछल कूद कर 
केसी गुच्छे पर दात लगावे पर वे ऊचे बहुत थे इसका मुंह ,उन तक न 
पहुंचा तत्र यों कहती हुई वहां से फिरी फि ये अगूर ही खट्टे हैं मेरे 
खाने लाइक़ नहीं ।९ 
१८८७ में राजा साहब ने बनारस इन्स्टिद यूट में 'थियासुफी और डयटी' (शान 
और कर्म) पर एक 'लेक्चर! दिया था | उसकी भाषा भी सरल श्रौर चलती हुई है; 
पं प्राथंना करता हैँ कि मेडम ग्लवत्सकी के देश में जिस तरह 
निहिलिस्ट (0)90) बढे जाते एं ( शायद इसी तरद के उपदेशों 
से ) ईश्वर दिन्दुस्तान की रक्षा करे बुद्धि शुत॒र वे मुद्दार कर देने से 
ऐसे दी नतीजे निकलते हैं एक ठापू के आदमी इसी को बुद्धिमानी का 
फाम सममते है कि दर ताल मेला करके बूढ़ों को सुपारी के पेड़ों पर 
चढ़ाते हूँ श्रीर खूब दिलाते हैँ जो गिर पड़े उनको काट क्र खा 
जाते हैं क्योंकि ऐसे निकम्मे फ़ो मिएनतियों की कमाई खिलाना उनकी 
समझ में न्याय का राम नहीं है यदि यहाँ भो नवशिक्तित नीजबान 
किसी दिन सर्कार से ऐसा एक क़ानून जारी करने की दर्खास्त करें में 
ग्राश्वय न करू या मेरी समझ में यदि कल श्रालकाट कोई ऐसा लेक्चर 
दें जिनसे श्रोलाद अपने सा-बाप की श्राशा साने दम निस्सन्देद उनका 
उपकार मानेंगे श्रौर श्रद कि रात श्रधिक गई एम आज हसखी बात पर 
खत्म करेंगे 'घम्मे कुर धम्मे कुद धम्म कुद [3 
राजा साहब फा फारसी शब्दों श्रोर उदू फे प्रति मोह उनकी मापा 
फो किधर ले जा सकता या, यद बात उनकी शेष रचनाश्रा से स्पष्ट हो 
जाती है। 'स्वययोध उदू” (१८६१, च० सं०) में वे कद हं चुके ये : 
(उर्द जो शव एमारे मुल्क की मुख्य भाषा गिनी जाती है थ्ौर 
कचहरियों में सारे काशज्ञयत्र इतो के दर्मियान लिखे जाते हैं (१४ 


१राशमभोदड का सपना (१८६६८ रूं०), ए० ८-६ 
*इर्समाजा' ( ३६०० रू० ), ए० १०-११ 
अ्घु> ३०6 
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एक दूसरे स्थान पर वे लिखते हई : 
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0007% ]87९ प४289 ]98 9398 0667 7089870060 ऐश 
8] 78607078 88 ५9 708$ 48807079870!6 [87209206 
० ४6087 एए07व78 070 ए 9298007रगगाह् 0प्र/ 70067 
+$0728206 870 38 39070॥ 79078 07 ]९88, ये छ९)!) 
0०7 080]9, 99 2)) 77 ४99 'प्रणाा-भम्र 68970 +0- 
ए7068./* 


उनकी इस प्रवृत्ति में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई, यहाँ तक कि हिन्दुस्तान के 
पुराने राजाओं का द्ाल', 'इतिहासतिमिरनाशक', तीन भाग, शरीर 'सिर्क्खा 
का उदय श्रौर श्रस्त” नामक रचनाशथ्रों में वे श्पनी भापा-नीति फे चरम 
रूप पर पहुँच गए हैं। उनका सबसे प्रसिद्ध अन्थ “इतिहासतिमिरनाशक! 
१८६४ में लिखा गया था । यद्यपि उसमें तथा “ईन्दुस्तान के पुराने राजाश्रों 
का हाल? ( यह म्न्य “इतिदासतिमिरनाशक', माग ४, में मी शामिल है ) 
में श्ररवी-फ़ारसी के तत्सम शर्ब्ठा के साथ साथ सस्कृत ओर तद्भव शब्दों 
का प्रयोग मी काफी मिलता है, तो भी इन दोनों की मापा उदू के ही 
श्रधिक समीप है। “इतिहासतिमिरनाशक? से कुठु श्रवतरण नीचे उद्ध त 
किए, जाते हैं ; 
पुग़लक का भाई मसऊद खां निद्वायत हसीन था बगावत का 
शुबद्ा हुआ पूछने पर उक्तूचत श्रौर सियासत के डर से झूठा इक्तरार 
कर दिया बहुतेरे उक्तूबत श्र सियासत से मौत को मिदह्वतर सममते हैं 
बादशाद्द ने भाई का सिर कठवा डाला श्रौर लाश को तीन दिन तक 
उसी जगह पड़ा रखा ।?* 
धथ्रमीर खुसरो लिख गया है कि मुसलमानों को “'हिंदवी” का 
सीखना बड़े फ्खर का बाइस था मोलाना दाऊद ने सन्‌ १३७० ई० में 
एक हिंदवी पुस्तक जिसका नाम चन्दाबन था जौनाशाद खांजहां 
के दाल में बनाया था हिन्दू फ्रारसी नहीं पढ़ते ये इसीलिये बादशाही 
बड़े उह्ददे नहीं पाते थे पहले ही पहल सिकद्र लोदी के समय में हिन्दू 
ने जिसका तखल्लुस बहंसन था फारसी किताच बनायी और विद्यार्थियों 


१*हतिहासपिप्रिरनाशक? ($८८रे स०), भाग १; की मृमिका से । 
*'इतिहासविसिरनाशक! ( 3८७७ सं० ), भाग ३, छु० ६६ 
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को पढ़ाई अकवर के वक्त में इसका चर्चा बहुत फैला माल का काम 
सब हिन्दी में होता था ठोडरमल ने देखा कि जब तक हिन्दू बादशाह 
की जुबान अ्रर्थात्‌ फारसी न सीखेंगे कभी वादशाही बड़े-बड़े उद्ददे न 
पा सकेंगे हुक्म दिया कि सत्र दफ़्तर फ़ारसी में हो जाय, टोडरमल 
दीवाना हुआ ४ ? ) 

“(मारी यद जी से श्रमिल्रापा है कि जब परमेश्वर की इृपा से 
हिंदुस्तान में फिर श्रमन चेन हो जावे तो वद्दा सुलइ के उद्योगों को 
उन्नति देवें और प्रजा के सुख की चीज़ें बनावें श्रौर ऐसा ददोबस्त करें 
कि वद्दा की सारो इमारी प्रजा को लाम हो उनक्की वृद्धि से हमारी शक्ति 
है उनकी सन्तुष्टता से हमारी रक्षा है उनको शुफरगुज्ञारी यही हमको 
बड़ी प्राप्ति है सर्वशक्तिमाम परमेश्वर इमकी और जो लोग कि हमारे 
तद्देत में इख्तियार रखते हैं सबको ऐसी शक्ति दे कि जिससे हमारी यह 
श्रभिलापा हमारी प्रजा की मलाई के लिये मली भाति परिपूर्ण हो ९ 

तीसरे उद्धरण की भाषा इतिहासतिमिरनाशक! में बहुत कम देखने 
को मिलती है। ईन्दुस्तान के पुराने राजाश्रों का हाल? में दो प्रकार की 
भाषा है। एक तो वह जिसमें ह्विन्दी के ठेठ शब्दों के साथ साथ लोक- 
प्रचलित विदेशी शब्दों का भी प्रयोग हुश्ना है | दूसरे प्रकार की व६ जिसमें 
विदेशी शब्दों का वाहुल्य पाया जाता है। राजा साइब्र की इस पुस्तक की 
भाषा हिन्दी श्लौर उद्‌' के बीच की भाषा मानी जा सकती ह। इसकी श्रपेक्षा 
प्त्तिहासातमिरनाशक' में विदेशी शब्द कहीं श्रधिक हई , (इतिहासतिमिर- 
नाशक', दूसरे भाग, की भूमिका में राजा खाएव ने लिखा है : 

'] 0807९ 80090९0 $0 8 ०९७॥४।॥ 65६९४४ ४6 
]9॥72प७४९6 ० 83१709) 7250॥0॥89.' 

वेताल पच्चीसी' में 'कर्म', आज्ञा), 'श्रात्मा', 'सद्श्य', प्प्दो?, 
आदि संस्कृत शब्दों फे रहते हुए भी शब्द के प्रयोग तथा वाक्य-विन्यास 
फी रष्टि से भाषा उदृ्‌ ह ( रेखता ) है। किन्तु उनके शब्दों (0७ 
०७ापछ]] ९+ ९४ के प्रनुधार 'इविद्यवतिनिरनाय क्र! को भाषा 'देैठाल 
पच्चौती! को भाषा हा पूर्यूूूप से प्रनुऋरण नहीं ६। उसे हम नागरक्रों 
में लिखो गई ऐसी सरल उद' कट्ट सकते हैँ. जिसमें उस्क्त के झुद शब्दों का 


*दष्दो, ए० ५१२०-६१ ६ 


र्पूहिदासतिनियाशक! | $८३२ छं० ), साथ २, पृ० १०१ 


हे 
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है ।१ सरकारी श्राज्ञा-पत्र के श्रनुसार पारिमापिक शब्द संस्कृत श्रीर फ़ारसी 
से लिए गए हैं| 

राजा साहत ने अपने भाषा-सम्बन्धी सिदान्त का श्८द८ में लिसित 
धाषा का इतिहास? ( 'कुछ बयान श्रपनी जुबान का! ) में उल्नेस डिया 
है | उसका अध्ययन करने से उनका क्ुुकाव अरत्री फारसी शर्ब्दा श्रोर उरू 
की ओर साफ़ मालूम द्वोता है| जहाँ तक सार्वजनिक सस्याश्रा से सम्बन्ध 
. था वहाँ तक 'मानवधर्मसार! या भूगोल इस्तामलक' की भाषा उनकी श्रादर्श 
शोर स्वीकृत मापा नहीं थी। सर्वप्रचलित श्ररवी-फारसी शब्दों का प्रयोग 
करने में किसी को कोई श्रार्पात्त नहा ह्वो सकती । फिन्हु जिन परतप्री फास्सी 
शब्दों को राजा साहय आराम जनता की बोलचाल के शब्द सममते थे, वे 
कभी भी जनता के बीच नहीं बोले जाते थे। चन्द ने भी उनकी जरी मापा 
का प्रयोग नहीं क्या | यदि थे भारतीय जनता के जीवन, उसकी रास्क्ृति 
श्रोर दिन्दी साहित्य की भाषा-परपरा पर ध्यान रखकर अपनी नीति निर्धारित 
करते तो यह भूल उनसे कदापि न छ्ोती। परन्वु शिक्षा-विभाग का उन 
पर ऐसा रग चढ़ा कि फिर वे सम्दल न सके | 


५... यदि हम राजा साइन को सरकार की मज़ी के खिलाफ न चलन वाले 
लोगो में से कहे तो कोई अनीचित्य न होगा । वे सस्कृत जानते थे श्र।र 
पस्कृत-मिश्रित भाषा और शैली का प्रयोग भी करते थे। जैसा कि उपयुक्त 
अवतरणों से सिद देता हे, उन्हाने अपनी अ्रनेक रचनाओं में ऐसा शिया 
है | लेकिन श्रफसररा को खुश करने के लिए. वे अपनी भाषा का गन्ना घाद 
सकते थे पहले तो उन्हाने हिन्दी-उदू' के मेज्न का चर्चा चलाई। भौर 
फिर धीरे-धीरे चुपके से उदू परस्त बन बैठे । आखिर वे शिक्षा-विभाग के 
कर्मचारी थे श्रौर हिन्दी का “गंवरपन”ः निकाल कर उसे "फ़ैशनेबुल” बनाना 
चाहते थे | हेनरी पिन्कौट ( १८२६-१८६६ ) न १ जनवरी, श्८८४ फे एक 
पत्न में भारतेन्दु को ठीक ही लिखा था; 
<-- राजा शिवप्रसाद बड़ा चतुर हे | बीस बरस हुए उसने सोचा 
कि अंगरेज़ी साधनों को कैसी कैसी बातें अच्छी लगती है उन बातों का 
प्रचलित करना चतुर लोगों का परम धर्म है | इसलिये बड़े चाव से उसने 
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१( हिन्दी व्याकरण में दिन्दी ) से यहां मतत्प एिन्द या दिन्दुस्तान 
की डस देसी बोली से है जो घद यहां के सर्काश दुरघार और द्वाट पाज्ञार में 
पोछ्छी जाती है ।--'दिन्दी व्याकरण?, ए० $ 


गद्य १३१ 


काव्य को और अपनी हिन्दी भाषा को भी बिना ल्लाज छोड़ कर उदू 
के प्रचलित करने में बहुत उद्योग किया | **'राजा शिवप्रसाद को श्रपना 
ही दित सबसे भारी बात है ॥?१ 


भाषा का यह विदेशी रूप ग्रहण करने के लिए लोग तैयार नहीं थे | 
स्वयं शिक्षा-विभाग फे वीरेश्वर पक्रवती से राजा साहब की भाषा का रूप 
ग्रहण नहीं किया ।९ वास्तव नें यदि सच्ची हिन्दुस्तानी किसी ने लिखी ता 
बद जाभपुर के मुधिक मुंशी देवीप्रखाद ( इलप्॑टर३) के मृणिफ मुशो देवीपसाद ( रृ८८७-२६२३) श्रोर प्रसिद्ध 
उपन्यास -लखफ़ दृबकोनन्दन खत्रो ( १८६१-१६१३ ) ने | “चन्द्रकान्ता सतत्ति! 
मी रचना बारते समय देवकोनन्दन खतन्री ने कहा था; 


“जिस समय भेंने चन्द्रकान्ता लिखनी प्रारम्भ की थी उस समय 
से इस समय में चढ़ा श्रन्तर है। हिन्दी के साहित्य में उस समय कविवर 
प्रतापनारायण मिश्र, परिडतवर श्रम्विकादत व्यास जैसे घुरघर किन्तु 
थनुदत सुकवि ग्रौर चुेखफ़ विद्यमान थे। राजा लक्ष्मणसिह जैसे 
सुप्रतिष्ठित पुरुष हिन्दी की सेवा करने में प्रपता गौरव सममने थे परन्तु 
य्व ने पैसे धामिक कवि हैं श्रीर न वैसे सुलेखक ) उस समय हिन्दी 

छेसक थे परन्तु भ्ाहक ने थे, इस समय ग्राहक दे पर वैसे लेखक 
नी ५। भेरे इस कथन का यह मतलब नहीं है कि वर्टमान समय के 
गत्ति नेवी प्रतिश के योग्य नहीं हैँ, यल्कि यह मतलब हैऊ़िजों 
स्वयीय सज्जन ग्रपनी लेखनी से हिन्दो के ग्रादि युग में दर्मे शान दे 
गये « वे एमारी अपेक्षा बहुत चढ़ बढ़ कर थे | उनकी लेख प्रणाली मे 


रा 


चाए भेद रहा हा परन्तु उन सच का लक्ष यह था द्वि इस भारत भान 
में किसी तरत साठ भाषा का एचपितत्प हो, लेगिन यह कोई नियम 
"3 जगत नहीं है ऊि वेप्ते लोगो से दाल मले थे हो नरीं, उनसे भन हुई 
पे | प्रचलित शब्द! पर उनन्‍्टाने दवा चदयान नहीं विष्ा, राजा 
प्रसाद जा के राजनीति 5 विचार जाए केस हू! रेट हों पर 
छम्माजक विचार उनके बहुत हं। प्राइल पे आर छठे समयानुकूद झाम 
फरना जानते थे, विशेषत्त; जिस ठग जी हिन्द दे लिख गये ह उहो से 
चतमान ससप मे हिन्दी का रास्ता कुछ छाऊ हुटा है 
3 हिन्दी क्षपा | १८३०. पक एर रू० ।, पु० क्षछ 
झा 
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“वादे कोई दिन्दू हो चाहे जैन वा बीध हो श्रौर श्रायंसमाजी व धर्म- 
समानी ही क्‍यों न हो परन्तु जिन सज्जनों के माननीय श्रवतारों श्रोर 
पूर्वजर्ना ने इस पुण्यभूमि का अपने आविर्भाव से गौरव बढ़ाया है उनम 
ऐसा अ्मागा कौन होगा जो पुण्यता श्रोर मघुरता मुक्त सस्कृत भाषा के 

शब्दों का प्रचार चाहेगा | मेरे विचार में किसी विवेकी मारत सन्तान 
के विषय में केवल यह्द देख कर कि वह विदेशी भाषा ऊ शब्दों का 
प्रचार कर रहा है यह गढ़न्त कर लेना कि वह देववाणी के पविन्न 
शब्दों का विरोधी है भ्रम ही नहीं किन्तु श्रन्याय भी है। देखना यह्द 
चाहिये कि ऐसा करने से उसका मतलब क्या दै। भारतवर्ष में झ्राठ 
सौ वर्ष तक विदेशी यवनों का राज्य रह है इसलिये फारणी श्रौर अ्रत्री 
शब्द इन्दू समाज में न “पठेत यावनी मापा! की दीवार लांव कर 

उसी प्रकार घुसे जिस प्रकार हिमालय के उन्नत मस्तक लाघ कर वे स्वय 
श्रा गये, यहाँ तक कि मद्दात्मा तुलसीदास जी जैसे भगवद्भक्त कवियों 


को भी “गरीब निवाज” आदि शब्दों का बतांव दिल खोल के 
करना पड़ा । 

“ग्राठ सौ वर्ष के कुसस्कार को जो गिनती के दिनों में दूर करना 
चाहते हैं उनके उत्साह और साइस की प्रशसा करने पर भी हम यह 
कहने फे लिये मजबूर हैँ कि वे अपने बहुमूल्य समय का सदुपयोग नहीं 
करते बल्कि जो कुछ वे कर सकते थे उससे भी दूर हटते हैं। यदि 
ईश्वरचन्द्र विद्यासागर सीधे साथे शब्दों से बंगला में काम न लेते तो 
उत्तर काल के लेखकों को सस्कृृत शब्द फे बहुत प्रचार का अ्रवसर न 
मिलता और यदि “(राजा शिवग्रसादी हिन्दी” प्रगट न होती तो सरकारी 
पाठशालाओं में हिन्दी के चन्द्रमा की चांदनी भ्रृश्किल से पहुँचती | 
मेरे बहुत से मित्र हिन्दुओं की श्रक्ृतशता यों वर्णन करते हैं कि उन्होंने 
हरिश्चन्द्र जी जैसे देश हितैषी पुरुष की उत्तम उत्तम पुस्तकें नहीं खरीदीं 
पर मैं कहता हू कि यदि बाबु इरिश्चन्द्र अपनी भाषा को थोड़ा सरल 
करते तो हमारे भाइयों को अपने समाज पर कलक लगाने की श्राव श्रावश्यकता 
न पढ़ती और स्वाभाविक शब्दों के मेज्ञ से हिन्दी की पैसिंजर मी 
मेल घन जाती | प्रवाह के विरुद्ध में चलकर यदि कोई क्ृतकार्य हो तो 
निःसन्देद्द उसकी बहादुरी हे परन्तु बड़े बड़े दार्शनिक पण्डितों ने इसको 
श्रसम्भव ठहराया है। सार सुधानिधि और कवि वचन सुधा की माषा 
यद्यपि भावुक जनों के लिये आदर की वस्तु थी परन्तु समय के उपयोगी 
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न थी | हमारे 'सुदर्शन' की लेख प्रणाली को दिन्दू के घुरन्धर लेखकों 
श्रोर विद्वानों ने प्रशसा के योग्य ठद्दराया है परन्तु साधारणजन उससे 
कितना लाभ उठा सकते हैं, यह सोचने की वात है। यदि मद्दाकवि 
भवभति के समान किसी भवरिष्य पुदुपष की आज्ञा हो पर प्रन्थकारों 
शोर लेखकों को यत्न करना चाएिये तत्र तो में सुदर्शन सम्पादक परिछत 
साधव प्रसाद सिश्र को भी भविष्य की आशा पर यधाई देता हू ओर 
यदि ग्न्धकारों का भविष्य को अपेक्षा वर्तमान से अधिक सम्बन्ध है तो 
निःसन्देद एवं विपय में मुझे श्रापत्ति है| 
(किसी दाशनिक ग्रन्य वा पत्र की भाषा के लिये यदि किसी बढ़े 
कोप को ट्टोलना पड़े तो कुछ परवाह नहीं परन्तु साधारण विपया की 
भाषा के जिये भी काप की सोत करनी पड़े तो निःसन्देह खेद की बात 
है। हमारी हिन्दी फ्रिसी ध्ेणों की दिन्‍्दी है, इसका निर्दधरण में नहीं 
फरता परन्तु यह में नहीं मानता हू' कि इसके लिये कोप की तलाश 
फरनी नहीं पढ़ती । चन्द्रकान्ता के आरम्भ के समय मुझे यह विश्वास 
न था कि उसका इतना पअ्रधिक प्रचार द्ोगा, यद मनोविनोद के लिये 
लिखी गई यो पर पीछे लोगो का अनुराग देख कर मेरा भी श्रनुराग 
हो गया ग्रोर मेंने प्रपने उन विचारों को जिनको में श्रभी तक प्रकाश 
नहीं फर सका फंलाने के लिये एसी पुस्तक को द्वार बनाया श्रौर तरल 
भाषा में उन्हीं सामूली बातों को लिखा जिसमें में उस मनोटर मएडइली 
का प्रिय पात्र बने जाऊं लिनके द्वाय में मारत का भविष्य उॉर कर 
एमें इस प्रसार सतार से बिदा होना है। बुके इस बात से बढ़ा एप है 
कि रभ॑ इस विषय में सफल काम हुआ प्रार मुझे ग्रादका की ग्रच्छी 
भेणी मिल गई | यह बात नहुव से सज्जनों पर प्रग है हि चन्धक चन्द्रकान्ता 
पढ़ने फे लिये 5हुत से पुरुष नागरी की वर्णमाला रखते ६ । जिनऊो 
फभी एन्दो खोखना न था उन लोगों ने भी इसके लिये ट्न्दी सोखी है | 
४6 ६ल्‍द के ट्विषियों में ढो प्रकार फे उज्जन है। एक तो वे 
लिनफा दचार यह ६ कि चाप प्रहर गरठी क्‍्योन होंपर भाषा 
विशुद उस्ट्वत मिष्रित छोनी चादिये झार दूसरे वे जे यह चाददे एे द्वि 
चार भाषा में फारसी फे शब्द मिते ही हो पर प्रक्षर नागरी सेने 
घादियि | पहिले पक्ष मे पच्छाज फे दख्ाव्य उमादेयो यार 
जदो को मान देता एू यनमें इएसाला जे [ झारनों 


द्ग्ए उतारा नह ९। उः जद्ध वस्टव दा ६ सर दूर तरे प्््में से खाने 
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फो ठहरा लेता हू" जो इसके ठीक विपरीत है। में इस बात को भी 
स्वीकार करता हू कि जिस प्रकार फारठी वर्ण माला उदू का शरीर 
और श्ररची फारसी के उपयुक्त शब्द उसके जीवन है ठीझ उसी प्रकार 
नायरी वर्णमाला दिन्‍्दी का शरीर और सस्कृत के उपयुक्त शब्द उसके 
प्राण कहे जा सकते हैं। यदि यह देश यबनों के अपिकार में न 
हुआ होता, यदि कायस्यादि हिन्दू जातियों को उदू' भापा का प्रेम 
श्रस्थि भज्जागत न हो गया दोत्ा तो दिन्दी का शरीर और जीवन 
प्रथक प्थक दिखलाई न देता। उसी प्रफार दमारे ग्रथों की सजीव 
उत्पचि द्वोती जिस प्रकार द्विज वालकों दी होती दे । शरीर मे यदि 
आत्मा न हो तो वह वेकार है श्रौर ण्दि आत्मा को मनुष्यादि 
उपयुक्त शरीर न मिलफर पशञ्जु पक्ती आदि का मिल जाय तो वद्द भी 
निष्फल दी ६ं। इसलिये पहिले शरीर बना कर फिर उसमें आत्मदेव 
का स्थापन करना ही न्याय युक्त श्रीर फलप्रद है | “चन्द्रकान्ता ओर 
सन्तति” में ययपि इस बात का पता नहीं लगेगा कि कब्र शोर कहाँ 
भाषा का परिवर्तन होगया परन्तु उसके आरम्भ श्र अन्त टीक वंस। 
ही परिवर्तन पावेंगे जैसा बालक श्रोर वृद्ध में | एकदम से बहुत से 
शब्दों का प्रचार करते ता कभी सम्भव न था कि उतने सस्क्ृत वे, 
शब्द हम उन कुपढ़ आमोण लोगो को याद करा देते ।जनक 
निकथ काला श्रक्षर भैंस के वरावर या हमारे इस कत्तग्य का 
आश्चर्य मय फल देखकर वे लोग भो बोबगम्य उदू' के शब्दों को 
श्रपनी विशुद्ध हिन्दी में लाने लगे हैं जो आरम्भ में इसी लिये हम पर 
कटाक्षपात करते थे | इस प्नकार प्राकृतिक प्रमाव के साथ साहित्य 
सेवयों की सरस्वती का प्रभाव बदलता देखकर समय के वदलन का 
श्रनुमान करना कुछ अनुचित नह्दी है । जो हो भाषा के विषय में हमारा 
वक्तव्य यही है. कि वह सरल हो श्रर नागरी वणों में हो क्‍्याँऊि मिस 
भाषा के अक्षर होते हैं, उनका खिचाव उन्हीं मूल भाषाशा की ओर 
होता है जिनसे उनकी उत्पत्ति हुई है ।” 
एजा शिवप्रसाद और देवकीनन्दन खत्री के विचार्रा में बहुत कुछ साम्य 
है। किन्तु व्यावहारिक रूप में देवकीनन्दन खन्नी ने अरवी-फारसी के उन्ही शब्दों 
का प्रयोग किया जो सूचरा हिन्दुस्तान की जनता में प्रचलित थे | हिन्दुस्तानी 
स्कूल के सच्चे के अर हैं, राजा शिवप्रसाद नहीं। देवकीनन्दन 
सतत्री की भाषा से ते परिचित हैं। मुशी देवीप्रसाद के “ह्विन्दूपति 
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द्वाराणा उदयसिद्द जी! ( श्८य६३ ) से कुछ पक्तियाँ नीचे उद्धत की 
जाती है : 
सवत्‌ १६१० में सलेमशाह के मरने पर राठोड़ प्ृध्पीराज ने 
जोधपुर से जाकर फिर प्रयमेर जे किले को घेरा किलेदार ने हिन्दूपति 
को किला देना करके चीताढ़ से बुलाया मद्धाराणा चहुत सी फोन लेकर 
गये शोर पृथ्णैराज को एढाकर अजमेर में प्रमल कर लिया श्रोर पठानों 
दो जिन्दा ग्रार सलामत सिफाल कर नागोर भी जा दबाया इस बात 
से पृ.बीराज दो बढ़ी शर्मि ठगी हुई और राव मालदेव जी के पास जो 
मेढ़ता फतद करने को आते थे पहुंच कर 7हुत कोशिश उनफो श्रजमेर 
के ऊपर लाने की की मगर रावजी मेड़ते को फतह करना श्रजमेर से 
जियादा जरूरी सत्मक्त कर पृथ्वीराज को भी श्रयने साथ ले गये सगर 
वहा हार हुई आर पृथ्णैराज कास आपा 
प्रपीन्‍-फारस-मिश्रित भापा का गटाधिक प्रचार न शो सका | साहिलिकों 
को भाषा का यए रूप बहुत झदब्का प्रोर उसकी कढ़ी ग्रालोचना की गई। 
ग्रालोन्य काल के प्रारम्म में गय्य फे विक्लास को यद्द एक बड़ी टुरूद समस्या 
पी। घनेक लोगो न अरबी-फारसी-मि|श्रत गद्य श्ौर शैली की घोर निन्‍्दा 
की ग्रोर *स्क्षत परिवार दी भापाशा के लिए यह प्रवृत्ति घातक बताई । 
एसलासी सम्पता के साथ सम्फर्क स्थापित टोने के याद भापाश्रों में अनेक 
विदेशी शब्द प्रचलित हो गए मे, इस बात से कोई एंकार नहीं कर सकता | 
एस सग्यन्ध में राजा शिवप्रसाट का भी मत ठोक ही था | झिन्तु हिन्दी साहित्य 
में विदेशी शब्दों की सज्या दाल भें नमऊ घराबर रदी है आर उनझे भापा 
के न्यकफित्य को द्रापात न्दीं पुँचा। विदेशी शब्द प्रएण करने की रीति 
यरी है कि उनका प्रयोग ऊरने पर भी भाषा का व्यक्तित्य बना रहे। राजा 
शिवप्रसाद की भाति प्रनावश्य5्र विदेशी शब्दों से शरपनोीं भाषा समाना 
उसकी समन्पपात्मण शक्ति का परिचय ने देकर उसऊे जातीय स्वरूप 
फो मिद्य देना फद्या साथगा। प्रेगरेज्ञों ने जिस प्रदालतो भाषा को 
दा ये दिया उसझो शेलरी दिल्‍्दी की जात 4 शेली ले कस दूर यी। राडा 
शिवप्रटाद उस! एशछूती भादा की घोर पाह्नष्य हुर । पनारत झछचरः 
पार एक द्वारा वे दपनी एररसटी-फ्रारग-भर्ति कपा का प्रचार रर रहे 
पे | ऐसे चमप में उनकी भाषा-नी त की बतिशि फे रूप में राजा लक्ष्मए- 
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सिंह (१८२६-१८६६) विशुद्ध हिन्दी लेकर आगे बढे | वे भी उरकारी नोकर ये 
भर फारसी तथा उदू से भली भाँति परिचित ये । किन्तु उनका कहना था ; 
“मारे मत में हिन्दी श्रौर उदू. दो बोली न्यारो न्यारी हूँ द्िन्दी 
इस देश के हिन्दू बोलते ६ ओर उदू' यह के मुतलमाना ओर पारसी 
पढ़े हुए दिन्दुओं की चोलचाल दे हिन्दी म सस्कृत के पद महुत ञ्राते 
हैँ उदू' में श्ररची पारती के परन्तु कुछ अवश्य नही हे |ऊ श्ररवत्रा पारती 
के शब्दां श्नि ईिनन्‍्दी न ताली जाय आर न दम उस भाषा को हिन्दी 
कहते हैं जिसमें श्ररणा पारसी के शब्द भरे हा |? * 
राजा लक्ष्मणसिद्द दिन्‍दी का श्ररवी-फारसी शब्दा क भार ते मुफ कर उसे 
ठत्च साहित्यिक पद प्रदान करना चाहते थे। अरबी-फ़ारसी शब्द बचाने 
की चेष्टा में यद्यपि कह्दा-कहदी उनकी भाषा झत्रिम श्रोर अ्रस्थाभाविक हो गई 
है, तो भी उसमे विदेशीपन नहीं श्राने पाया । दोपपूर्य होते हुए भी उनकी 
माषा सरल ओर साहित्य तथा देश की परम्परा के अनुकूल दे | उन्हाने सर्व- 
साधारण में प्रचलित सस्कृत शब्दों का प्रयोग किया है। उनकी मापा पर 
ब्रजभाषा का प्रभाव भी दृष्यिगोचर होता ह। रिन्हु अन्दांने 'अपनी हिन्दी 
भाषा फो भी घिना लाज छोड़ कर उदृ' के प्रचलित फरने में बहुत उद्योग! 
न किया | राजा लक्ष्मएसिह ने अपन दिद्धान्तानुकूल अरबी फ्रारसी शब्दों 
से रद्वित दिन्दी लिखी | उनके 'शकुन्तला? (१८६१) श्रोर 'मेघदूत! (१८८२- 
८४) का अश्रच्छा स्वागत हुआ | स्वय राजा शिवप्रसाद ने 'शक्कुन्तला? का 
बहुत बढ़ा श्रश् अपने 'गुव्का? में रकखा। १८७८ में उन्हांने 'रघुबश' का 
अनुवाद किया | राजा शिवप्रसाद को सस्क्षत शब्दां के प्रयोग से जा डर था 
उसे राजा लक्ष्मणसिंद की भाषा ने निर्मूल सिद्ध कर दिया। उनकी माषा 
जनसाधारण की भाषा के श्रधिक निकट है | उदाहरण के लिए , 


“जब फूल मी देह के सम से आयु का नाश करने को समर्थ हुए 
तो हाय सारने वाले दई का साधन और कोन सी वस्तु न होगी || 

ध्रथवा यम कोमल वस्घु को कोमल दी से मारता है ॥ इसमें 
पहला दृष्टान्त पाला लगने से नाश होने वाली कमलनी मैंने मानी है ॥ 

जो यह साला प्राणवातिनी है तो छाती पर पड़ी हुई मुझे क्यों 


नहीं मारती ॥ ईश्वर की इच्छा से कही अ्रम्ृृत मी विष छ्लोता है कहीं 
विष ध्रमत ॥ 
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ध्रथवा मेरा भाग्य लौटने से ब्रह्मा ने यह (माला) वच्र करदी 
है, यद्यपि इसने वृक्त नहीं गिराया परठ उसकी शाखा में लपटी हुई 
लता विनाश डाली ॥?१ 


परन्तु इतना जरूर कहना पड़ेगा कि राजा लक््मणसिद्द की भाषा श्राईन, 
तर्कशासर, श्रर्थशासत्र, राजनीति श्रादि न्ञान-विज्ञान के उपयुक्त नहीं है। 
विशुद्धता का जो श्रादश उन्होंने अपने सामने रक्खा वह न तो माषा-विशान- 
सम्मत है श्रौर न व्यावह्ा रिक । सर्वसाधारण में व्यवद्बत श्ररवी-फारसी के 
शब्द भी हिन्दी भाषा के अ्रग बन गए थे। उनका प्रयोग करने में कोई 
हानि नहीं थी। वास्तव में राजा शिवप्रसाद के गलत मार्ग की प्रति- 
क्रिया फे रूप में राजा लक्ष्मणसिंद ने अरत्री-फारसी तथा अन्य किसी विदेशी 
भाण के सर्वसाधारण में प्रचलित शब्दों तक फा वहिष्कार करने की ठान 
ली हो तो कोई श्राश्वर्य की वात नहीं है। यदि ऐसा न होता तो ऐलेन 
श्रॉक्टेवियन प्म की सहकारिता में १८५६ ( १८६४ ) के ऐक्ट नम्बर १० 
फा उलथा करते समय उनको यद्द न लिखना पढ़ता कि “द्यति इसका नाम 
दिनदी भाषा रख लिया है ०रवु इसमें थोड़े से पारसी और ग्ररब्री श्रौर 
कहीं २ प्रेगरेज्ी भी शब्द अवश्य लाने पडे जैसे गवाह, श्रौर श्रदालत, 
कलेबटर, कारण यह दे कि लोग इन शब्दों को उनके उलूथा से अधिक 
समसते हूँ. ? श्लरोर इन शब्दों फे लिए पुस्तक ऊे अन्त में एक कोष न 
जोड़ना पढ़ता । उन्दोंने स्वय स्वीकार किया है कि लोग इन शब्दों को श्रधिक 
सममझते हैं। फिर भी उन्हें हिन्दी से बाहर के शब्द मानने की तो कोई वजह 
नहीं थी। परन्तु इतना सब कुछ द्ोते हुए भी उनकी मापा '88ए777 
70000? नहीं है। दद उरल और सीधी ६। यह कार्य राजा लध्मशसिद 
सैसा प्रतिभा-सम्पत्त व्यक्ति ही कर सऊता था। 


राजा लक््मणसिट्‌ की भाषा उसके भावी रूप जा द्यामस दे चुकी थी | 
उम्में राव परिमालित साहित्य के उत्पन्न होने को देर थी। ऐसे समय में 
भारतेन्दु एरिश्चन्द्र (१८४०-१८८५७) का उदय हुआ उनका भाषा और 
साएत्य दोनों पर प्रभाव पह्ा। उन्होंने भाषण हा परिमाजित, शिष्ट श्लीर 
ऊातीय रूप जनता फे सामने रखा। ६८८३-८४ के लगमग उन्होंने (हिन्दी 
भाषण नामपा एवं छोठी-सी पुस्तव लिएी लिनमें उन्दों) घपने सम में 
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प्रचलित गद्य के नमूने दिए हैं। जो भापा स्वय उन्हें पसन्द थी वह राजा 
शिवप्रसाद की भाषा के अनुरूप नहीं है : 
“न० २ जिसमें सरुकृषत के शब्द थोड़े हैँ 
सब विदेशी लोग घर फिर आए और व्यापारियों ने नौका लादना 
छोड़ दिया पुल हट गए बाघ खुल गए पक से प्रथ्वी भर गई पहाड़ी 
नदियों ने श्रपने बल दिखाए घहुत वृक्ष समेत कूल तोड़ गिराए सर्प 
बिलों से बाहर निकले मदह्दानदियों ने मर्यादा भक्ष कर दी और स्वतत्नता 
स्त्रियों की माँति उमड़ चली |? 
धन०३ जो शुद्ध दिन्दी है 
पर मेरे प्रीतम श्रव॒ तक घर न श्राए क्या उस देश में बरसात 
नहीं द्ोती या किसी सौत के फन्द में पढ़ गए. कि इधर को सुध ही भूल 
गए, | कहां (तो) वह प्यार की बातें कहाँ एक सग ऐसा भूल जाना कि 
चिछी भी न मिजवाना । द्वा| में कह् जाऊ कैसी करू मेरी तो ऐसी 
कोई मुद्द बोली सह्देली भी नहीं कि उससे दुखढ़ा रो सुनाऊ कुछ इधर 
उघर की बातों ही से जी बहलाऊ |? 
वास्तव में न०३ की शैली ही हिन्दी की जातीय शैली है | अ्रनलकृत और 
सस्कृत की कोमल-कांत-पदावली से स्रुक्त होने के साथ-साथ उसमें तद्धव 
आर देशज शब्दों तथा कहावर्तों और मुद्दावरों का प्राघान्य और सस्कृत के 
सरल, सुब्ोध श्रौर लोकप्रचलित शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। विदेशी 
शब्द उसमें वे ही श्राने चाहिए. जो जनसाधारण में सरलतापूर्वक सममे जा 
सकते हैं श्रौर जो भाषा के श्रग बन गए हैं । इस शैली का सर्वोत्तम उदारहण 
भारतेन्दु के मौलिक नाय्कों, विशेषतः उनकी “चन्द्रावली? (१८७६) नाटिका, 
में मिलता है। झ्ालोच्य-काल में मारतेन्दु द्वारा निर्धारित भाषा के उप्यक्त 
दो रूपों का ही अधिक प्रचार हुआ। कुछ ऐसे लेखकों को छोड़कर जो 
फ्लारसी शिक्षा के कारण विदेशी शब्दों का प्रयोग किए त्रिना न रह सकते 
थे, इस काल में तत्सम ओर तद्भव दोनों प्रकार के शब्दों का न्‍्यनाधिक 
प्रयोग होता रहा । भारतेन्दु के भाषा सम्बन्धी आदर्श का परिचय ऊपर कराया 
जा चुका है। लेकिन नवोत्यान काल की अ्रतीतोन्म॒ुखी प्रवृत्ति तथा आर्य 
समाज आन्दोलन द्वारा प्रेरित सस्कृत साहित्य के अ्रध्ययन तथा सस्कृत 
सम्यता पर कोर देने के फलस्वरूप और वेंगला भाषा से श्रन॒ुवादों की प्रथा 
चल पड़ने के कारण हिन्दी सरकृषत शब्दावली के श्रधिकाधिक प्रयोग की श्रोर 
चल पड़ी और भारतेन्दु द्वारा स्थापित भाषा का श्रादर्श लोगों की श्राँखो 


गयद्य २३६ 


से श्रोमल दोगया। श्रार्य समान श्रान्दोलन के प्रवर्तक स्वामी दयानन्द 
सरस्वती की भाषा संस्कृत-गर्भित है, यद्यपि उसमें कहों-कहीं त्रजभाषापन भी 
मिल जाता है ; 


पुरुषों का श्रौर कन्पाश्रों का ब्रह्मचर््याश्रस और विद्या जन पूर्ण 
हो जाय तत्र जो देश का राजा द्वोय श्रोर जितने विद्वान्‌ लोग वे सत्र 
उनकी परीक्षा यथावत्‌ करें जिस पुरुष वा कन्या में श्रेष्ठ गुण, जितेन्द्रि- 
यता, सत्य वचन, निरभिमान, उत्तम बुद्धि, पूर्ण विद्या, मधुर घाणी, 
कृतशता, विद्या श्रोर गुण के प्रकाश में अत्यन्त प्रति जिसमें काम, 
फ्री, लोभ, मोह, भय, शोक, कृतप्नता, छल, कप, ईर््पा. दव पादिक 
दोप न द्वोवे पूर्ण कृपा से सव लोगों वा कल्याण चाह उसको ब्राह्मण 
का ग्रधिकार देवें श्रोर ययोक्त पूर्वोक्त गुण जिसमें दृपि परन्तु विया 
कुछ न्यून होय शुरबीरता, बल श्रार पराकम ये तीन गुण वाला जो 
ब्राहण भया उस्से अ्रधिक हवा उसको क्षत्रिय करें श्रीर जिसको थोड़ी सी 
विद्या हवे परन्तु व्यापाराटिक व्यवद्यारों में नाता प्रकार्रों के शिल्मों में 
देश देशान्तर से पदार्षों का ले आने श्रोर ले जाने में चठुर होवे उसको 
वैश्य करना चाहिये झ्लौर जो पढने लगा जिसका शिक्षा भो भई परन्तु 
कुछ भी विद्या नहीं श्राई उसको शूद्र बनाना चादटिये इसो प्रकार 
कन्पाग्ो की भी व्यवस्था करनी चाहिए |?" 


क्षेने परीक्षा करके निश्चय जिया है कि जो घर्मयुक्त व्यवद्ार में 
ठीक २ वर्तता है उसको सर्वत्र सुखलाभ श्वौर जो विपरीत वतंता है 
वह सदा दु.सी होकर अपनी द्वानि कर लेता है। देखिये जब कोई सम्य 
मनुष्य विद्वानों की सभा में वा किसी के पास ज्ञाकर अ्रपनी योग्पता के 
प्रनुसार नम्नतापूर्वक नमस्ते आदि करके बेठ के दूसरे की बात घ्यान 
दे छुन, उतज्ा सिद्धान्त जान निरभिमानी द्लोकर ,युक्त प्रत्युचर करता 
है, तव सज्जन लोग प्रसन्न होकर उसका सत्कार और जो श्रण्इबयह 
दक्ता ऐ, उसका तिर॒स्कार करते हूँ ।१९ 


*प्रत्माध्प्रक्रृशः (६८०४): १३१६ में कलूराप्त घाफरो द्वारा प्रद्मक्ित 
१८७४१ दें: संश्करय से, ए० ६४ 

*अयवह्दारमाठु, राय २, शताशरी संश्रय संदत्‌ ११८१ दि०, की 
झुमिकर 


१४० आधुनिऊ हिन्दी साहित्य 


“श्रीमती राजराजेश्वरी श्री विक्योेरिया मद्दाराणी का विज्ञापन भी 
प्रसिद्ध है कि इन श्रव्यक्तवाणि पशुश्रो को जो २ दुःख दिया जाता है, 
वह २ न दिया जावे तो क्या मला मार डालने से भी श्रधिक कोई 
दुःख द्वोता है १ क्‍या फाँसी से श्रधिक दुःख वदीरद में होता है १?* 


श्रा्य समाज की भाषा से हिन्दी भाषा में एक नई शैली का प्रतिपादन 
हुआ । “सत्यार्थप्रकाश? ( १८७४ ) में स्वामी दयानन्द ने जैन, सिफ्ख, आदि 
हिन्दू सम्प्रदायों तथा इस्लाम और ईसाई मतों को तीघ्र आलोचना की है। 
इससे भाषा में गहन से गहन बिपयों पर भी वाद-विवाद करने की शक्ति 
श्रा गई | श्राय समाज के कारण व्याख्यानों की घूम मची जिससे हिन्दी भाषा 
का समस्त उत्तर भारत में प्रचार हुआ । माव-व्यज्ञना में भी इससे सद्दायता 
मिली और तकं-शैली के साथ-साथ मापा में व्यग्य तथा कटाक्ष करने की 
शक्ति का श्राविर्माव हुआ। इस प्रकार श्रार्य समाज तथा अन्य धार्मिक 


आन्दोलनों के कारण इ्िन्दी भाषा तथा गश्च-शैली का विकास हुश्रा, यह 
निविवाद है। ध 


आलोच्य काल में भाषा का क्ुकाव संस्कृत शब्दावली के प्रयोग को 
श्रोर अधिकाधिक होता गया। उपन्यासों, नाटकों, कविता, आदि ५के ज्षेत्र 
में हमें बराबर यह प्रध्तत मिलती है। कहीं-क्दी यह प्रवृत्ति स्वाभाविकता 
की सीमा का उल्लघन कर गई है। ऐसे श्रनेक सस्कृत शब्द मिलते हूँ जो 
अनुपयुक्त हैं और जिनके स्थान पर उपयुक्त और सरल हिंदी शब्दों का 
प्रयोग हो सकता था । सस्क्ृत के अत्यधिक मोह के कारण भाषा बरोमिल 
होकर अपना स्वच्छद प्रवाह खो बैठी । जैनेन्द्रकिशोर ने अपने “कमलिनी? 
नामक उपन्यास में 'नाक बह रही है?” जैसी सरल, सीधी और ठेठ दिदी के 
स्थान पर “नातिकारम्र स्फीत हो रह् है? लिखा है। यह केवल एक 
डदाइरण यहाँ दिया गया दे ॥ परन्‍ठु ऐसे और भी सैकड़ो उदाहरण मिलते हैँ 
जिनसे पता चलता है कि भाषा में सस्कृतपन कहाँ तक घुस गया था | 
बैंगला से किए गए अनुयाद-प्रथों में तो मूल भाषा की सस्कृत शब्दावली 
ज्यों की त्यों रख दी गई है | लंबे-लवे समासयुक्त तथा कठिन और असाधारण 
शब्दों से भाषा का सुघढ़पन नहीं बढ़ा॥ एक और यदि अरबी-फारसी 
शब्दावली भाष। के श्रस्तित्व की घातक है तो दूसरी श्रोर सस्कृत शब्दावली 


१गोकस्णानिधि!, शसाब्दी संस्फरण, पु० ६४३ 
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के भार से भाषा में दुरूहता श्राने श्रोर उसके सहज-स्वाभाविक रूप के नष्ट 
हो जाने की श्राशंका रदइती दहे। जहाँ तक शो सके लेखकों को सरल श्रोर 
सीधी भाषा का प्रयोग करना चाहिए। सोमाग्यवश हिन्दी में 'नासिकारप्र! 
वाली प्रवृत्ति का स्थायी प्रचार न द्वो सका। प्रतिभा-सपन्न लेखकों ने संस्कृत 
शब्दों का प्रयोग करते हुए भी सरल भाषा लिखी है। उसमें सस्कृत शैली 
के समान सयुकत श्रौर दुरूद शब्दावली का प्रयोग नहीं हुश्आा | किद्रु साथ 
ही यद मी याद रखना चादिए कि ग्रालोन्य काल में ब्रजमभापा का प्रभाव 
बिल्कुल दूर नहीं हो पाया था ओर भाररतेंदु, स्वामी दयानन्द, चालकृष्ण 
भट्ट, प्रतापनारायण मिश्र की व्यक्तिगत शैलियों को छोड़ कर दिन्दी गद्य 
वर्तमान काल की भांति परिष्कृत श्लोर परिमाजित तथा नाना शलियों से 
समन्वित भी नहीं दो पाया या। स्वय भारतेंदु दरिश्चंद्र को रचनात्रो में न्रज 
भाषा के प्रयोग झ्रीर श्रशुद्धियाँ मिलती दँ। वास्तव में ग्रालोब्य काल का 
महत्व साहित्य का नए-नए विषयों की प्रोर प्रवृत्त ऐने में है, न कि मापा के 
परिष्क्ृत श्ौर प्राझल रूप में | यद्द दूसरा कार्य मद्दावीरप्रसाद द्विवेदी के द्वाथ 
से ऐना घदा था। वैसे भारतेंद हरिश्चन्द्र ने ह्रिश्चद्र मेगज्ञीन! ( शृ८७३ ' 
फे जन्म से द्िनदी के पुनर्जन्म का उदय माना है--हिन्दी नए चाल मे 
ठढली--१८७ ३ ६०११ 
जिस प्रकार मुसलमानों के श्राने से बहुत से प्ररबी-फारसी शब्द द्विन्द 
भाषा में घुलमिल गए, उसी प्रझर श्रेगरेज्ञों के प्राने से अ्रगरेज्ी भाषा के 
शब्द भी उसके स्वाभाविक श्रार श्रखणड प्रवाह में मिल गए | सज्ञीव भाप 
की भाति हिन्दी ने दूसरी भाषाओं के प्रनेक शब्द पचा लिए। दो जातिया का 
एक-दूसरे फे सम्पर्क में प्राने के फलस्वरूप यद क्रम उन्नीसर्वी शताब्दी पूर्वाद 
से पएले ही प्रार्भ हो गया था | उचराद में और तेज़ो के साप नए-नए शर 
महण किए जाने लगे। शासन सम्मन्दी शब्द, जैसे, 'म्युनिसिपेलट?, 'कलकद्र 
(हाईकोर्ट, पुश्नीस', (नजर, गवरनी, 'लपिस्नेंट-गयनर', गरर्नर-जनरल! 
'दाइतराय', लोढं', 'नूरी', ग्रादि, शिक्षा-तम्ग्न्दी, लेसे, 'स्कूल', 'कालिज! 
निदर्सिय $ थस्का, इन्स्ूवर, होठ, नॉमल स्छुज!, ब्राडि, प्राचार 
जो ड 3 पोशाकसम्सन्धी, फेम, कोट, पेट, शा, शु, 'पोकरेंड 


५ छू है डयो ण पद, ् 
दा ४-६ ५०३४७ $ ध््दु- उोसे न वाद, उदयांग-घउन्द-सग्ग्ग्दो 


भक्त, पमज्ञ, स्ना-सम्बन्धी, उसे, कस्ताना, मेरा, जनरल, 


| जपने ५ 
जप नें । 


*)इाक्षदक' ( ६८८४ मे छगमय ) 
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१४२ आधुनिक हिन्दी साहित्य 


“कर्मांटर', 'पलटन?, आदि और भी श्रनेक शब्द ट्विन्दी भाषा में सिलकर 
उसके श्रग बन गए, जैसे, स्टेशन), 'नेशन”, “कंग्रेस', पोस्टमेन' 
८डीव्ए, कॉपी), पॉलिसी), 'करस्पर्डिंट', 'ह।इट', इंगलिश”, टीचर 
ध्रंडी?, 'शैम्पेन', 'लग्प', 'हैट', थ्रादि। शब्द-मांडार और फलत* मापा 
की अभिव्यजनात्मक शक्ति बढ़ने से नवीन विचार प्रकट करने में श्रत्यधिक 
सहायता मिली | 
यद पहले कहा जा झुका है कि श्रालोब्य काल में साहित्य नए-नए 
विषयों श्रौर रूपों की श्रोर बढ़ा। गद्य भी पदले की श्रपेत्ञा श्रधिक पुष्ट 
होकर अपना स्वरूप स्थिर करने लगा था--कर नहीं पाया था | साद्वित्य 
को यदि हम 'शक्तिसम्पन्न साहित्य! झौर 'शानवद्ध क साहित्य” नामऊ दो 
भायों में विभाजित करें तो आलोच्य काल का महत्व इस दृष्टि से भी दे कि 
पूवार्द की अपेक्षा इस समय अधिक तीव्र गति से, श्रौर उच्च कोटि के, शान- 
वरद्गक साहित्य का निर्माण हुआ । 'शक्तिसम्पन्न साहित्य! के अन्तर्गत इस 
काव्य, नाटक, उपन्यास, आदि की गणना कर सकते हैं जो पाठकों मे उल्लास 
और उत्तेजना भर देते दें । 'शक्तिसम्पन्न साहित्य” की दृष्टि से तो आलोच्य 
काल हिन्दी साहित्य में श्रयूतपूर्व हे श्रोर इस सम्बन्ध में हम विभिन्न 
रूपों का अलग-अलग श्रध्यायों में विचार करेगे। इससे हमें हिन्दी 
गद्य की चौमुखी प्रतिमा का परिचय प्राप्त होता है| 'शक्तिसम्पन्न! साहित्यिक 
विषयो फे श्रतिरिक्त ज्ञान-विजश्ञान-सम्बन्धी तथा उपयोगी साहित्य की दृष्टि 
भी हुईं। हिन्दी साहित्य जो गद्य के क्षेत्र में उन्नीसर्यी शताब्दी पे प्रारम्भ 
तक वास्तविक जीवन से श्रल्गग पुराने रास्ते पर पड़ा छुआ था, पूर्वांद्र' में 
बहुत जल्दी विज्ञान, इतिहास, भूगोल, श्र्थ शाल, प्राणिशासत्र, राजनीति, 
शाईन, यात्रा, गणित, गवेषणा-सम्बन्धी, श्रादि नए-नए गम्भीर विषयों की 
ओर प्रवृत्त हुआ था। उत्तराद के लेखकों ने स्वतन्न पुस्तकों के निर्माण 
और समाचारपत्रों की सह्टायता से तत्परतापूवक यह कार्य आ्रागे बढ़ा कर 
>द्िन्दी-माषियों में नवीन व्यावह्यारिक ज्ञान का प्रचार किया। राजा शिव- 
प्रसाद, रामप्रसाद त्रिपाठी, सथुरारयाद मिश्र, श्रेल्ाल, कुझ्मत्रिद्वरीलाल, 
न्रजवासीदास, विद्वरीलाल चौबे, शिवशकर, कालीचरण, आपयरे के जवा- 
इरलाल, भारतेन्दु, श्रादि अनेक लेखको और “घर्म दिवाकरः, भूगोल रहस्य? 
प्रदीप, आाक्षण, इरिश्चन्द्र चद्रिका), “श्रानन्दकादमिनी!, आदि पत्र- 
पत्रिकाओं ने हिन्दी गद्य को प्रगति में पूरा हाथ बंठाया | यद्द ठीक है कि 
_“शक्तिसस्पन्न! साहित्य के अतिरिक्त अन्य विषयों की रचना पाठ्य-पुस्तकों 
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के रूप में हो रह्दी थी। किन्तु एक तो इन श्रन्य विषयों के पठन-पाठन का 
कार्य-कऋ्रम नवीन शिक्षा-सस्पाञरो में ही हुआ था, इसलिए उस समय 
फेवल पाठ्य-पुस्तकों के रूप में शान-वद्ध क साहित्य का निर्माण होना 
नितांत स्वाभाविक था; दूसरे, उनसे यह पता तो चलता है कि हवा किस 
शोर वह रद्दी थी । कुछ तो ऑगरेज़ी तथा श्रन्प॒ भारतीय भाषाश्रों में लिखे 
गए. ग्रन्थों के श्रनुवाद-कार्य से ज्ञान-मास्डार बढ़.या गया, ओर कुछ मौलिक 
रचनाएं. प्रस्तुत की गई | इन पुस्तकों में नैतिक-शिक्षा, साहित्य, 
शान-विज्ञान, श्रादि विपयों से सम्बन्धित सामग्री रक्खी गई है, जेसे 
मटनमोहन भट्ट कृत परमपुरुषाथ” ( १८८५, स्माइल्सछ को रचना के उद्‌- 
अनुवाद पे ), वीरेश्वर चक्रवर्ती द्वारा सपादित साहित्य सम्रद' (१८८६), 
साहबप्रसाद सिद्द द्वारा सकलित “भाषासार”, दो भाग (१८८७ के लगभग), 
काशीनाथ सत्री द्वारा “नीत्युयदेश” ए श्य८७, जॉन स्टुश्र० ब्लेकी के 
लेखा का श्रनुवाद ) और “नीति पुष्पावली! ( श्य८६ं, मुंशी शकरदास 
वर्मा फी उद्‌ रचना “गुलदस्ता-इ-तद्ज़ीब” का अनुवाद ), जगन्नाय भारतीय 
छत “भारतीय शिक्षा (१८८६), प्रतापनारायण मिश्र कृत 'सुचाल शिक्षा! 
(१८६२), श्रतरीली निवारी वद्रीप्रसाद शर्मा कृत प्रचन्धाकोदिय” (१८६५), 
डो० रामचन्द्र वर्मा कृत पविया का मद्दत्त' (१८६७), अविक्रादत्त व्यास 
द्वारा सप्रहात 'साद्दित्यव नयनीत! ( १८६६ ), गगाप्रसाद अमग्रिद्ोन्नी द्वारा 
पनेबन्धमालादशं! (१८६६, विपूु कृष्ण शार्ली चिप्लूनकर श्रे मराठी लेखों 
का ग्रनुवाद), गोरपनाथ एसम० ए० द्वारा मित्रता? (१६००, ऐिसरो को 
रचना का अनुवाद), चालमुकुन्द शुप्त कृत 'गुप्त निचन्वावालं), महावीरप्रखाद 
द्विदेदी रृत 'देकन-विचार-रत्नावली,? 'दरिश्चन्द्र कला! में सम्रद्दीत भारतेन्द 
के शान-विशन, एतिद्ास, पुरावृत्त, श्रादि सम्नन्धी लेख, श्लोर राजा शिव- 
प्रसाद तथा प्रन्य लेखकों की रचनाओं में । इन अनूदित, उ्प्रद्दीत या मौलिक 
नापो में से इनेक स्कूलों के विद्याधियों के लाभार्थ लिसो गई यीं। 
है पते ने शान-विशाननम्य्न्धी तथा नवीन साहित्यिक विषयों को रचना 
पछरे एुए एन्दी सादित्य को उत्तति को ओर प्रश्नस॒र किया । इसी में 
एन लेखों का महत्व ऐै। नर्दी तो उनकी मादा चोर शली साधारण है।- 
दइुतठ ए्दतरण नाच दए जात ए 
पजिदल मनुप्प पी रश्र की दृष्टि बा ऐसा जीव है डिसमें धवन 


ना 


ध्ट 
सका पड खझनेक गरा र मम मिनसे ४३ 
दया. प्रतिना, स्कृति, दादि घनेक गुर रहते एरं, जिनसे ये अपनी 


प्र 


भादी विपर्ियों का दिचार दर, प्रपने को उठसे पहले री 
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चेटा करते हैं श्रौर सुख स्वच्छदता आदि गुणों को मोग सफते ई। 
इसलिये विज्ञान के बल्ल से बलवान मनुष्य-समाज, एक पशु क्‍या, 
यावन्मात्र भूमि के निवासी हैं, उन सभी से बलवान श्रोर उन्नत है। 
यही मनुष्य-समाज का श्रौरों से भेद है। मनुष्य समाज में भी नाना मेद 
देखे जाते ६ं| जिस समाज में खुख, स्वच्छन्दता, स्फूर्ति, प्रतिमा श्रादि 
गुण पढे चले जाते हैं, वह श्रौरों की श्रपेज्ञा उत्तम, उन्नत या सम्प गिना 
जावा है, भ्रोर जिसमें वे कम द्वोते हैं, वह्दी निकृष्ट कहलाता है। श्रपने 
समाज की उन्नति करना मनुष्य का मुख्य कर्त्तव्य है, उिन्तु जब तक बह 
अपने समाज के स्वरूप को नहीं समझता, तब तक उसकी उन्नति करना 
तो क्या, वरव उसके लिये चेश भी नहीं कर सफता। श्रतएवं अपने 
समाज का स्वरूप जानना श्रवश्य चाहिये ।?* 


६१४५६ ६० में एक धूमकेतु देखकर लोग इतना घत्रड़ा गये फि उठ 
समय के रोम के पोप ने इसकी शान्ति के निमित्त एक विशेष उपासना 
की श्राज्ञा लोगों को दी | इस प्रकार के ताराश्रों का इतने मयानक होने 
का कारण यह है कि, ये देखने भें किसी प्रकार फी ज्योतिषिया के 
नियम से नहीं बंधे मालूम पढ़ते | सिवा इसके, इसका एकाएक निकल 
पड़ना, श्रसाधारण वेग, बड़ो मारी पुछदार शकज्न, श्रनियमित गति 
और इर एक दिशा में सूर्य की श्रोर दौड़ना, साधारण लोगों की कौन 
कद्दे, विद्वानों को मी आश्चर्य दिलाता ६। इसका श्रसर श्रत्॒ किसी- 
किसी मुल्क के लोगों के दिल पर आगे का सा नहीं होता, परन्तु 
हिन्दुश्ों के जी से यह खयाल अब तक नहीं गया। क्‍योंकि, ये अ्रपने 
को इर वक़्त ग्रद्दों के बड़े नेकट्य सवध से बधा समझते हैँ और इर 
एक शुभाशुभ परिणाम रूप ग्रहों की गति-विधि दरियाफ्त किया फरते 
हैं। सन्‌ श्८५४८ के साल में जो एक बड़ा धूमकेतु दिखाई पढ़ा था, 
लोग उसे बलवा होने का देतु कद्दते थे । ऐसे दी वह तारा, जो श्प८१ 
साल में देखा गया, यदि कुछ दिन पहले उगता, तो निश्चय है कि 
काबुल युद्ध का चिन्ह समझा जात! [३ 





5 मनुष्य समाज --घर्म घिपाफर में प्रधकाशित। भौरेश्वर चक्रवर्ती 
द्वासा संभद्दीत 'साहिस्प संग्रह” (१८८६ ) से शद्छप, छ० ३७० | 

१घूमकेतु और सौर लगत्त--(हिन्द्ी प्रदीप में प्काशित । यही, 
पू० ३६-३४ | 


गय् श्र 


पाश्चात्य सभ्यता ओर नवशिक्षा से प्रेरणा ग्रहण कर इन गय-लेखकों 
ने वैशनिक तथा ऐतिहासिक सत्य-निरूपण का प्रयास किया। सत्यान्वेषण 
की इस प्रवृत्ति का पादध्य-पुस्तकों से प्रारम्भ होकर साहिल-च्षेत्रमें अवतरय 
हुआ | मारतेंदु हरिश्चंद्र तथा उनके सहयोगियों ने लेखों के रूप में ही नहीं 
वरन्‌ काव्य, नाटक, उपन्यास, आदि की रचना करते समय मी मारतीय 
इतिहास का श्रपने ढग से अ्रध्ययन कर जातीय, घार्मिक और राजनीतिक 
विषयों की गवेषणा की । उन्होंने श्रयनी रचनाश्रों द्वारा भारतीय सम्पता 
श्रोर सस्कृति के उत्पान-पतन की कहानी पाठकों के सामने रक्खी और 
श्रवनति के कर्टस से निकल कर शक्ति-संचय और उज्जवल अविष्य 
के निर्माण के लिए उनका झ्रावाइन किया। अपनी परतंत्रता भी उन्हें 
खटकी श्रीर श्रपने तत्कालीन विचारादर्श के अनुसार उसे दूर कस्ने का 
भारी प्रयत्न किया | वे भारतीय सामाजिक एवं धार्मिक पतन के सच्चे 
फारणो फो दढ़ निकाल कर सत्य, सानव-साम्य तथा कल्याण श्रौर :स्वतंज्नता 
फे आधार पर नया समाज स्थापित करने में संलग थे। उन्होंने प्रत्येक सुधार- 
वादी आन्दोलन को भारतीय संगठन की दृष्टि से श्रपनी बुद्धि की उुला 
पर तोला। उन्नीसर्वी शताब्दी उत्तराद्ग का हिन्दी साहित्य किसी न क्रिसी 
रूप में मानव के प्रति सहानुभूति से लवालवब भरा हुश्रा है। एक ओर 
यदि उन्होंने विविध राजनीतिक तथा श्रार्षिक श्रत्याचारों का विरोध 
किया तो सामाजिक एवं धार्मिक क्षेत्र में पडे-पुजारियों तथा ब्राह्मणों फी धूर्तता 
हर देवदासी-प्रया, प्रादि की घोर निदा की । नवीन शान-विज्ञान के प्रकाश 
में वे समाज के पद-दलित और पीड़ित समुदायों को उठा कर उन्हें मानवोचित 
मार्ग पर लाना चाहते ये | यही इस साहित्य की सबसे बढ़ी महत्ता है। 
विदिध पाटय-पुस्तको के निर्माण के श्रतिरिक्त श्रनेक लेखकों ने स्पतन्न 
रूप से शान-विश्ञान सम्बन्धी तथा साहित्यिक रचनाश्रों द्वारा हिन्दी गयय क्रो 
सुमृद चनाया। उसमें उनकी व्यक्तिगत विशिष्टताएँ तो नहीं है, किन्त वह 
चद्धमिम, स्पष्ट, प्रनलंकृत, भाव-प्रकाशन-शक्ति-संपन्न ओर सरल किन्तु पुष्ट 
है । उप्लीनदों शताब्दी उत्तराद' में वह एिन्दो-मापियों की मानठिक एव वौद्धि३ 
प्रगति फ्ा कान दना ; उसने ट्न्दी नवोत्यान का भार बदन क्या लिर 
3 द्वारा यह सटच्पूर्ण गय-कार्य संपन्न हुआ उनमें से प्रमुख 
पहल ये रत रुबलदाबि ( 5रू-१०३६ ५, राज थि 
(८:२३२-१८६५ ), भारतेन्दु ह्रिष्यन्द्र ( श्प्ज५-४घथा्‌ है भीनिवास दार 
(्‌ मा » पलझ्ृष्ण भट्ट ( १८४४-१६१४ ), प्रतापनागयर 
६ 


१४६ आधुनिक हिन्दी साहित्य 


मित्र ( १८४६-१८६४ ), रामशकर व्यास (१८६०-१६१६ ), राधाइृष्ण- 
दास ( १८६४५-१६०७ ), सघाकर दिवेदी ( १८६०-१६१० ), स्वामी 
दयानद (१८२४ १८८३), कातिकप्रसाद खन्री (१८५१-१६०४ ), राघधाचरण 
गोस्वामी (१८१६-१६२५), बद्रोनारायण चौघरी “प्रेममन” (१८४४-१६२३), 
ठाकुर जगमोहन सिंह (१८०५७-१८६६), ग्रदाधर छिट् ( १८४८१ ८हष्प ) 
देवीप्रसाद मुसिफ़ ( १८४७-१६२३ ), गरालमुकुन्द गुप्त ( १८६४-१६०७ ), 
दुर्गाप्रसाद 'मिश्र ( १८७४६-१६१० ), काशीनाथ ( १८८० र० का० ), 
फिशोरीलाल गोस्वामी ( १८६५-१६३२ ), विद्वारालाल चीवे ( १८८८ 
२० का० 9, तोताराम वर्मा ( १८४७-१६०२), दामोदर शास्त्री ( ज० १८५८, 
र० का० १८७३ ), नवीनचन्द्र राय ( १८३७-१८६० ), देवकीनन्दन खत्री 
(१८६१-१६१३ ), श्यामसुन्दर दास ( १८७५-१६४५४ ), मद्दावीरप्रसाद द्विवेदी 
( १८६४-१६ ३८ ), शझ्डारसद्याय अभिद्देती ( १८३५-१६१० ), अ्रम्तिका- 
दच प्यास ( १८४८-१६ ०० ), वात सुमेरणिंद, आदि । उन्हाने विविध प्रकार 
की रचनाएं कर हिन्दी गय की वृद्धि की। उनकी रचनाशरों में से श्रनेक 
रचनाएँ साघारण और साहित्यिक वैभव से विद्वीन हैं | किन्तु उनकी कुछ 
रचनाएँ हिन्दी साहित्य की स्थायी सम्पत्ति रहेंगी और उसका गौरव बढ़ाती 
रहेंगी | हिन्दी गद्य की इस वृद्धि में प्रे ने बहुत सद्दायता पहुँचाई। 
शआलोच्य काल में यह बात ध्यान देने योग्य हे कि खड़ीवोली गद्य का 
प्रचार ह्ो जाने पर भी प्राचीन ढंग से लिखा गया ब्रजभाषा गथ टीकाश्रों के 
रूप में पाया जाता है--ब्रजमाषा गय में लिखी गई कोई स्वतन्त्र रचना नहीं 
मिलती | किन्तु वह परिष्कृत और सुब्यवस्यित 'रूप में नहीं है। श्रर्थ थ्रोर 
भाव स्पष्ट करने की उसकी शक्ति उन्नीसर्वी शताब्दी पूर्वाद्द में द्वी नष्ट हो 
घुकी थी । ये टीकाएं बढ़ी श्रस्पष्ट और उलमी हुई होती थीं और उनसे अब 
ब्रजमाषा गय के विकास की कोई श्राशा न रह गई थी । सरदार (१८४५- 
१८८३ २० का०) 'कविप्रिया', 'रसिकप्रिया?, 'यूरदास के इष्यिकूट! (१८४७), 
श्रादि पर दीकाएँ लिख चुके ये या लिख रदे ये | महाराज मानसिंद के दरवारी 
कवि जगन्नाथ श्रवस्थी ने 'भुगार लतिका? की टीका ब्रजमाषा में लिखी, यद्यपि 
श्रयोध्या के महामद्दोपाध्याय सर प्रतापनारायण सिंह, फे० सी० श्राई० ई० 
उसकी 'सौरभी टीका? खड़ीभोली में लिख चुके थे । महाराज रघुरानतिदह्द के 
'रामस्वयम्बर! में भी कह्दी-क्दी बीच में अ्रसम्बद्ध त्रजमाघा गद्य मिल जात्य 
है। वास्तव में यह गद्य गोकुलनाथ, लल्लूलाल, आदि के ब्रजमाघषा गद्य की 
परम्परा का खँंदइर मात्र था | वैष्णव वार्ताओों तथा श्रन्य प्राचीन अजमाषा 
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रखनाओं के गय्य में जो शक्ति थी वह श्रव न रद्द गई थी। दूटे-फूटे श्रशक्त 
ब्रअमापा गद्र में टीकाएँ लिखने की प्रथा श्रालोच्य काल में बनी श्रवश्व रही, 
किन्तु नवीन शक्तियों के प्रमावान्तर्गत श्रनेक पुरानी बातों के मिटने के 
साथ-साथ बजमापा गद्य भी लुस हो रद्दा था या लगभग दो चुका था । 

वैसे तो गद्य साहित्य बहुत विस्तुत चीज़ दे, लेकिन साहित्य का व्यापक 
श्र्थ न लेकर श्रागे हम गद्य साहित्य फे फेवल प्रमुख रूपों--नित्रन्ध, श्रालोचना, 
हिन्दी ईसाई सादहित्यि, उपन्यास और नाटक--का ही अध्ययन करेंगे | हिन्दी 
गद्य के विकास फे साथ घनिष्ठ सम्बन्ध दोने के कारण जीवनी-साहित्य और 
पत्न-पत्रिकाशों की चर्चा भो कर दो गई है । 


अकरणु २ 
निषन्ध 


निमन्ध-स्वना और गद्य के विकास का घनिष्ठ सम्बन्ध है। गयन- 
इतिहास के प्रारम्भिक काल में प्रायः निबन्ध-रचना नहीं हुआ करती । जन 
गद्य की शक्ति का पूर्ण विकास हो जाता है तभी निषन्धों की रचना भी 
सम्मत्र होती है। निबन्ध गय की भौढ़ता का प्रतिक है | हस दृष्टि से हिन्दी 
निबन्धों का इतिहास बहुत प्राचीन नहीं है। उनका प्रारम्म और प्रचार हुए 
श्रमी पूरी [2 शताब्दी भी नहीं हुई । हिन्दी गद्य-परम्परा की इमें तीन शाखाएँ 
मिलती हैँ--ब्रजमाषा, “राजस्थानी और खड़ीबोली | इनमें ब्रृजमाषा गयय- 
परम्परा की विशेषता में धार्मिक कथा-बार्ताओं ओर टीकाशों की ही प्रधान 
रूप से गणना को जा सकती है। राजस्थानी गद्य-परम्परा का क्षेत्र ब्रजभाषा 
गद्य-परम्परा की श्रपेज्ञा अधिक विस्तृत रद्दा। उसमें वार्ता, ख्यालों, धामिक 
कथाओं, प्रेम-कहानियों, ऐतिहासिक कथाओं, काव्य शातत्र तथा जैनधम- 
सम्बन्धी, आदि अनेक प्रकार के अन्धों की रचना हुई। किन्तु दोनों में से किसी 
एक में भी 'निबन्ध'! नास से अश्रमिदिित होने वाली गद्य-रचना प्राप्त नहीं 
होती। लिख चना कपल यम विशेषता है केवल खड़ीबोली की विशेषता हैं। खड़ीबोली गद्य 
फे लिए उन्नीसवीं शत्तानदी, श्रोर उसमें भी नितन्ध-रचना की दृष्टि से उन्नीसवीं 
शताब्दी उत्तरार, महत्त्वपूर्ण है। उन्नीसवों शताब्दी उंचराद्व भें जहाँ श्रनेक 
नए-मए साहित्यिक रूपों का सुजन हुआ वहाँ उनमें एक रूप निबन्ध भी 
था। इस दृष्टि से निबन्ध एन्दी साहित्य का नितान्त आधुनिक रूप है| उस 
समय निबन्ध-रचना का सूज़पात होने के दो अघान कारण ये--.हिन्दी- 
भाषियों की नई शिक्षा और प्रेस तथा समाचारपतन्र। नई शिक्षा के कारण 
इन्‍न्दी-माषी श्रगरेज़ी साहित्य के सम्पर्क में आण। उन्होंने स्माइल्स, जॉन 
डुश्न८ ब्लैकी, सिंधरों, वेकन, आदि की रचनाओं का पाख्य-पुस्तकों के 
प्रथवा स्वतन्त्र रूप में अनुवाद किया था| जिन भारतेन्दुकालीन साहित्यिकों 
ने नवीन साहित्य के निर्माण में योग दिया उनमें से लगभग समी ने श्रेंगरेक्ी 
शिक्धा प्रास की थी और वे पाश्चात्य निबन्ध-क्ेखकों की रचनाश्रों से परिचित 
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थे। किस्तु हिन्दी निवन्‍न्ध-रचना फो पाठ्य-पुस्तकों से प्रोत्ताहन मिला मानना 
ठीक न छोगा, यद्यपि शिक्वा-सस्थाओं में है लेखकगण उससे परिचित हुए 
ये। वास्तविक प्रोत्साहन तो पाश्चात्य साहित्य के स्वतन्त्र अ्रध्ययन से मिला । 
समाचारपत्रों के प्रकाशन से इस कार्य में बहुत सहायता प्राप्त हुई। आलोच्य 
काल के लगभग सभी निवन्ध समाचारपत्रों में प्रकाशित हुए. थे श्रोर उन्हों 
फे द्वारा निवन्‍्ध-लेखकों श्रीर पाठकों में सम्पक स्थापित होता था। निबन्ध- 
लेखक प्रायः किसी एक ही पत्र में श्रपने निवन्‍्ध प्रकाशित करते या कराते 
घे। एक दी पत्र में लिखते-लिखते कोई भी लेखक उसके पाठक-मण्डल से 
निकय्ता फा अ्रनुभव करने लगता है। यह वात निवन्ध-लेखक के लिए 
ग्रत्यन्त सद्दायक सिद्ध होती हे। निश्रन्ध की कई विशेषताश्रों में से एक 
विशेषता यद्द भी होती है कि वह व्यक्तिगत विशेषता लिए हुए स्वगत-मापण 
या बातचीत के रूप में होता हे । पाठक-मडल के साथ सामीप्य की भावना 
उत्पन्न ऐने से निबन्ध-लेसक इस प्रकार श्रपनी रचना करता है मानों वह 
पाठकी के सामने साज्षात्‌ बैठा हुआ बातचीत कर रहा हो | वह उस समय 
अपने पने भ्रौर पाठकों के बीच में कोई पाठऊों के बीच में कोई व्यवधान या रुकावट नहीं पाता; उनके 
साथ अ्रपनेतन का प्रनुमव करता है। साक्षात्‌ रूप से बातचीत करने पर वह 
जो हाव-भाव-प्रदर्शन करता या श्पने स्वभाव की जिस विशेषता के साथ 
बातचीत करता, उसे वह निबन्ध में शब्दों द्वारा प्रकट करता है। साथ ही 
प्रपनेषपन फे कारण वह अपने छृदय की गूढातियूढ़ बात भी सहज-स्वामाविक 
ढंग से रुक्षेप में कह जाता है। इस प्रकार विभिन्न लेखकों की उनको 
व्यक्तिगत विशेषताद्रों के ग्रनुरुष शैलियों का निर्माण करने में समाचार- 
पत्र का बहुत बड़ा हाथ रएता एै। श्रालोच्य काल में बालकृष्ण मह् श्रौर 
प्रतापनारापण मिश्र के निबन्‍्ध इसके सर्वोच्यम उदाहरण हू। 

आजकल हिन्दी में “नि द्‌ का कुछ अ्वेशनिक प्रयोग चल 
पद्ा है। 'लेख! निबन्ध श्लोर 'निरन्‍्दा! लेख के रूप में एक प्रफार ने 
समानार्थवादी ऐ गए हैं। भारतेन्दु दरिश्चन्द्र के लिया का लेक्चर 
से लेकर ५मचन्द द्यारा दिए गए विविध मापण, रामचन्द्र शुफ्ल कृत 
ध्रारदेन्दु एरिश्चन्द्र' घोर 'ग'ल्तामी ठुलतीदाउ', जयशकर 'साद! कृत रख 
को पिदेदचना ऋषदा ऊिसी लेखर् द्वारा वोद-दर्शन दा सिप्रो की सामालश्कि 
स्थिति या रहिया या नागा जति या भालू , दछादि के वर्णन तह समझो 
रचनाएं लिखा ओर पमिसन्र दोनों में से किसो एक नाप से एरासी जाती 
९ । पर अष्पदस्था है । 


है 
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वास्तव में “निमन्ध! क्या है, इस सम्बन्ध में कोई एक निश्चित परि- 
भाषा देना कठिन है। नित्रन्ध! संरक्षत शब्द है जिसका मूल श्रर्थ 'सेबार 
कर सीना? दै | प्राचीन काल में दस्तलिखित ग्रन्थों को सेंवार कर सीने की 
क्रिया का नास निबन्ध था। धीरे धीरे यह शब्द ग्रन्य के लिए ही प्रयुक्त दोने 
लगा। जिस ग्रन्थ में एक हो विषय के सम्बन्ध मे ख्रनेक व्याख्यातों का 
सम्नइ रहता था लोग उसे (निबन्ध! नाम से पुकारते ये । 'निवन्ध! से दी कुछ 
मिलता-जलता प्रयोग “प्रवन्ध! शब्द का द्ोता था। प्रवन्ध' में कई विषयों 
के सम्बन्ध में श्रनेक मतों का सग्रद रहता था! इसलिए अबन्ध' का ज्षेत्र 
“निवन्ध'-की अ्रपेक्ञा श्रधिक व्यापक था| शब्दार्थ की दृष्टि से दोनों का श्रर्थ 
धंधा हुआ या कसा हुआ? है। 'लेखः का श्रर्थ है (लिखा गया ।? मनुष्य 
में विचार-प्रकाशन की सहज प्रवृत्ति है। समाज में विभिन्न विपया पर विचार 
प्रकट द्वोते रहते हैं | जब्र कोई लेखक अपनी रुचि, आदर्श, ग्रादि के श्रनुकूल 
किसी विषय पर लिखित रूप में विचार प्रकट करता है तो उसे 'लेखः 
कहते हैं। 'लेख” के शब्दा्थ की दृष्टि से तो “निवन्ध' श्रीर “प्रबन्ध! भी 
भी 'लेख' हैँ | किन्तु विषय श्रोर रूप की दृष्टि से 'लेख' श्औौर “निबन्ध' तथा 
पअ्बन्ध' में अन्तर दै | प्राचीन परम्परा के श्रनुसार 'नित्रस्ध और “प्रतनन्धः 
में घर्म तथा काव्य-सम्बन्धी धुन्न, माष्य, टीकाएँ, आदि नोरस किस्घु उपयोगी 
बातें रहती थीं और उनमें रस तथा साहित्यिकता का श्रमाव रहता था | 
शेख एक प्रकार से श्राधुनिक चीज़ है श्रोर बह घार्मिक, सामाजिक, आर्थिक 
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राजनीतिक, वैज्ञानिक, श्रादि किसी भी विषय पर दो सकता है। उसकी 


लम्बाई की कोई सीमा नहीं होती श्रौर उसमें लेखक अ्रपना मत प्रतिपादित 
फरने के साथ-साथ दूसरों के मतों की सहायता भी लेते हुए किसी विषय का 
सांगोपांग निरूपण कर सकता या करता हे । “निबन्ध!, “प्रबन्ध! श्रौर 'लेख', 
के लिए श्रेंगरेड़ी के क्रशः '9)8389?, “]:७६६8७? और ८8 3७00? 
शब्दों का प्रयोग होता हे। श्रंगरेज़ी का शब्द (78889? फ्रेंच का (0 ॥8887? 
शब्द है। जिस आधुनिक रचना को हम “08889? या हिन्दी में (निमन्ध! 
कद कर युकारते हैँ, वह प्राचोन 'निमन्ध! से भिन्न हे, यद्यपि दोनों के लिए. 
एक दी शब्द प्रयोग होता हे । आधुनिक ४8899? या “मिबन्ध! पर 
“निबन्ध! के केवल शब्दायं--“बंवा हुआ, कसा हुआ?-.का आरोप हम 
अवश्य कर सकते हैं। श्रन्यथा आधुनिक “मिबन्ध' और प्राचीन 'निवन्ध! 
में कोई समानता नहीं है। सस्क्ृत में 'निबन्ध' होते अवश्य थे जिनमें गय- 
पद्य मिश्रित साषा में आचार्य अपना कोई मत स्थापित करते थे। हिन्दी 


निवन्ध १५१२ 


का “नित्रन्ध! संस्कृत शब्द होते हुए भी अ्रपने आचीन रूप से भिन्न वस्दु है। 
(निबन्ध! का आधुनिक रूप पश्चिम की देन है। 

(नित्रन्ध/ की सरल श्रोर यूक्ष्म परिभापा तो वह है कि निवन्ध-लेखक 
की रचना का नाम निन्नन्ध है। उिन्तु इससे “निवन्धः के लक्षणों का कोई 
शान प्राप्त नह होता | श्लोर फिर 'निवन्ध! शब्द के ग्रन्तर्गत गम्भीर दार्श- 
निक विपयों पर निर्मित रचनाश्रों से लेकर कॉलेज के विद्यार्थियो द्वारा लिखे 
गए 'निवन्ध! श्रादि सभी रचनाएँ था जातो ह। यूरोप में भी (75895? शब्द 
के श्रन्तर्गत छोटी-बढ़ी, गम्भीर वा सरल, गद्य या पद्म में लिखी गई सब प्रकार 
की रचनाश्रों का उल्लेख होता आया दै। उदाइरणाथं, प्रस्दि विचारक 
घोज़ाट के की रचना “0७ ?॥050.9॥9 ० 5%&69' श्रौर पोत की 
समालोचना-सम्बन्धी पद्च-इढ रचना, दोनों ([7588 9? नाम से अभिद्वित हैं। 
इस प्रकार फे प्रन्य अनेक उदाहरण मिलते हैं| यहाँ 05589” के शब्दार्थ-- 
प्रयासः--का प्रयोग हुआ है। श्रस्तु, साहित्यिक 'नित्रन्ध, या प्रचलित 
प्रयोग के अनुसार फेवल “निवन्ध,' की कोई सन्तोषजनक परिभाषा या एक 
निश्चित परिभाषा के श्रभाव में उसके लक्षय या उसकी विशेषताएं द्वोनी 
चाहिए, तभी उसका रूर स्पष्ट हो सकता है| 

“निब्रन्ध! के लिए श्रेंगरेज़ी के प्रसिद्ध साहित्यिक जॉनसन द्वारा प्रति- 
पादित परिभापा--(6 45 39 30050 ४8ए ० ४७ शांगते, 87 
॥708037 ॥-9865९व ९०९, 7060 8 76297 370 
0०7त07]ए ]00779700'--क्ा प्रायः उल्लेख किया जाता है | किन्तु 
इस परिभाषा के प्रसुसार बडे-बड़े लेखकों की रचनाएं निब्न्ध की कोटि में 
नप्या सकेंगी। आधुनिक विद्वानोंका मत है कि निमनन्‍्ध के लक्षणों से 
परिचित होने फे लिए हमें पहले साहित्य को दो भागों में विभक्त फरना 
पड़ेगा--“शक्तिसम्पन्न! साहित्य, जैसे, काव्य, नावक, उपन्याउ, ग्रादि, प्लीर 
शानयद का! साहित्य, जैसे, भूगोल, इतिद्ास, प्रादि। इनमें से निबन्ध 
'पक्तिसम्प्त! साहित्य फे उन्तर्गत ग्राता है। 'शक्त्सिग्पन्न! से ठालमय॑ है 
पट सात्ित्पि जिसमें मानसिक उल्ल्ाठ प्रोर उत्तेजना उत्तर करने की शाक्ति 
ऐे। 'शफ््सिम्स्प्त? साटित्य फे पन्‍्प रूएे और निबन्‍्ध में यह घन्‍्तर ईद्ठि 
निरन्ध एम ताक नुपरे तंग तथा उद्य क्षोडि की बातद्ीत के रूप में होता 
५। उसने रुसक् दिसी दिपय का सांगेशंग निरूपय नहीं करता, वह फेदल 
एक शखात भसाए एता एऐ झार उसी पेलाघ्ार प्वनिनमें घधरलटा श्र 

स्वच्छुन्द्ता ( बच्छटशूलदा न्षी ) रहती है। सापझ्-छुपरे टंग जे स्वगन- 


१४५२ आधुनिक दिन्दों साहित्य 


माषण या बातचीत दोने के फारण ही यह कद्दा जाता है कि प्रायः समी 
प्रसिद्ध निबन्ध-लेखकों ने अ्रपनी-प्रपनी प्रीढ़ावस्था में ही निम्रन्‍्ब-रचना 
प्रारम्म की | उस समय लेखक जो कुछ कद्दता है श्रपने शान श्रौर अनुमव 
के प्रकाश में तथा जीवन के साधारण घरातल से ऊपर उठ कर कट्दवा 
है। इस प्रकार लिखे गए, निब्रन्ध के बहुत-कुछ लक्षण गीति-काज्य के 
लक्षणों से समानता ग्रदण कर लेते हैं। इसीलिए नियन्ध में लेखक का श्रद्द 
(व्यापक श्र्थ में, जिसके बिना मनुष्य मनुष्य नहीं वरन्‌ पशु समक्ता जायगा) 
श्रोर व्यक्तित्व प्रतिविश्चित रइता है | श्लोर, जैसा कि पहले कष्दा जा चुका 
है, उसके इन सघ लक्षणों का प्रकटीकरण प्रेस श्रौर पन्नों को सद्दायता से 
होता है श्लौर उसके लिए विषयों की श्रनन्तता रहती है। उुज्षेपत:, निभन्‍्ध 
प्रयास मात्र होता है, उसको शैली ओर ध्वनि में सरलता श्र स्वच्छन्दता 
रहती है शोर उस पर लेखक के व्यक्तित्व की छाप रद्दती दे । 

उन्नीसर्वी शताब्दी उत्तराब की निबन्ध-रचनाएं समाचारप्नों को 
फ़ाइलों में बिखरी पढ़ी ६। किन्दु पूरी फाइलें श्रप्राप्य होने के कारण इस 
तप व जी गज प्रसिद्ध-प्रसिद्ध पत्रों की ही सम्पूर्ण फ़ाइलें मिल जाती तो वहुत-कुछ 
काम निकल सकता था | इसलिए पहली बात तो यहद्द है कि यद्यपि श्ञालोच्य- 
फाल में निन्रन्धों की प्रचुर मात्रा में रचना छुई प्रतीत होती है शौर वे साहित्य 
के महत्वपूर्ण अंग थे, तो भी फ़ाइलों के सुरक्षित न रहने से श्रघिकांश 
सामग्री अलम्य है; पुस्तक रूप में बहुत कम नित्रन्ध प्रकाशित हुए या दो 
सके हैं | ऐसी दशा में केवल अनुमान के आधार पर उनके बारे में कुछ 
कहना ग्रवैशानिक होगा | दूसरी बात यह है क्लि निवन्‍्ध नाम से पुकारी 
जाने वाली अनेक रचनाएं निबन्ध नहीं है, लेख हैं। भारतेन्दु इरिश्चन्द्र, 
उपाध्याय बद्रीनारायण चौधरी “प्रेमघन, जगमोहन सिंइ, अम्बिकादत्त 
व्यास, राधाचरण गोस्वामी, गोविन्दनारायण मिश्र, श्रादि अनेक लेखकों 
की ऐसी रचनाएँ मिलती हूँ जिनमें निबन्ध के कुछ लक्षण श्रवश्य मिल 
जाते हैं, किन्तु उन्हें निबन्ध न कह कर लेख कहना ही अश्रधिक युक्ति-सगत 
होगा | निजन्ध-रचना के कुछ लक्षण होने पर भी निवनन्‍्ध जैसे होने 
चादिए वे वैसे नहीं दें। उन्नीसर्वों शताब्दी ठत्तराद्व' में निबन्ध-रचना 
का यदि वास्तविक हूप कहीं मिलता है तो बालकृष्ण भट्ट और. प्र आर ताप: 
नारायण मिश्र की रचनाश्रों में मिलता दे... आगे चल कर बीसवों 


शताब्दी के प्रारम्भिक वर्षों में ब (लमु इन्द गुप्त ने उत्छष्ट कोटि के निबन्‍्धों की... 


सनिवन्ध श्श्रे 


रचना (१६००-१६०४) की जो 'शिवशम्भु के चिट? श्रौर (चिंडे ओर खत! में 
संग्रहीत हैं। उनके वाद हिन्दी में अनेक अच्छे निवन्ध-लेखक हुए जिनकी 
परम्परा का ग्रन्त रामचन्द्र शुक्ल की मृत्यु के साथ हो जाता है। सम्पति 
हिन्दी में उच्च कोटि के निवन्ध-लेखक का अभाव है; एक प्रकार से निवन्ध- 
रचना की श्रोर लोगों का ध्यान ही नहीं है। अस्तु, वालकृष्ण भट्ट हिन्दी के 
सर्व प्रथम निवन्ध-लेखक माने जा सकते हैं । प्रतापनारायण मिश्र ने उनके 
साथ सहयोग प्रदान किया। उनऊे निन्रन्ध क्रमशः हिन्दी प्रदीप! (१८७७) 
श्रीर '्राह्मण! (१८८३) में प्रकाशित होते थे.। १८७७ के लगभग हिन्दी 
नियन्‍्धों के जन्म से भाषा में मार्मिझ, तरल ग्रौर संयत ढंग से भाव व्य 
रने की क्षमता आई। घटी 

१८७७ में प्रयाग हिन्दी-प्रवद्धनी सभा स्थापित हुई थी। “हिन्दी प्रदीप! 

इस सभा का मुखपत्र था। वालकृष्ण भट्ट हस पत्र के सम्पादक बनाए गए 
प्रोर इसी समय से उनके साटिलिक जीवन का चूत्रपात हुआ | “हिन्दी प्रदीप! 
के दो प्रधान उद्देश्य पे--शिक्षित सम्र॒दाय का ध्यान हिन्दी की ओर आाकृष्ट 
[ करना पग्रोर विदस्घ सादित्य को प्रात्ताइन देना । वह तैंतीस वर्ष तक चलता 
रदा। उसलझे इस दीवंकालीन जीवन में कितने ही उत्तमोत्तम उपन्यास 
नाडक, नियन्‍्प, प्रादि प्रचाशित हुए । भट्ट जी द्वारा लिखे गए नित्रन्ध स्थूल 
रूप से छू भागा मे विभकत फिए जा सकते ६--(१) विचित्र तथा अ्रसा- 
धारण विपयो पर, जेसे, “पुरुष प्रऐेरी की छिपा अ्देर ६?, “ईश्वर क्या दी 
ठठोल ए), 'नाऊ निगोड़ी भी बुरी बला है, 'भकुश्रा कोन कोन है? , ग्रादि | 
एन नियन्षों हे शीर्षक सुनते ही एसी श्राती है| उनमें मसख़रापन आर हयास्प 
फूल-टूद फर भरा ए। परन्तु उनका हास्य बड़ा गम्भीर है। इन निबन्धों में 
टजी ने मानव-जीवन पर एक दस्म दृष्टि डाली है। (२) सामपिक विपयों 
पर, लेते, 'पुरातन तथा घ्ाधुनिक सम्यता! | इस प्रकार फी रचनाशं में व्यग- 

चाछुण विशेष सादा में रतता ऐ। (३) काल्पनिक, जैसे, (प्राय! , चन्द्रोदय! -- 
दि जलिनमें एफ ने ऊपनी वल्पयना-शक्षित का भ्रच्छा परिचय दिया 
। (४) गम्भीर तथा जिक्षायद्‌ पिण्यों पर, जमे, साहित्य जन-उमृह 


औलर 
हे 


एदय था पिशात ए, “मनुष्य जी बाहरी शाइति मन को एक 
प्रतितति ९, “गत्म नेमंस्ता', माता का स्‍्नेटो, ध्रादि ' हास्फ-प्रिय ब्यक्िति 
शे्रे एए भी ग् गी दे गर्म २ पएयपों पर उसम निबन्‍्ध हिस्ते मिनसे उनको 
श्लिस्शाो ए।र सननशौत्ताण णा पच्टा परिचय प्राप्त हेता है। (४) 
एमातिद दया सायनीएद निःन्‍प जउ' ४ दोन तपा नन दोनों परिस्यतनियों 
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को दृष्टि में रखते हुए. लिखे गए हँ। जीवनियों पर लिखे गए नित्रन्ध मी 
इसी कोटि के श्रन्तर्गत रकखे जा छकते हैं, जैसे, 'भीशकराचार्य श्रीर गुर 
नानकदेव” | और (६) मावात्मक, जैसे, 'कल्पना” | इस प्रकार के निब्नन्धों 
में रस श्रौर भाव की व्यजना द्वोती है। 

जिस समय भट्ट जी ने लिखना शुरू किया था उस समय राजा शिव- 
प्रसाद, लक्ष्मणसिंदद और भारतेन्दु हरिश्चन्द्र द्वारा स्थापित भाषा-रूप प्रचलित 
थे। भाषा के थे तीनों रूप भट्ट जी फे नित्रन्षों में मिलते हैँ। 'उद उसकी 
ऐसी रेढ़ मारे हुए है कि शुद्ध हिन्दी तुलसी, सूर इत्यादि कवियों की पद्म-रचना 
के श्रतिरिक्त और कहीं मिलती ही नहीं, ऐसा लिखते हुए भी उनकी भाषा 
में 'नेस्तनाबूद', 'सरसव्ज़ीः, (राइत?, (सिन?, (शशोपज?, (बगरलगीर', 'रजू!, 
<दरोग़ की किबलेगाह”, 'फराशत”, 'सोसनी तहरीर), 'ऋूबते वाज?, 'तनजज़ुलीः, 
शाइस्तगी?, श्रादि अनेक उदू -शब्द मिलते हँ। किन्तु राजा शिवप्रसाद कृत 
(सिक्‍्खों का उदय ओर अस्त” जैसी भाषा उनकी रचनाओं में नहीं मिलती | 
भाधा फ्री दृष्टि से,वे शुद्धवादी नहीं थे। सम्पादक होने के कारण पत्र का 
उद्देश्य ध्यान में रखते हुए उनका शुद्धिवादी होना सम्भव भी नहीं था। साथ 
ही वे भाषा की श्रभिव्यजनात्मक शक्ति भी बढ़ाना चाहते थे क्योंकि, उनके 
मतानुसार, एन्दी में 'प्रोज़” बहुत द्वी कम और पोच था । सिवाय एक प्रेम- 
सागर-सी द्रिद्र रचना के उन्हें उसमें कुछ मिला नहीं जिसे वे साहित्य के 
भाण्डार में शामिल्न कर सकते । “हिन्दी गद्य को विविध रूप-सम्पन्न और 
समीचोन” बनाने की हार्दिक भावना से प्रेरित होकर भी उन्होंने विदेशी कद्दे 
जाने वाले शब्दों का प्रयोग किया ॥ भाव-प्रकाशन में उुगमता लाने, भाषा को 
ब्यापक रूप देने ओर श्रगरेज़ी-शिक्धित व्यक्तियों को हिन्दी से परिचित कराने 
के लिए ही उन्होंने स्थान-स्थान पर अगरेज़ी शब्दों का प्रयोग किया है, जैसे, 
नर00०)छो एाहुणए थाते 57790807", (00६8780७॥97", 
७007 "?77077967,... (+७४0प४8 5707:80006 
गुफ्6079', (00000०507', (8978४7077”, श्रादि | 'टोग्ल', 'प्रोज्ञ" 
ध्रेंड गेटल”, “गारटी?, “हेडक्वारर?, “डायल', श्रादि श्रेंगरेज्ी के कुछ 
प्रचलित शब्दों का नागराक्त्रों में भी उन्होंने व्यवह्दार किया है। पहले प्रकार 
के शब्दों का प्रयोग उन्होंने हिन्दी शब्दों का श्र्थ-बोध कराने के लिए किया है। 
कमी कमी तो उन्होंने शीषक ही अगरेज़ी में दे दिया हे, जैसे, '७7७ (0 
पिंप07 8ग7ते प्रदारातैघ&) $ज0 तर्ग्री००७76 +ँ्राग88'! | बीच- 
बीच में अंगरेज़ी के वाक्य मिल जाना साधारण बात है। इसके श्रतिरिष्त 


निवन्‍्ध श्श्५्‌ 


उन्होंने 'ठोए, 'समफ्ताय', वुकाय! जैसे ब्रजभापा रूपों ओर 'जून” जैसे कुछ 
पूर्वां शब्दों का प्रयोग किया है। उन्होंने कद्दावतों, मुहावरों श्रोर आलंकारिक 
भाषा तथा तुऊान्तयुक्त वाक्यों से अपने निवन्धन्सजाए ई। वे लम्वे-लम्बे वाक्य 
रखने फे भी शोक्ीन थे, जेसे, 'जो प्रतिष्ठा बढ़े-से बड़ राजाघिराज सप्नाद 
बादशाह, शाहशाद् को दुलभ है, वद चरित्रवान्‌ को छुलम है, और यह 
प्रतिष्ठा चरित्र पालने वाल को सहज मिल गई हो, सो नहीं, वरन्‌ सच कद्दिए 
ते यह अधिधारा ब्रत है; ससार के अनेफ सुर्सो का लात मार बड़े-बड़े क्लेश 
उठाने फ॑ उपरान्त मनुष्य इसमें पक्का होता ।? इन वाक्यों में हमें 'माल-मता?, 
'कतर ब्योत्तः', 'श्रदल बदल”, आदि जत शब्दों के साथ-छाथ शब्दों के दोहरे 
तिहरे प्रयोग तक मिलते हैं, जैसे, कठोर या सख्त”, 'रामाघिराज सम्राद 
बादशाह शाधशाह', 'मुकुर या दर्पण”, आचार्य, शुरु, रसूल या पैगम्बए, 
प्रतिष्ठा या इज्जत), नअआाचाय, नव, अम्पिया श्रीलियाः, “सिद्धान्तों का दृढ़ 
और उधूलो का पत्का!, 'आभिजात्य या कुलोनता?, “पव्ययों या फ्रिज़ल 
खच!, (किफ़ायतशार या परिमित व्यवशोल', 'गरुण या छिफतें!, फ्रिरके 
जाति), थ्रादि | पत्र भ लिखते समय श्रंगरेज्ञी-शिक्तिता उदू' जानने वालों 
प्रर फटठिन ससकृत शब्द न समझने वालों को परगना श्राशय ठोक-ठीक सम- 
माने का विचार ही इन दोनों प्रकार को प्रदृत्तिवा का ॥रण माना जा सकता 
है। उन्होन कुछ शब्द गढ़े भी है, जेसे, 'छुन्द्रापा?, 'घेयनावट, 'टटके-्ड्टके! 
'मरपच साहित्य', थ्रादि। साथ दी हमारे उुसाज' अंस ट्िन्दों की दृष्टि से 
प्रशुद् प्रयोग भी मिल जाते एं, किन्तु ऐसे प्रयोग बहुत कम ई। बाल्तव में 
भापानसम्_न्प। कुछ च्ूर्ट्यां छोड़कर, 'क्ोरे सस्कृत पद्चिता की नाई प्रयने 
गय-फेफी को भाषा-फांटिन्य' से न जुड़ कर, उसे नौरस न इने देने श्रौर 
तत्कालीन पाठकों के लिए चुगम प्रार बोधगम्य बनाने तथा कमी-फमी भाव- 
प्रकाशन म॑ सपलता लाने के उद्देश्य से उन्होने पत्र-सम्पादक की देसियत से 
पयनी भाषा फो विविध झोर व्यापक रूप दिया। 
शैली को दृष्टि से भट्ट जी फे निदनन्‍्ध उत्झृत शैली के अन्तर्गत रफ्खे 
एज तकते ए॥ उड़ तथा पनन्‍्प भाषपायों के शब्दों का प्रयोग उन्होंने एक 
विशेष एप्कोश से किया है। 'प्रेमपन' घोर गोविन्दनारायण मि्र का 
एुरदादी एद्धान्त लेकर न चलने पर भा ये उनके उमोत र। मद जी के 


भव्न्पों ने नरन्‍प रचना की समा झआादरश पके तत्व दचर्माद हर] परिमिद 
पर्तार 


प्रयोग दर 


चर उठ | सुर घाठा च्र्द्ू निह जब एप रे || 5] उच्ल्‍डुनी शब्द 


शंछारनरप५ सी चल नद्दों ('चधघठद | जाजन दो व्यकिगद ८ाठा। 


श्श्द आधुनिक हिन्दी साहिय 


का उल्लेख कर वे पाठकों के साथ श्ात्मीयता भी स्थापित फरते चलते हँ। 
अपने स्वभाव के अनुसार वे प्रायः प्रत्येक निबन्ध में मनोरज्ञन की सामग्री 
प्रस्तुत करते हैँ | उनमें निम्रन्धकार के व्यक्तित्व का समावेश है। वे जो कुछ 
कहते हैं अपने भाव, अपनी रुचि, अपने आदर्श ओर श्रपने विचारों के 
अनुसार कहते हैं। लेखक श्रात्म-चिन्तन प्रदर्शित करता हम द्वदय के माव 
उड़ेल कर रख देता है । प्रत्येक नियन्‍्ध लेखक के व्यक्ति! पर प्रकाश ढालता 
है। उनके निबन्ध प्राय, वशनात्मऊ, विचारात्मक ओर भावात्मक प्रफार के 
हैं। कुछ निम्नन्ध तकं-प्रधान, व्याख्यात्मक श्रीर समालोचनात्मक प्रफार के 
भी मिलते हैं। भट्ट जी अपने निवन्धों मे पहले थोड़ी-सी भूमिका ्रॉध कर 
फिर अपने मुख्य विषय पर श्राते हैं| सस्कृत श्रौर अंग्रेज़ी के पद्म उठ त 
करते हुए तथा 'तो निश्चय हुआ, 'साराश यह है?, “कहने का तात्पर्य यह 
हुआ”, आदि वाक्यांशों का प्रयोग कर वे पाठक के सामने अपना कथन 
स्पष्ट कर देने की चेष्टा करते है। उन्होंने मैट्रिक्यलेशन तक अगरेजी शिक्ता 
प्रदु की थी । श्रतएव उनके अगरेज़ी के उद्धस्ण भी पाठ्य-पुस्तकों से लिए 
गए प्रतीत होते हूँ | श्रवसर मिलते ही वे कोई न कोई उद्वस्ण पेश कर देते 
हैं। किसी किसी निमन्ध का तो श्राथे से झ्िक भाग उद्धरणों से भरा रहता 
है। वैसे उनके निनरन्धों में सुसबद्धता और सुलुखलता है। किन अत्यधिक 
उद्धरण देने से उनकी इस विशेषता को आधवात पहुँचता और मोलिकता 
फम द्वो जाती है। द्वास्य और व्यज्ञ भी मद्द जी को शैली की एक विशेषता 
है । उनका हास्य और उव्यद्ध मार्मिक, शिष्ट, श्रवेषक्तिक ओर मार्मिक् होता है। 
उसका आनन्द प्रत्येक व्यक्ति समान रूप से उठा सकता है, यद्यपि कमी- 
कभी कठोर व्यक्ष करने में मी लेखक नहीं चुकता | साथ ही उपयुक्त शब्दों 
का प्रयोग ओर शब्द-चित्र भी उनके निबन्ध[ में मिलते हैं। जहाँ शब्द-चित्र 
और अर्थ-गर्मीर्य॑ दोनों तत्वों का मिश्रण हो जाता है वहाँ भाषा ओर शैली 
फा सौन्दर्य और भी बढ़ जाता है। भट्ट जी की शैली में अनीखापन है, 
वह कुतूइल उत्पन्न करती है। 

भट्ट जी के विचारों की समीक्षा करते समय सतर्क रहने की श्रवश्य- 
फता है। जहाँ उन्होने कल्पना से काम लिया है वहाँ तो वे अलोचक की 
दृष्टि से काफ़ी सुरक्षित हैं। किन्तु साधारण जीवन, समाज, मार्षी, साहित्य, 
राजनीति, श्रादि पर विचार प्रकट करते समय वे उच्चकोटि के विचारक 
प्रतीत नहीं दोते। ब्जमाषा, “हिल्दी प्रोज़”, फ्रास की सम्यता, प्राचीन और 
नवीन उम्यता की तुलना, आदि विधयों पर प्रकट किए गए उनके विचार 


मनिवन्ध श्श्७ 


वेशानिक श्रोर तर्क-सगत नहीं हैं। उन पर विद्वत्ता और स्वाध्याय की छाप 
नही 2। कही-कद्दी तं। उन्होंने द्वास्यास्यट और चलती हुई बाते कह दी हैं, 
जैसे, सम्यता और है क्या ? यही कि सम्य जाति के एक-एक मनुष्य 
प्राव्ाल, वृद, वनिता सवोों में सम्बता के सत्र लक्ष्य पाए जाय | 
प्रतापनाराग्ण मिश्र भद्द जी लीन थे। वे हिन्दी के उन 
कुछ ठेसरं में से है जिनका जीवन-बृत्तान्त साहित्यिक काव के समान ही 
रोचक है। उनका जीवन एक उपन्याछ्ठ की मौतति था। उसका अ्रनुसघान 
कर हेने पर ही उनका साटित्यिक महत्व समझ में थ्राता है। वे ग्रन्थों के 
पीछे पढ़ने वाले और जीवन से सम्बन्ध तोठ विद्वत्ता की फरेंक में पढ़ने वाले 
व्यक्ति नहीं वे । वे प्रेम-धर्म के मानने वाले थे ओर भारतेन्दु को शअ्रपना 
गुरु, भिन्न, उपास्प देव, जादि सभी कुछ मानते थे | उनका जीवन एक प्रकार 
से एरिश्चन्द्रमय था। श्टू८रे में उन्होंने आह्मय! पत्र निकाला जिसका 
उद्देश्य साहित्यिक, देशमातिः का प्रचार करना झोर समाज-सुधार तथा 
ट्न्दी छे प्रति रच उत्वन करना आर मनोरजनपूर्ण शिक्षा देना था। 


«स्त डा “०5 


स्तन्‍्दु द्वारा साज्त्यिक पुनयोदन का श्ात्रिभाव हुत्आा था| किन्तु हिन्दी 


जनता के सानासक क्षमता पुष्ट न थी। इसलिए उच्चकोडदि के अध्ययन के 
उतकरणा या नमाण करने स पहल साधारण साकछ्र लोगों में सारटित्यि 
याच उत्पन्न करने दे लिए छुझ्म साहित्य उतसन्न करने की त्रावश्यकता यी 

से वाप की पू्िि का "प्र बलहृप्ण भट्ट आर प्रतापनारायण मिश्र दोनों 
को ऐ। रिनावाण', मारी श्रावह्यज्त।', नारों, 'उशामद), श्रादि जैसे 
गरनीर निमन्‍फपा फे साथ-साथ उन्होने घर के लत्ता बिनें, कनातन के 
टोल बोध), 'भो', दिल, 'हाली', टग्रात!, (आर जैसे उप्र लोगों को समन 
भें प्रा सफसे दाले उामावक <5पया पर छास्परूर्ण, सुब!ध श्यार उरल निबन्धा 
की रघना भी क।। उनकी निनन्द-रचना का दूदतरा पक ही प्रधान कद्दा जाव 
तो कोई प्रर्नार या । वे परिटास-प्रिव, नाव्य-इउल, रूब्छुन्द प्रकृति 
तथा प्रउत्त चिउ रएने वात प्रार कनोननी जक्षरा-तरा सी बाद पर दिगढ़ 
ऊन पा ऊू- चुनांनच वाए ब्याक्त प| इन गुदा सेपफ्र्रिति एं्र 


एल्एदरूं ७ «६५. भें धरन सू बचादा हार यपाउम्मद 


का जन्ब्दय 
रापद्दा सा. ४7 चणप्स क्य। नंद्ध - को मवि पश्णर इ तपा इन्टी- 
प्रदा: ५ एए से मप्र जे ने नये ले २-०, फारठ, पार (व ४7 म दशा उस्फे 


ज्दा) 55२७ । शब्द, ८२ ८ ए-ररुजू , 'स <-दाद , “रज्षण्यर-ब्द; धर! 


श्श्ष आधुनिक हिन्दी साहिय 


लाने के लिए. उन्होंने कठिन सस्कृत और फ्रारसी शब्दों के स्थान पर 
ग्रामीण शब्दों का प्रयोग किया दे । शोर यद्रवि उनके समय तक हिन्दी भाषा 
का ययेष्ट परिष्कार और विकास दो चुका था तो भी उन्होंने उसके उस रूप का 
श्रतुतरण न कर अपने यहाँ की साधारण जनता में प्रचलित मापा का 
सामान्य चलता हुआ रूप प्रहण क्रिया । इतसे उनकी भाषा में अत्थिरता 
श्रपरिपक्वता, अनियन्त्रितता, पूरबीपन, त्रजमापापन, परिडताऊपन, श्रादि चार्ते 
आरा गई हैं। विराम-चिन्हों के अ्रभाव, चिंत्य प्रयोग श्रीर 'स्पेलिग' श्रीर 
व्याकरण की भूलों के कारण भापा त्र्‌ टिपूर्ण प्रोर शियिल द्वो गई है। 'आनन्द- 
लाम करे है?, 'तो मी', बात रहीं! (थीं), “चाय की सद्दाय सो, 'हं के 
जने!, 'पर केवल इन्हीं के तक में दूसरे को कुछ नहीं, फिर क्या निन्‍्दा की 
जाय', 'रिषि!, (रिचा?, 'जात्यामिमान?, 'उपरोक्त?, 'एककार', (भाषा इत्यादि 
निर्जाव हो रहे हैं', 'अकिल का कारण, 'हई”, 'के! (कर), श्रादि जैसे 
प्रयोग उनकी भाषा में सामान्यतः मिलेंगे । कहावर्ता श्र मुद्दावरों का 
श्रवश्य सुन्दर प्रयोग हुआ है । किछी किसी निवन्ध में उन्होंने भुद्गवरों की 
साड़ी लगा दी है। कहों-ऋद्दी उनके वाक्य भी उलमे हुए और अश्पष्ट हैं| 
किन्ु परिमार्जन की न्‍्यूनता श्रौर आमीणता दोने पर मी उनकी भाषा विपया- 
नुकूल, प्रसगोपयुक्त, मनोरक्षऊ, व्यावह्यारिक, द्व तगामिनी और रोचक है। 
'शैली दी मनुष्य है?, ऑअंगरेज़ी की इस उक्ति का सफल आरोप मिश्र जी 
पर किया जा सकता है| भट्ट जी की अपेक्षा सिश्र जी कम गम्भीर शोर 
अधिक इसोड़ ये | यह श्रन्तर उनकी शैलियों में भी प्रतिविम्बित है | मिश्र जी 
के निबन्धों के विषय शरीर शैली दोनों में सरलता हे किन्तु वे विषय-प्रधान न 
होकर व्यवितत्व-प्रधान हैं। स्वभाव के अनुसार दी उन्होंने विषय निर्वाचन किया 
हैं | उन्होंने यह प्रमाणित कर दिया है कि निबन्ध किसी भी विषय पर लिखा श्रौर 
का दग यो दे है गाया बर हमर ने शाक्षत बैगा 5 से साधारण विषय भी रोचक बनाया जा सकता है | लेखक के लिखने 
का ढग में ऐसा है मानों वह हमारे सामने साक्षात बैठा सब कुछ कह रहा हो। 
एक-एक शब्द से इम उसकी भन्लिमाश्रों का चित्र अ्रपने सामने चिन्रित कर 
सकते हैं | विषय-निरूपण करते समय मिश्र जी नीरस, शुष्क श्रौर विस्तत 
बातें नहीं रखते | वे विषय का कोई एक पक्ष लेकर सत्र प्रकार से उसमें 
साहित्यिक सौन्दय उत्पन्न कर उसके साथ पाठकों का रागात्मक सम्बन्ध 
स्थापित कर देते ईं। विषय-प्रतिपादन-शैली श्लौर भाषा के लाक्षणिक प्रयोगों 
द्वारा वे अवर्णनीय रसात्मकता की सृष्टि किए, बिना नहीं रहते | यह बात 
इमें मद्द जी के निबन्धों में नहीं मिलती | कल्पना-प्रयूत भावों ओर वस्खुओं 
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का उन्होंने मानवीकरण भी किया है | रूप और शेली की दृष्टि से ऐसे निबन्ध 
काव्य के बहुत निकट आ जाते हैं, यत्रपि उनमें अलकृत शैली के स्थान 
पर श्रगम्मीर शैली का प्रयोग हुआ है। मिश्र जी के निम्रन्ध कथात्मक ओर 
वर्णनात्मक प्रकार के ही अधिक हैँ । फिसी-किसी निवन्ध में तो व्याख्यान का 
शानन्द आता है । वे पाठकों को सम्बोधित करते चलते हैं। किन्चु भावात्मक 
श्रौर विचारात्मक प्रकार के निबन्धों का भी पूर्य अ्रभाव नहीं है। भावात्मक 
श्रोर विचारात्मक प्रकार के निषन्धो में से भावात्मक निब्रन्ध विशेष रूप से मिलते 
हूं। भद्द जी की मॉति मिश्र जी किसी प्रकार की भूमिका न बाँध कर सीधे अपने 
विपय पर प्रा जाते हैं। उनका निम्रन्ध प्रारम्भ करने का ढग श्रत्यन्त श्राकर्षक 
है; वे एकदम हमारा ध्यान ,आक्षष्ट कर लेते हूँ। नित्रन्धा के शीर्षक ही 
विचित्रता लिए हुए ऐते हैं | पढ़ना शुरू करते दी लेखक का वास्तविक रूप 
एमारे सामने श्रात्ता है। आमीण लोकोक्तियो तथा विपयोपयुक्त शब्दों तथा 
पय-पवितयों, शब्द तोढ़ कर एक भिन्न श्रर्थ निकालने तथा ज़िसी शब्द के 
थ्र्थ से मज्ञाक बनाने को प्रवृत्ति श्लोर 'पत्य दो), “जय हो?, (क्या कदने हैं, 
श्रादि व्यगपूर्ण शब्दों के प्रयोग द्वारा मिश्र जी घरेलू वातावरण की सृष्टि 
फरते एुए एास्य और ब्यग के रासायनिक योग से उत्पन्न एक प्रौढ़, सजीव, 
रोचक प्रोर लचीली शैली उत्पन्न करने में सफल हुए हैं। उनकी इस शैली में 
एक विचित्र घॉकापन है उसमे जोश हे, लगन है। इसमें वे इशा से बहुत- 
कुछ मिलते हूँ। दोनों में लगभग समान सजीवता, घनि४ता ( जो भट्ट जी 
फे निबन्धो में नहीं है ), विचित्रता, तथा द्वास्य है। निवन्ध पढ़ने से निबन्ध- 
लेखक के विपय में जानने की उत्कए्ठा द्ोती है। उस पर भी विशेषता यट 
ऐै कि वे झस्य प्रार ब्यंगपूर्ण भाषा में नेतिक शिक्षा भी दे देते एँ। भट्ट जी 
ने भी हास्प श्लोर ब्यग का प्राय लिया | किन्दु दोनों में कुछ भेद है। 
भट्ट जी का दास्य तथा व्यंग शिष्य आर संयत्त हैं; वह परिमाजित, मामिक 
पौर अपयक्तिक्त ऐ। मिष्र जी पा द्यास्प 'रब्दट्रास ६। बह पैयक्तिक्त श्रौर 
दूसरे फो चिढ़ाने प्रोर ढलाने बाला ६; व दूसरे के जी को दुस्ने वाला है। 
»जछी लगे था उरी उन्हें प्ररगी बात बहने से मदलद। फ्टीं-ज्हों मिश्र जी 
पा एस्प निम्नक्षोद्दि या घोर टिछ रन लिए एुए नी ऐ। टेशिन गए फे क्षे् 
मे उन्दोने जो एृछ विश उउचे सामने उने दंए उपेह्दीय पग् मगएय एं। 
मि० जो ऐे निब्न्यो से एमें उनझे खामापिक, घामिझ प्रोर र 
विचारों शा एरियय भी प्राप्त एंता रै। उनके पिचारो में *इ ली के दरचारो 


के 


पी भाएि छपेशनिफ्ता ्यैर शिपलता नते मिलती । दे दामाहेर ब्न्यनों 


पत्र-पत्रिकाएँ 


प्राचीन भारत में एक जगह से दूसरी ज्ञगद समाचार ले जाने वाले 
सन्देशवाहक श्रीर प्ुसल्मानी दरवारों में दरकारे होते थे। राज-दरखारों में 
लेखक श्रीर श्रखबारनवीस विविध समाचारों थ्रोर घटनाओं का संग्रह किया 
करते थे | बहुत दिनों बाद प्रेस का प्रचार दो जाने से समाचार-पत्रों 
का चलन छुआ । | 

उन्नीसवों शताब्दी के पूर्वाद में ही प्रेस शान-विज्ञान के प्रसार का एक 
बहुत बढ़ा साधन वन गया था। लॉ हेस्टिग्ज़ के समय में चाल्स विलकिसन 
नामक व्यक्त ने बंगला टाइप तैयार किया धा। १७७८ में ऐंडरूज़ ने हुगली 
में छापाखाना स्थापित किया । उसके बाद ट्न्दी टाइप बने श्रौर हिन्दी प्रेस 
स्पापित एुए। फ्गरेज़ी राज्य के विस्तार के साथ उत्तर भारत की भाषाश्रों में 
समाचारपत्रों की प्रथा समसे पहले बंगला में चली॥ भारतवर्ष में सबसे पहला 
पत्र प्रंगरेज्ञी में १७८७ में प्रकाशित 'हिर्रीज्ञ गज्ञद! कद्दा जाता है। उसके 
बाद प्रेंगरेज्ञी में ग्रोर भी अनेक पत्र निकल ।| डॉ० माशंमेन ओर डॉ कैरे 
मे बंगला में भी (दिख्शन! ( १८१८ ) नामक समाचारपत्र प्रकाशित किया | 

धंगला की देखादेखी हिन्दी में भी उत्तमोचम पत्र प्रकाशित होने लगे। 
१८२६ में युगलकिशोर शुक्ल 'उदनन्‍्त मातंण्ड' का सम्पादन कर चुझे 
थे। किन्तु दो वष बाद यर पत्र काल-कऋबलित हो गगा। सिर श्८३ ०-७१ 
में उन्होने शाम्पदन्त मातंणड! निकाला। यद पत्र भी बहुत ब्र्न्द् ट्री 
गया | १८५७० में राजा शिवप्रराद फे परमारस प्रखगाए! क्री मापानीति फे 
विरोध-स्परूप तारामोइन मेत्र के सम्पाददझत्व में 'सुपारुर का जन्म हुआ। 
उदनन्तर पूत, १८४ में एन्दी का सर्वप्रपम दनिक “तमादार सुधावर्पण!$ 
*समादार सुशादपंण' १:॥६० इमंडदपन को राष्ती, दा दाज्जार, 
दछदा से प्रएशिद शोता दा । भाए दा एक उदादरय ई.पऐ दिया डाता ६ 

दागरों सी >मे 0 छादश्यऊुता 
९६ रुप्रिदा ९८६२ 
दिए छाप एस छोगय धरएगी घोएई हे प्रष्यष्ठ सधाशरनों की! बोडियों में 
ऐपपे हैं दि पुक बे दिफी ए॒ई दिद्ी दूसरा जरदी दोए् सता नहों। ६दुप 
६१ 


३३.५ 
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की परवा नहीं करते थे श्रीर विधि निषेध के क्रायन नहीं ये। सनातनघर्मी 
होते हुए. भी वे धर्मान्ध नहीं ये | वे विरोधी धर्मा से शुणा नदी करते ये, यर्दा 
तक कि वे श्राय समाज, ब्राह्द समाज, धर्म समाज, देव समाज, ग्रादि सब 
समाजों में चले जाते ये। अ्रगरेज्ञी-रित्तितों की उच्छ पलता देख कर उन्हें 
मार्मिक पीड़ा होती थी। राजनीतिक दृष्टि से वे फर्ग्रेसी पे। कई जगह 
प्रतिनिधि होफर भी गए श्रोर कविताएं भी लिखीं। 

-2 वालकृष्ण भट्ट श्रोर प्रतापनारायण मिश्र दोनों ने निवन्‍्प रचना कर 
हिन्दी गय्य-शैली को नवीन रूप दिया | भट्ट जो से तुलना करने पर मिश्र जो 
कुछ असावधान लेखक थे | उनके निबन्धों का रूप तथा उनमें प्रदशित रचि 
सरकृत कम है, उनमें प्रमीणता अधिक है। मिश्र जी को पाण्डित्य-प्रदर्शन मे 
मी विश्वास नहीं था। भट्ट ली अवसर मिलते द्वी पाणिित्य-्प्रदर्शन करने 
लगते थे। वैसे भाषा, प्रयोग, श्रादि की दृष्टि से मित्र जा में चाद्दे जो दोप 
थ्रा गए, हों, किन्तु निवनन्धफार के वास्तविक रूप के दर्शन भट्ट जी की श्रपेत्षा 
हमें उन्हीं में अधिक होते हैँ | उनके निनन्धों भें दोप केवल इसलिए दिखाई 
देते हैं कि पे जन-समुदाय को छोड़ना नहीं चाहते ये | इस प्रधान उद्देश्य के 
सामने उन्होंने श्रन्य बातों पर श्रधिक ध्यान न दिया। विद्वान द्वोकर भो वे 
अपनी विद्धत्ता प्रकट करना नहीं चाहते थे । विदग्व सात्त्यि की रचना वें 
भले ही न कर पाए हों, किन्तु उनकी रचनाओं मे साधारण समाज की रुचि 
प्रतिविश्वित है । उनकी लेखनी श्र स्वभाव ने एक नवीन पाठक-समुदाय 
द्वी उत्पन्न कर दिया | उन्हांने भट्ट जी के साथ मिलकर हिन्दी को सजीवता 
झौर विशेष शैलियाँ प्रदान कीं और यद्यपि उनके विषय सी भत्त थे ओर वे 
जीवन के विविध पक्षों पर व्यापक दृष्टि न डल सके, तो भी एक साधारण 
व्यावद्वारिक साहित्य का सुजन कर यह दिखला दिया कि भाषा केवल विचार- 
पूर्ण विषयों के प्रतिषादन के लिए ही नहीं, वरन्‌ उसमे नित्य जीवन में व्यवहृत 
छोटे-छोटे और मामूली विपयों की भी आकर्षक ओर सनोरजक रूप में 
विवेचना सम्मव है। दोनों ने हिन्दी साहित्य की श्रीवृदि की | 

यद्यपि आलोच्य काल में श्रधिक निवन्ध-लेखक तैयार न हो सके, तो 

मी बालइृष्ण भट्ट श्रौर प्रतापनारायण मिश्र के प्रयास से हिन्दी गद्य में 

कुछ विशिष्य्ता आ गई | हिन्दी प्रदीप! और “ब्राह्मण? पत्रो ने इस कार्य 

में बहुत सद्दायता पहुँचाई | मद्द जी और मिश्र जी की परम्परा में आगे 

चल कर चीसरववीं शत्ताब्दी सें अनेक प्रतिमाशाली आ्रोर उच्च कोटि के मिबन्ध- 
लेखक दुए 


पत्न-पत्रिकाएँ 


प्राचीन भारत थे एक जगह से दूसरी जगह समाचार ले जाने वाले 
सन्देशवाहक श्र धुसलमानी दरचारों में दरकारे होते थे। रात दरवारों में 
लेखक ओर श्रखबारनवीस विविध समाचारों श्रीर घटनाओं का सम्रहद किया 
करते थे। बहुत दिनों बाद प्रेस का प्रचार हो जाने से समाचार-पत्रों 
का चलन हुआ । 
उन्नीसवी शताउ्द्दी के पूर्वाद्द में ही प्रेस शान-विज्ञान के प्रसार का एक 
बहुत बढ़ा साधन बन गया था। लॉर्ड हेस्टिरज्ञ के समय मे चार्ल्स डिलक्रिसन 
नामक ज्यक्ति ने बंगला टाइप तैयार किया था। १७७८ में एऐंडरूज़ ने हुगली 
में छापाखाना स्थापित किया । उसके चाद टिन्दी टाइप बने और हिन्दी प्रेस 
स्थापित हुए। अ्रंगरेज्ञी राज्य के विस्तार के साथ उत्तर भारत की भाषाश्रों में 
समाचारपत्रों की प्रथा सघसे पहले 3गला में चली | भारतवर्ष में समते पहला 
पन्न प्रगरेज़ी में १७८० में प्रकाशित '(हिक्लीज गजद कद्दा जाता है। उसझे 
बाद प्रंगरेज्ञी में श्रोर भी अनेक पत्र निकले | डॉ० माशंमेन ओर डॉ केरे 
ने बगला में भी 'दिखशंन! ( १८१८) नामक समाचारपतर प्रकाशित किया | 
८ंगला की देखादेख़ी हिन्दी में भी उत्तमोचम पत्र प्रकाशित द्वोने लगे | 
१८२६ भें युगलक्िशोर शुक्ल 'उदन्त मार्तर्डर का सम्पादन कर चुके 
थे। किन्तु दो वर्ष बाद यह पत्र काल-कवलित हो गयगा। मिर १८२०-४१ 
में उन्होंने 'साम्पदन्त मार्तए्ड” निकाला। यह पत्र भी बहुत शीम उन्दद्गो 
गया । १८४० में राज्ना शिवप्रसाद के वनारस प्रखयार! की भाषानीनति फे 
विरोध-स्वरूप तारामोइन मैत्र के उम्पादकत्व में सुबह झा जन्म हुश्रा। 
तदनन्तर यूत, १८३४ में हिन्दी का सर्वप्रषम देनिझ उमाचार सुधादर्पण* 
*'पप्तादार सुरादपेण! १५॥१० दस्तृजनयन को गयी, दया णाप्नार, 
एछइरत से प्रणशिद्ध ऐोतटा दा । साए। दा एक उदादरण ने दिए जाता ६ 
जागरी छीज्ने को झादश्यकटा 
१६ झप्रिदा ६८३९५ 
दिए सप्य एम थोग 0ारनी छोर से पायलट मदाडनों दो कोदियोंदे 
देफओ़े हैं हि एक को हिफी हुई दिद्ली दूरटा घछद्दी शोछ् मफ़्ठा नहों। ८णए 
ब््‌ 


टी वननननकममगानानानया 


१६० आधुनिक हिन्दी साहित्य 


की परवा नहीं करते ये और विधि निषेघ के क्रायल नहीं ये। सनातनधर्मी 
होते हुए भी वे धर्मान्ध नहीं ये | वे विरोधी धर्मा मे पुणा नही करते ये, यहाँ 
तक कि वे झ्राय॑ समाज, ब्राद्य समाज, धर्म समाज, देव समाज, श्रादि सत्र 
समाजों में चले जाते ये। अ्गरेजी-शिक्षितों की उच्छु पता देख फर उन्हें 
सार्मिक पीड़ा होती थी। साजनीतिक दृष्टि से वे कग्रेसी घ) कई जगह 
प्रतिनिधि होकर भी गए श्रौर कविताएँ भी लिखीं । 

-” वालकृष्ण भट्ट और प्रतापनारायण मिश्र दोना ने निवन्‍्ध रचना कर 
हिन्दी गद्य शैली को नवीन रूप दिया | भट्ट जी से तुलना करने पर मिश्र जी 
कुछ असावधान लेखक ये | उनके निब्रन्धों का रूप तथा उनमें प्रदर्शित रचि 
सस्कृत कम है; उनमें अमोयता भ्रविक है। मिश्र जी को गणिहित्य-प्रदर्शन में 
मी विश्वाध नहीं था। भट्ट जी अवसर मिलते द्वी पाणिउ्त्य-प्रदर्शन करने 
लगते थे। वैसे भाषा, प्रयोग, श्रादि की दृष्टि से मिश्र जा में चाद्दे जो ठोप 
था गए हों, किन्तु निवन्‍्धकार के वास्तविक रूप के दर्शन भट्ट जी की श्रपेत्षा 
हमें उन्हीं में श्रघिक होते है| उनके निवन्धों मे दोप ऊेवल इसलिए दिखाई 
देते हैं कि वे जन-समुदाय को छोड़ना नहीं चाहते ये | इस प्रधान उद्देश्य के 
सामने उन्होने अन्य बातों पर अ्रधिक ध्यान न दिया। विद्वान्‌ होकर भी वे 
अपनी विद्वत्ता प्रकट करना नहीं चाहते थे | विदग्ध साहित्य की रचना वे 
मले द्वदी न कर पाए हों, फिन्ठु उनकी रचनाओं में साधारण समान की रुचि 
प्रतिविंबित है। उनकी लेखनी और स्वभाव ने एक नवीन पाठऊ-समुदाय 
ही उत्पन्न कर दिया | उन्होने भद्ट जी के साथ मिलकर हिन्दी को सजीवता 
श्रौर विशेष शैल्लियाँ प्रदान की और यद्यपि उनके विपय सीमत थे शोर वे 
जीवन के विविध पत्ञों पर व्यापक हष्टि न डलल सके, तों भी एक साधारण 
व्यावदह्य रिक साहित्य का खुजन कर यह दि्खिला दिया कि भाषा केवल विचार- 
पूर्ण विषयों के प्रतिषादन के लिए ही नहीं, वरन्‌ उसमें नित्य जीसन में व्यवह्द॒त 
छोटे-छोटे श्रौर मामूली विषयों की भी आकपंक ओर मनोरजक रूप में 
विवेचना सम्भव है। दोनों ने हिन्दी साहित्य की श्रीवृद्धि फी | 

यद्यपि आलोच्य काल मे अधिक निवन्ध-लेखऊ तैयार न हो सके, तो 
भी बालकृष्ण भट्ट श्रौर प्रतापनारायण मिश्र के प्रयास से हिन्दी गय में 
कुछ विशिष्टता आ गई | हिन्दी प्रदीप! श्रोर ब्राह्मण? पन्नों ने इस कार्ये 
में बहुत सहायता पहुँचाई। मद्दध जी और मिश्र जी की परम्परा में आगे 


चल कर बीसर्वी शताब्दी में श्रनेक प्रतिभाशाली और उच्च कोटि के मिचन्ध- 
लेखक हुए । 


पत्र-पत्चिकाएँ 


प्राचीन भारत में एक जगह से दूसरी जगद्द समाचार ले जाने वाले 
सन्देशवाहक श्रौर प्रुसलमानी दरवारों में हरकारे होते थे। राज दरबारों में 
लेखक श्र अखबारनवीस विविध समाचारों शोर घटनाशों का रुग्रह किया 
करते थे | बहुत दिनों वाद प्रेस का प्रचार हो जाने से समाचार-पत्रों 
का चलम हुआ | 
उन्नीसवीं शताब्दी के पूर्वाद में ही प्रेस शान-विज्ञान के प्रसार का एक 
बहुत बड़ा साधन बन गया था | लॉडं देस्टिरज्ञ के समय में चाल्स विलकरिसन 
नामक ज्यवित ने बेंगला टाइप तैयार किया धा। १७७८ मे ऐडरूज़ ने हुगली 
छापाखाना स्थापित किया | उसके वाढ द्विन्दी दाइप बने प्रोर हिन्दी प्रेस 
स्थापित हुए। अंगरेज़ी राज्य के विस्तार के साथ उत्तर भारत की भाषाश्रों में 
समाचारपत्रों की प्रथा सबसे पहले बेंगला में चली। भारतवर्प में उसे पहला 
पत्र प्रगरेज़ी में १७८० में प्रकाशित 'हिक्रीज़ गज्ञद! कद्दा जाता है। उसके 
बाद प्रेंगरेज्ञी मे भौर भी अनेक पत्र निकले। डॉ० माश॑मेन च्रौर डॉ० कैरे 
ने दंगला में भी 'दिखशन! ( १८१८ ) नामक समाचारपत्र प्रकाशित किया । 
पेगला की देखादेखी हिन्दी में भी उत्तमोचम पत्र प्रशाशित द्वोने लगे । 
१८२६ में युगलकिशोर शुक्ल 'उद्न्त मार्तए्ड” छा सम्पादन कर चुडे 
थे। किन्तु दो वर्ष वाद यह पत्र काल-ऋवलित ही गग। एिर १८५०-४१ 
में उन्होने (साम्यदन्त मार्तर्ड”' निकाला। यद पत्र भी पछुत श्र ध्द्ू छ 
गया | १८५० में राजा शिवप्रसाद के (बनारस प्रख्वार! झो मापालनोति के 
विरोध-स्वरूप तारामोहन सेत्र के उम्पादकत्व में 'छुवाकर! का डन्‍्म ए॒श्ना। 
तदनन्तर जून, १८४४ में हिन्दी का सर्वप्रषम दनिक् (समाचार चुधावण्था। 





*छप्तादार सुशावपंणा ६६।६० दस्तलदयव को गछी, वहा दाहशार) 
दइछदणा से प्रछाशिद होता घा। भाए। का पृरु उदाहरण ूूं.एे दिया दाठा ६॑ 
गिरी सीऊमे वी झादश्यकदा 
९६ झपिद $मशरे 
दिए छप्प एम. डोग पपनी यों से धरयक्ष सद्दा्र्नों को कोडिशं में 
देपते हैं हि एक बे हिफी हुई विट्टी दूसता घडदी दोछ झड़ता नहीं। धार 
२१ 


१६२ आधुनिक हिन्दी साहित्य 


प्रकाशित हुआ | श्यामसुन्दर सेन इसके सम्पादक थे श्रोर पन्न कलकत्ते से 
हिन्दी श्रोर बंगला में निकलता था। सम्पादकौय नोट, तथा मुख्य-मुख्य 
विषय तो हिन्दी में रहते थे थ्रौर व्यापारिक समाचार बंगला में | बाद को 
हिन्दी दी प्रधान भाषा हो गई | उसके चौदद वर्ष बाद मारतेन्दु दरिश्चन्द्र के 
कविवचनसुधा! नामक पत्र का जन्म हुआ। कविवचनझुघा! का पत्र- 
पत्निकाश्रों के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है | एक उच्चक्रोटि का सादित्यिक 
पत्र प्रकाशित करने के लिए. यह एक श्रच्छा अवसर था। भाखतेन्दु ने 
साहित्यिक लेख, समाचार, द्वास्य, यात्रा, शान-विज्ञान विषयक लेप, आदि 
प्रकाशित कर हिन्दी साहित्य की सम्यक्‌ उन्नति के विचार से दी यह्द पत्र 
निकाला या। श्रोर इस पत्र से हिन्दी साहित्य की उन्नति भी खूब हुई | पहले 
बह पुसुतकाकार मासिक रूप में निकलता था। परल्तु भारतेन्दु के लोकप्रिय 
व्यक्तित्व की छाप होने के कारण पहले वद्द पाक्षिक श्रौर किर साप्ताहिक रूप 
में निकलने लगा। १८८० के लगमग “मसिया? शीर्षक एक पश्च के प्रकाशित 
होने से वह सरकार का क्रोध-भाजन घन गया, जिसके फलस्वरूप सरकार ने 
उसे खरीदना बन्द कर दिया । भारतेन्दु को इससे काफी आर्थिक हानि पहुँची | 
१८८२ में प० चिन्तामणि के हाथ में जाने के बाद १८८५ में 'कविवचनसुधा' 
का प्रकाशन बन्द दो गया | १८७३ में भारतेन्दु ने इरिश्चन्द्र मेगज़ीन या 
घन्द्रिका' भी निकाली | उनके दोनों पत्रों द्वारा हिन्दी साहित्य की यथेष्ट 
प्रगति हुई | 

“कविवचनसुधा? और “हरिश्चन्द्र मैगज़ीन! के बाद शजनीतिक, 
सामाजिक और घामिक श्रान्दोलना के कारण हिन्दी में पत्नों को बाढ़ श्रा गई। 
विविध आान्दोलनों तथा लॉर्ड रिपन द्वारा 'वर्नाक्यूलर प्रेस ऐक्ट” के रद्द हो 


पॉच आदु्ली द्वोग पुकट्ठ बैठ के समा दा करा घघा उठा कहिके फे९ मिट्टी 
का घक़ा बोल के निश्यय करते हैं । क्‍या दु।/ख को यात दे । किये तो भपने 
पास से त्रद्य स़रच करफः पिया बान दने की यात्र तो दूर रही पपने घिया 
सीखना दड़ा जरूरत हे । सब चक्षरों पे देवनागर भझक्षर झपति उप्तम सहज 
ओ स्वेदेश में प्रचालत है। एसको प्रथम सीखना, धनन्तर अपने उपलीविका 
के द्िप्‌ बदाजनों धक्षर का अभ्यास कर लेना, तिसके यादु जिस देश में वास 
करना उसके झक्षर का भी पद्चिचान रखना | पिद्द तीनों हिन्दुस्थानियों के श्रति 
आवश्यक है, ए० &*६५-५१६ 
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जाने के फलस्वरूप हिन्दी पत्रकार-कला को काफी प्रोत्ताइन मिला । समाज- 
सुधारकों, हिन्दी-प्रचारकों, कट्टरपन्यियों श्रीर राजनीतिक ने तारों को श्रपचे- 
ग्रपने मत का प्रचार श्रौर लोकमत श्रपने-अपने पक्त में करने के लिए पत्र 
जेसे शक्तिशाली साधन की सद्गायता की आवश्यकता थी। साहित्यिक उन्नति 
के श्रतिरिक्त पत्रों के श्रपने अन्य विशेष उद्देश्य भी रहते थे, जैसे, 'हिन्दोस्थान) 
(१८८५), 'हिन्दी पश्च” ( उन्‍नीसर्वी शताब्दी के अन्तिम दशाब्द में ), श्रादि 
राजनीतिक, 'मित्रविलास? (१८७७), थआर्यतिद्धान्त! (१८८७), “धर्म प्रचारक! 
(१८८५) आदि धार्मिक, क्षत्रिय पत्रिका! (१८८१), “अग्रवालोपकारक! 
(१८८६), श्रादि सामाजिक, और 'कविवचनसु धा! ( १८६८), 'इरिश्चन्द्र मेगज़ीन 
(१८७३), “हिन्दी प्रदीय! (१८७७), श्रानन्दकादम्पिनी! (१८८१), त्राह्मण! 
(१८८३), “नागरी-प्रचारिणी पत्रिका' (१८६७), 'सरस्त्रती! (१६००), आदि 
साहित्यिक पत्र थे । “सामाचार सुधावपंण, द्वन्दोस्थान!', श्रौर 'भारतोदय 
(१८८५) दैनिकों को छोड़ कर प्रायः सभी पत्र साप्ताहिक या पाछ्तिक या 
भातिऊ ये। ऐसे दी पत्रों की सख्या श्रघिक थी | उनमें कविता, विविध विपय- 
सम्बन्धी लूख, नाटक, प्रदसन, उपन्यास, जीवन-चरित्र, निवन्ध, आदि साहित्य, 
राजनीति, धर्म और समाज विषयक पातें रहती थीं। तरद-तरद के समाचारों 
को ग्ोर भी उनका लक्ष्य रहता या। किन्द्रु 'शेतकरी श्रर्यात्‌ कृषिकारक! जेसे 
पेशानिक पत्रों का प्रभाव था। यह पत्र १८६० के लगभग श्रमरावती से 
टिन्दी ग्रोौर मराठी में अलग-च्रलग प्रकाशित द्वाता था। खितो सुधारने वाली 
मण्डली” के मन्‍्त्री चिद्णिस सखाराम चिमद्राजी गोले उसके सम्पादक थे | 
रघ, इतना ज़रूर कष्टा जा सकता है कि अन्‍य पत्रों में शान-विशन-सम्बन्धी 
लेख फर्ी-कभी प्रकाशित द्ोते रहते थे । दूछरी एक विशेषता इन पत्रों के 
सम्पन्ध में पट हे कि उनकी एप्ड-सख्या बहुत थोड़ी रहती थो। जैसे, 
प्राशय' के पएले प्रंक (६५ मार्च, १८८३) में फेबल दारद ए४ ई प्रॉर निम्न- 
लिखित उसकी लेस-बनी है ; 
प्रस्तावना, प्रेरित पत्र (काशोनाप खती), होली (प्रतापनारायण 

मि्ठ), स्पानीय ठसाचार प्लोर विशयन | 
भारतेन्दु फे पद्तो दया हिन्दी प्रदीरों को छोड कर प्रन्प पत्र आदर दैसे हैं 
थे णिछिया हेदए! बएुत ऊेचा नद्ा पा ! 


में नागरों प्रवारिणं। परिणा' जे प्रज्ञा ने मे 
पाए मे नाशण प्रदारण। राणा ज प्रशांत हनन ना हुन्वो पत्र- 
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पत्निकाश्रों के इतिहास का स्वर्ण-युग श्रारम्भ होता है। यह पत्र प्रारम्भ मे. 
वार्षिक, फिर मासिक और फिर भेमासिक रूप में प्रकाशित हुआ | शुरू ही 
से उसमें साहित्य, समालोचना, इतिहास, समाजशास््र, श्रादि के सम्बन्ध में 
उच्च कोटि के गवेषणापू्ण और गम्मीर तथा विचारपूर्य लेख प्रकाशित होते 
थे। उसके पहले श्रक की लेख-सूची इस प्रकार है : 


समालोचना प० गंगाप्रसाद श्रमिदवेत्री 
योरप में सस्कृत प्रचार रा० ब० प० लक्ष्मीशकर मिश्र 
मारतवषी य श्रार्य देश-भाषाश्ों का 

प्रादेशिक विमाग और परस्पर सम्बन्ध श्यामस॒न्द्र खत्नी 


समालोचनादर्श ८र्नाकर! 
पोप का जीवन-चरित्र एत्नाकर! 
गद्य फाव्य मीमांसा प० अम्बिकादत्त व्यास 


इससे “पत्रिका? में प्रकाशित लेखों के व्यापक विषय-विस्तार और विमिन्नता 
का श्रनुमान लगाया जा सकता है। आ्राज भी वह हिन्दी की प्रमुख श्रोर 
उश्चकोटि की पत्रिका बनी हुई है जिसमें विविध विषयों पर खोज तथा पाएिडित्य- 
पूर्ण लेख निकलते रहते हैं। फिर जनवरी, १६०० में “सरस्वती? मासिक पत्र 
का प्रकाशन हुआ | शुरू में यह पत्र बनारस से निकलता था ओर कार्तिक- 
प्रसाद, किशोरीलाल गोस्वामी, श्यामसुन्दरदास, जगन्नाथदांस रत्नाकर! 
ओर राधाकृष्णुदास उसके सम्पादक-मण्डल में थे। महावीरप्रसाद द्विवेदी के 
सम्पादकत्व में श्राने के बाद वह प्रयाग से निकल रहा है। इस पत्र ने हिन्दी 
भाषा और साहित्य की जो सेवा की है वह किसी से छिपी नहीं है। उन्नीसवीं 
शताब्दी उत्तराद के श्रन्तिम दर्शाब्द में ओर मी श्रनेक पत्र-पश्रिकण निकलीं। 
उनमें से किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा सम्पादित उपन्यास! (१८६८) नामक 
मासिक पत्र विशेष रूप से उल्लेखनीय है। उससे जनता में उपन्यास लिखने 
ओर पढ़ने का चाव पैदा हुआ । 


यहाँ यह बता देना ज़रूरी है कि हिन्दी पत्र-पत्रिकाश्ों का क्रमबदद 
इतिहास नहीं मिलता । नास तो उन्नीयरवीं शताब्दी के लगभग सभी प्रमुख 
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पत्रों फे मिल जाते हैं, किन्तु एक तो उन सबकी फ़ाइलें नहीं मिलती, और 
दूसरे जिनकी मिलती भी वे पूरी नहीं हैं ।१ 

उन्नीसवीं शताब्दी में प्रकाशित पत्रों में से आज “पत्रिका? को छोड़कर 
सम्भवतः श्रन्य फोई पत्र प्रशाशित नहों होता | वें उसी समय कुछ वर्ष चल 
कर बन्द हो जाते थे । यद्यपि उनका जन्म विभिन्न श्आन्दं)लनों के परिणास- 
स्वरूप हुआ था, तो भी उनमें द्विन्दी के विद्वानों श्रोर कवियों के वाद-विवाद 
ग्रौर सादित्य-सम्बन्दी बातें तथा कविताएँ ही श्रधिक छुपती थीं। समाचार 
छापने को श्रोर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता था। इसलिए, ये श्रख्रार 
वास्तव भे प्रखवार कहलाने के ग्रधिकारी नहीं हैं । उनका साहित्य से विशेष 
सम्पन्ध था | जनता में शिक्षा फा प्रचार न ऐने के कारण उनके पढ़ने में 
फोई दिलचस्पी न लेता था। थोड़े-ते पढ़े-लिखे श्लौर श्र्मीर 'प्रादमियों के 
सिवाय साधारण जनता का अ्रखबारा की शोर ध्यान न्दीं घा। यदि किसी 
प्र की तोन सो प्रतियाँ निकल जाती थीं तो बढ़ी भारी बात समझी जाती यो 
ग्रीर वह पतन्न ईिन्‍्दी का प्रमुख पत्र गिना जाने लगता था | इन पत्रों का मूल्य 
ग्रधिक नहीं रहता था। फिलठु लोगों की श्राथिक दशा हृतनी ख़राब थी कि 
खरीद कर 'प्रखगार पढ़ना एक प्रकार से दुश्वार ही था | लाला धनिवासदास 
ने टीक ऐ कद्दा है ; 

४ ६ “हिदुत्तान की उन्नति नहीं होती, विद्याभ्यासके गुण कोई 
नदी जानता, अखयारा की फ़रर कोई नही करता, अखबार जारी करने 
यालों को नफे के बदल नुक्पान उठाना पढ़ता है. एम लोग श्रपना 
दिमाग़ खिया कर देश की उन्नति के लिये श्राविकल लिखते हँ, परन्तु 


* उदच्चीसयों शतप्दी के हिन्दी पर्तों का दिस्तृत पिवरण जानने के दिए 
निरत्रिखित प्रस्प उपयोगी घिद्ध ईये: 

राधाकृष्णदास : 'हिरी मापा के सापतिह पर्यो क्षा एतिद्वात! ( दाघा- 
एष्ण-प्रंपाददी' ) 


सिभरन्पु : धपुर्ष्रणद्धि! 
मिशरन्:ु : पदिनोह', भाप १ 
शाजमुकुर गुप्त धुप्त निदम्दाप छो! 


गाए द्‌ ए सो : 'दिदरेयूर ऐंदुई < प्द्रद.नौ!, माय ३, ए-ठिप्ट चौर 
हिन्दी साहिप्ए सम्मेशन के बा्-दिदरद दे 4० माण में ;करझिट रुजख ! 
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अपने देश के लोग उस्की तरफ़ आंख उठा कर भी नहीं देखते 
इस्से जी टृय्ता है. देखिये अखबार के कारण म्रुक पर एक हज़ार 
रूपे का कर्ज़ हे गया ओर आगे को छापेखाने का खर्च निकालना भी 
बहुत कठिन मालूम होता हे प्रथम तो अखबार के पढ़ने चाल बहुत कम, 
और जो हैं उनमें भी बहुघा कारस्पन्डिन्ट चन कर बिना दाम दिये पत्र लिया 
चाहते हैँ* और जो गाइक बनते हैं उनमे भी बहुधा दिवालिये निकल 
जाते हैं, छापेखाने का दो हज़ार रुपया इस्समय लोगों में बाकी है परन्तु 
फूटी कोड़ी पटने का भरोसा नहीं, कोई आपसा साइसी पुरुष देश का द्ृवित 
विचार कर इस छडूबती नाव को सद्दारा लगावे तो वेडा पार हो सकता 
है नहीं तो खैर जो इच्छा परमेश्वर की .!२ 

८४एक अखपार के एडीटर की इस लिखावट से क्या, क्या बातें मालूम 
होती हैं ! प्रथम तो यह कि हिन्दुस्थान में त्रिया का, सर्वसाधारण की 
अनुमति जाननें का, देशान्तर के वृत्तान्त जाननें का, और देशोन्नति के 
लिये देश द्वितकारी बातों पर चर्चा करने का व्यसन अ्रभी बहुत कम 
है वलायत की बस्ती हिन्दुस्थान की बस्ती से बहुत द्वी थोड़ी है तथापि 
वहां श्रखबारों की इतनी दृद्धि है कि बहुत से अखबारों की डेढ़ डेढ़ 
दो, दोलाख कापियां निकलती हैं, वहा के स्त्री पुरुष, बूढे, वालक, गरीब, 
अमीर, सत्र भ्रपने देश का वृत्तान्त जानते हैँ और उस्पर बाद विवाद 
करते हैं किसी अश्रखनार में कोई नई बात छपती है तो तत्काल झस्की 
चर्चा सब देश में फैल जाती है श्रोर देशान्तर को तार दौड़ जाते हैं 
परन्‍्तु दिन्दुस्थान मैं ,ये श्रात कहां १ यहां बहुत से अखबारों की पूरी 


१'ब्राह्मण” के पहले अरह्ट के मुस्रप्ठछ पर छुपे विज्ञापन में कहा गया है : 

“ह्यो मद्दाशय सब्चे समाचार सेव भेजेंगे उनको पुक पत्र पिना सूहय 
भी दिया जायगा! ॥ 

२१४ दिघवर, १८८४ ( साय २; सं० ६ १० ) के आाद्मण? में प्रताप- 
भारायण म्रिश्ष का कहना है : है 

“धत्य सद्दायक महोदय | हमें निश्चय है फि भाप ब्राध्मण को केवष्ल एक 
२० देना मद्दी चाहते थे द्वियुणित दक्षिणा देने को अब तक मार्ग प्र्ीक्षा करते 
हो पर भब तो इस वर्ष में केवल दो प्री मास रद गए हैं दोबिए २) दी सही 
छगादा नहीं है केषज्ञ याद दिल्लापे हैं उतावज्ञी समम्तिए तो क्षमा कीजिए । 
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दो, दो सी ऊापियाँ भी नहीं निकलतीं | श्रोर जो निकलती ई उर्नी भी 
जानने फे लायक़ बाते बहुत ही कम रहती ई क्योंकि बहुत से एडीयर तो 
अपना कटिन काम सम्पादन करनें की योग्यता नहीं रखते श्रौर घलायत 
की तरह उनको श्रीर पिद्दानों की सद्दाबता नहीं मिलती, बहुत 'से जान- 
बूक्त कर श्रपना काम चलाने फे लिये श्रजान बन जाते हैं इसलिये 
उचित रीति से श्रपना कत्तंव्य सम्पादन करनें वाले प्रखबारा की सख्या 
बहुत थोठी ६ पर जो दे उसको भी उत्तेवन देनें वाला शोर मन लगाकर 
पढने बाला कोई नहीं मिलता, बडे, बड़े श्रमोर, सोदागर, साहूकार, 


हतज्ञराद मादिएद सादव धप तक सो इस समसे थे कि थोड़ी बात पर 
पर्यो रंशिश दो पर श्राप श्रव तक ने समझे दो सर जनवरी में हम भापकी 
ईमानदारी जमामारी भोर नाम फी यशरी करेंगे क्षमा कीजिए! 


१४ फ़रवरी, दरिश्चरद्राददु २ ( भाग ३, सं० १२ ) में ये रद्दते हैं : 
'सूधना--( अपने ३ माप्त से रोपम्सस्‍्त ऐसे का निर्देश करने के दाद ) 
"हमारे पत्र दी सी एमारी पीसी दुशा है घोर इसारे पाठकों में बहुतों 
को लात ऐ हि इस कोई लखपती नहीं शार यह सो सभो जानते हैँ कि 
द्विदं। पत्र छुए कमाई के दिये नहीं हाते ज्ध्च भर निफाडना भी गवीमत है ! 
(विशेष हमारे भाह्मण से सुशास्तर॒ हो नद्ीं सझृती कि फोई सद्दायक हो 
हो धरने सद्दापककों का पृदधान ज़रर सानेंगे एर ( देव ) घद शब्दु कद्दते पत्ता 
ही उर जगता ऐ जता प्ारसी के दृद अर्थाव्‌ रक्षत्ष से कोई ठर॑ भ्रपनी तरफ 
सेता बहुतेरे २० १) रुसबो नी नहीं दे सहझुते धागे कया थाएा एँ झतः जि 
ससथो' को इस पत्र से सजा झाता ऐै डिग्इेनि यहुद्ाप्राह्यय + दचन नहीं सराहे 
घढुए न कर सके तो घंइतर हूं | घोर जिनके नीचे घी तड़ २० घाड़ो 
ये भी यदि निरे क्यात्ष न हो गये हो इस पश्न के पाते हो दो कप करके दे 
डाछे नए ता इम युद्ध दिन के दिये शधमयथ दो शार्यगे कहां तक्क रिए का 
भार उठाए ; यदि इसारे प्रइक गाय ध्यान देंगे तो हम तोन मास को कसर 
घहुप शत निद्धाब दाूये देर ठो हुईं ६ भोर घब ढो दार कोट राद$ उंख 
नी नए ए पर इमरो दृशा एए ध्यान देरके एमा डोडिय ! याद पद्म डी दा 
सुपर गई ता दुद्धना क्‍या से दिखाताएह्ट समक्तशझर को शठदा बटत 
ए। पृ० १-२ 
झुत समय $ प्रो को झाशिक परिस्यिति एए इससे काझी ;ढ्ग्स रहा ६। 
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ज़मीदार, दस्तकार जिनकी हानि लाम का और देश से बढ़ा संबन्ध 
है वह भी मन लगाकर अ्रखबार नहीं देखते चल्कि कोई-कोई तो श्रखन्रार 
के एडीग्रों को प्रसन्ष रखने के लिये श्रथवा गाहकों के सूचीपत्र मैं 
अपना नाम छुपाने के लिये, अथवा श्रपनी मेज़ को नए, नए, श्रखवारां 
से सुशोमित करने के लिये; अ्रथत्रा किती समय श्रपना काम निज़ाल लेने 
के लिये अखबार खरीदते हैँ | जिसपर श्रखवार निकालने वालों की यह 
द्शा है [..../ * 


हिन्दी पन्नों के मार्ग में जो कठिनाइर्याँ थीं उनका लाला श्रीनिवास- 
दास के कथन से श्रच्छा परिचय प्राप्त दो जाता है। इन्हीं कारणों 
से बहुत-से पत्र बहुत शीघ्र बन्द हो जाते थे। इसके अतिरिक्त कुछ श्रीर 
कारणों से भी हिन्दी पत्रों की उन्नति न हो सकी। एक तो लोगों को 
सम्पादन-कला का अभ्यास न होने के कारण उसका “स्टेडर्ड” श्रच्छा 
नहीं रदता था। पत्रों के लिए जो श्रावश्वक बातें हूँ वें उनमें नहीं 
रक्‍्खी जाती थीं। सम्पादक खबरें देने का ढग नहीं जानते थे। उन्नीसवीं 
शताब्दी उत्तराद्ध में 'वमाचार सुधावर्पण', 'हिन्दोह्थान! श्रौर 'मारतोदय! 
केवल इन तीन प्रसिद्ध दैनिक पत्रों का उल्लेख मिलता है| फिन्तु श्रन्य पत्रों 
में मी जो थोड़ी बहुत खबरें रद्दती थों वे बड़े भद्दे ढंग से पेश की जाती थीं |* 


१ (परीक्षा गुर; ए० ६८-३०० 

२ उस समय पत्रों में दी ई ख़बरों के कुछ उदाहरण हस्त प्रकार हैं 

(पूना ओर खुश्त मे जो दांत में दवोन भाग संम्राज स्थारपित्ध हुयी हे उसमें 
१०० जयनो ज्ोप अपना बोध मच स्पागन कर जा मिलते ॥ 

श्याम वो कृष्ण वर्मा मद्वारात़ रतलाम के दीवान नियत हुये ।” 

-- भारतोद्धारक, सं० १०, १८८५ 

'योड़े दिव हुए कि इस नगर में सी नामत्न अग्रवात्त यनिये फे बेटे की 
सोघी चढ़ी थी घर्यात्‌ उम्क्ी पुन्नवधु के छिये मिठाई पकवान सह्षना कृपया 
खिद्दोने फुलवारी झादि प्लाति घर्म की रीति के अनुधार भेजे गये थे परन्तु 
इसको यद्द क्िखते हुए बड़ा खेद द्ोवा है कि उसमें से कुछ वर्तु दिन दढ्धाडे 
बीच घाज़ार यद़े पिसाधज्ञावे के स्रागे लुट गई ऊकुशब्ष हुई कि खिलौदे ऐी मात्र 
गए थे छोघी का जुटना आज छक नहीं सुबा गया इस बात का शोक उस 
छोघी के स्वामी फो तो हुश्रा पर और सुनने याद्यों को भी घुरा रूपा इसने 


पत्र-पत्रिकाएं १६६ 


खबरें विशेष रोचक होनी चाहिए या कद्दानी तथा श्रन्य किसी रूप में जीवन- 
सम्बन्धी घटनाओं का मनोरञ्षक वर्णन होना चाहिए। ओर इन्हीं बातों की 
श्रोर सम्पादकों ने ध्यान नहीं दिया। दूसरे, खबरें श्रेंगरेज्ञी में आती थीं । 
पहले तो उनके मैंगाने में बहुत खर्च पढ़ता था। फिर उनका हिन्दी में श्रनुवाद 
करके छापना बड़ा मंकटी काम था। इसलिए देश-विदेश की ख़ररें सिल- 
हिलेवार न छाप कर सम्पादकगण पग्रखवार ऐसे ही चलता कर देते ये । 
यह दिक्कक्रत दूर करना सम्पादकों के चूस की बात नहीं थी, क्योंकि वैशानिक 
साधनों द्वारा खबरें भेजने में ठठ समय भी हिन्दी का प्रयोग नहीं होता पा। 
सम्मवतः बाबू सीताराम के भमारतोदय! के सम्बन्ध में लिखते समय 
बालमुकुन्द गुम का कहना है : 

(हनदी श्रखबारों में /हिन्दोस्पान” दो एक ऐसा पत्र है जो 
बहुत दिन से देनिक चल रद्दा है। श्रव तक वही द्विन्दी का एकमात्र 
देनिक कहलाता या, श्रव एक श्र भी हुश्रा है। तथारि वह पतला 
है, पुराना है श्रीर भ्रच्छे ठिकाने से निकलता है। इससे बार-बार जी 
में यदी इच्छा होती है कि वद कुछ श्लोर उन्नत दग से चलता तो अच्छा 
ऐता | देनिक पन्नों फे लिए जो सामान दरकार है वह उसमें नहीं है। 
तार की खबरों को पद पिलेसिले के साथ नहीं छापता। उम्फे ऐसे 
सवाददाता भी नहीं हैं, जो देश-विदेश से उसे ज़रूरी ख़बरें मो भेजें। 
न वह ऐसे स्पान से निरुला जहाँ कुछ प्पानीय झबरें हं। इन सब 
प्रभावों को, यदि वह इच्छा करे तो, पूरा कर सकता (है) । इसफे सिवा 
सबसे ग्रधिक सामयिक बातों का समावेश शोर उन पर श्ालोचना है। 
इसका उसमें एक दम प्रभाव है, देनिक ऐोने पर उसके पाठक यह नहीं 
जान सकते कि रूस-जापान की लड़ाई का क्या हाल है। विलायत में 
वया हो रह्य (ह)। भारतवर्ष में फ्प्रा हो रद्ा है। बड़े लाट क्या ऋटने 
घ्रोर फरते ऐँ, शत्यादि। हम यह नहीं कहते कि वद पालिसी पलट दे 
या श्रएपनी राय बदल दे। चाहे उसको कुछ साय हो श्रोर कैसो हो 

झुगा हेढि रखने पुद्धिप्त में मी रिरोर्ट क्रो यो परन्तु इसढ़ा फू कुए 
प्रकर व हुऋ ॥! 
हो बाद सोदिसुचरर भट्ाचाएं दिः ढछहटर मैठपरो शाढ, पे पु! 
बे मत पुरुष हैं श्र बाद सुरदर खाद एे ४7 उनहे रपानारद हुए ॥' 
“--अआाइद , रं० १, ६८: 
चर 


/' 
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हो पर उसमें वह मसाला तो होना चादिये जो एक देनिक पत्र ह 
दरकार है।....!* 

८हन्दोस्थान! ( दैनिक ) एक पैसा पत्र था जा उन्नत ढंग से निकलता 
था। नहीं तो उपयुक्त कारणों से लगभग सम पत्र समाचार-पत्र न रह कर 
साहित्यिक पत्र ही बन कर रह जाते थे । श्रन्तिम प्रष्ठ के एम-दा कॉलर्मों में 
श्रकसर पुरानी खबरें छुपा करती थीं। श्सीलिए जनता में अ्विक प्रचार 
न होने के कारण उनकी दुर्दशा थी। 

उन्नीसवीं शताब्दी में कुछ ऐसे पत्र भी निकलते थे जो चरापर-भराबर 
कॉलमो में कई भाषाश्रीं म छुपते थे | भाषाएँ प्राय दो या तोन रहती था । 
इन भाषाओं में से एक मापा हिन्दी रहा करती थी। ऐसे अखबार्रा के 
श्रतेक उदाइरण तो नहीं दिए. जा सकते, तो भी दो का यहाँ उल्तख किया 
जा सकता है। एफ पत्र “धर्म प्रचारक बेंगला श्रोर हिन्दी में निकलता 
था। १८७८ में उसका श्रस्तित्व था श्रोर श्रीकृष्ण॒प्रसन्न सेन उसके सम्पादक 
ये। हिन्दू धर्म की मद्त्ता प्रतिपादित करना उ0का मुख्य ध्येय था* | १८६७ 
में 'भारतोपदेशक? सस्कृत श्रौर हिन्दी में छुपता था3 | वास्तव में हिन्दी 
पत्रों के सम्त्नन्ध में अभी खोज की आवश्यकता है। खोज पूरी हो जाने के 
वाद हिन्दी पन्नो का इतिहास पूर्ण हो सकेगा । 

लेखकों के विषय में कहने की कोई विशेष श्रावश्यक्ता नहों जान 
पड़ती । लेखको की कमो दोने के कारण प्रायः कोई प्रसिद्ध साहित्यिक लेखक 
या स्वय सम्पादक महोदय द्टी भिन्न-भिन्न कल्पित नामों से लिख कर अखबार 
मर दिया करते थे। प्रसिद्ध सादित्यिकों के श्रतिरिक्त अन्य लेखकों फी रचनाएँ 
साधारण कोटि की हैं। 

श्रालोच्य काल में पत्रकार-कला का पूर्ण विकास न हो पाया, यह ऊपर 
बताया जा चुका है । तो भी इतना कहा जा सकता है कि सम्पादक सम्बाद- 
दाताश्रों से थोड़ी-बहुत खबरें मेंगाते थे और रिपोर्ट स, सम्पादकीय नोट, 
श्रादि भी देते ये | उनमें आधुनिक पत्रकार-कला के बीज पाए. जाते हैं | 


"गुप्त निर्ंघावल्ली! में 'हिन्दोस्थान” शीपैक ज्ेख। साथ ही दे०, 
वियोगी दरि द्वारा सम्पादित “हिन्दी गण रत्नायक्ली', पटना, 84६ २८, पृ० १२४६ । 

*सेलेक्शन्स फम दि रेकॉ_ से जॉव गवरनेमेंट श्ॉव इंडिया', होम 
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जीवनी-साहित्य 


नाभादास कृत “भक्तमाल? श्रोर बात्रा वेणीमाघवदास कृत 'गोसाह 
चरित' जैसे भक्तों और महदात्माश्ों के चरित्रों की हिन्दी साहित्य में कमी नहीं 
रही । धर्मप्राण ऐोने के कारण भारतवर्प में ऐसे चरित्र मंगल ग्रौर कल्पाण- 
प्रद माने गए हेँं। परन्तु तो भी विराट विश्व के सामने व्यक्तिगत जीवन को 
मद्त्व न मिल सकने के कारण जीवन-चरित्रों की श्रधिक रचना न द्दो सकी । 
श्रनेंक महापुरुषों की पुरय जीवन-गाथाएं श्राज इसीलिए विस्मृति के मद्दान्ध- 
कार में विलीन हो गई हूँ। व्यापक सामाजिक कल्याण ऊी श्रपेक्षा उन्होंने 
स्वय प्रपने जीवन को श्रधिक महत्व ने दिया | ससार के निभत शान्त कोने 
में ग्रपना कार्य कर वे चुपचाय अपरिचित की भाँति चले गए। कवि श्रौर 
लेखक भी जातीय सस्कारवश जीवन मी वुच्छुता एवं क्षणभंगुरता मानकर 
श्रोर विनम्नता के भाव से प्रेरित द्वो तथा ध्रात्मश्लाधघा के भय से अपने 
विपय में कुछ न फट्ट सके। 

१८४७ में रीर्बा के मद्याराज रघुराजरमिंद ज्‌ देव ( १८२३-१८७६ )* 
ने नाभादास की शैली पर 'रामरसिकावली' नामक प्रथ को रचना वी। 
उसमें भक्तों प्रोर सन्त कवियों का यश-गान क्षिय' गया है | यद अथ छत्प- 
युग, 'तेता?, द्वापर! प्रीर 'कलियुग'--पूर्व ग्रोर उत्तर--चार खणडों में 
विभक्त ऐ। पहले तीन खडों में पीराणिक्त विभूतिषों का वर्णत ६ जिनमें से 
घ्रसेक राभादास कृत 'भक्तमाल? में भी पाई जाती ६ै। कलियुग खरह में 
कुछु ऐसे चरित्रो फा वर्णन है जो प्रम्दि (भक्तमान! में नहीं पाए जाते । 
लेखक ने प्रिपादास ज़त 'भत्तमाल! की दीझा से गाक्री सदायटा ली है 
दोष, सोरठा थार चोगई छुन्हो का प्रयोग गुण है। 'रामरसिक्ायनी 

तरिक्त श्य६३ में चुगनदास शत प्रयेव ब्यागमरनिदेशा, ६८७ 
भारते-द इरिसवन्द्र रुठ 'उत्तरादा मजतमायों चोर इ८८६ में राधावर 
सोरदामी रत मावभरतमाल' नामक भ्रषोी जा 


। 3२ हि पट 


हि 
ढ 


१८ प्रशफटास्व ने हंछिप्त रामस्ययंशरा की सूमिदा में सत्यु तिथि 


(८७ ई६० ( &० १३६८ प० ) इ हैं। यह सरासर भसृझ् है। १८७७ में 
हे! उश्शे पाप्रस्दप्दर' प्रंथ दो शुइना ए॒ई | 


श्ज्र आधुनिक हिन्दी साहित्य 


'भब्तमाल” की परम्परागत साद्दित्यिक शैली के आ्राधार पर निर्माण हुश्रा है । 
भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने कहा है; 
नाभा जी महराज ने भक्‍तमाल रस जाल | 
श्राल चाल इरि प्रेम की घिरची होय दयाल ॥१८॥ 
ता पाले श्रत्न लीं मए जे हरि-पद-रत-सत | 
तिनके जस बरनन करत सोइ हरि कह श्रति श्रत ॥ ३६॥ 
५ ५ ८ 4 
मक्तमाल जो ग्रंथ है नामा रचित विचित्र। 
ताही को एहि जानियो उत्तर भाग पवित्र ॥४०॥" 
इसी प्रकार राधाचरण गोस्वामी ने लिखा है : 
'मक्ति भक्त भगवत गुरु भक्तमाल सब एक | 
इनकों नित बदन करों नासत वि श्रनेक ॥१। 
भमक्तमाल के पाठ को यह प्रतब्छु फल भास। 
मोसे कुटिल कुसग को मक्त चरन रज आस ।१। 
भक्तमाल श्रनुजे भये भक्त जक्त विख्यात। 
तिन सव नव नव चरित नव मक्तमाल सुख्यात | ३॥? + 
श्रस्तु, “उत्तराद्र भक्तमाल” श्रौर 'नवभक्तमाल' दोनों में नाभादास के 
बाद के भक्तों का वर्णन हे | उन सब में भक्तों और मद्दात्माश्नों के धार्मिक 
जीवन और उनके चमत्कारों पर दी ज़ोर दिया गया ह। वे प्राचीन परिपादी 
के श्रनुसार लिखे गए ग्रन्थ हैं। तदनन्तर साहिचप्रसाद सिह कृत “श्री रसिक- 
प्रकाश मक्‍तमाल? ( १८८७ ), वासुदेवदास कृत “रसिकप्रकाश मक़्तमाल! 
(१८६१३) श्रौर ज्वालाप्रसाद कृत 'मक्तमाल दरभक्तिप्रकाशिका? ( १८६८), 
श्ादि ग्रन्थ प्रसिद्ध मक्तमाल पर टीका-टिप्पणियों के रूप में प्रकाशित हुए.। 
वैसे तो वशीघर : “्रसिद्ध चर्चावली? ( १७४६, १८५६ ), एम्‌० ए० 
शेरिंग : “विद्वान सप्रह! ( १८६० ), भीलाल : 'घरमसिंद! ( शृ८जप, हम 
काशीनाथ खन्री ; “हन्दुस्तान की अनेक रानियों का जीवन चरित! ( १८७६ ), 
श्रादि ने आ्रालोन्य काल के प्रारम्भ में ही श्रनेक छोटी-द्ोटी जीवनियों की 
रचना की, किन्तु इिन्दी में श्राधुनिक रीति से ओवनियों का लिखा जाना 
लगभग श््पर से श्रारम्म होता है। कार्तिकप्रसाद ली ने 'भीराबाई का 
*“उत्तराद्ध' सक्तप्राज' ('मारतेस्दु प्रध्यावश्वीर, ३३३४), पु० २२६ 
९शवसक्माद?, संथुरा, ८८९, प्र्० संण्, घू० १ 


जीवनी-साहित्य ४ 


जीवन चरित्रः ( १८६३ ) की भूमिका में लिखा है: “हमारे यहा श्राधुनिक 
प्रधा के श्रनुसार जीवन-चरित लिखने की सायत प्रया ह्वी न थी बस यही 
कारण द कि किसी का भी घारावादी जीवन-चरित नहीं मिलता !! भारतेन्दु 
एरिश्चन्द्र नवीन युग के सन्देह-वाहफ ये। अ्रगरेज़ी साहित्य का उन्होंने 
प्रध्ययन किया था श्र अपने साहित्यिक जीवन के झ्रादि से दी हिन्दी की 
उन्नति करने में सलग्न थे। द्विन्दी सादित्य में भारतेन्दु दरिश्चन्द्र प्राचीन और 
नवीन फे सगम हू | उन्होने विविध प्रकार से साहित्य का क्षेत्र व्यापक श्रौर 
विस्तृत बनाया | “चरितावली? में उन्होंने विक्रम, फालिदास, रामानुज, 
जयदेव, धरदाउ, राजाराम शाज््रो, मेयो, रिपन, थ्रादि के छोटे-छोटे जीवन- 
चरित्र लिख फर हिन्दी जनता के सामने रक्खे और “पंच पविश्नात्मा! 
( श्पप४ १) में इस्लाम धर्म के प्रवर्तक मुहम्मद, थली, थीयी फ्रातिमा, इमाम 
एसन श्रीर इमाम हुसेन के जीवन-चरित्र दिए. ।" हिन्दी नवोत्यान का श्रग्रदूत 
ऐने के फारण लेखक का ध्यान प्राचीन घार्मिक तथा ऐतिहासिक विभूतियों 
की शोर गए बिना ने रह सका। उनके लिखने में उसने प्रत्यन्त परिथ्रम 
शरीर खोज से काम लिया है। 

भारतेन्दु के बाद रमाशंकर व्यास नें नेपोलियन बोनापार्ट का जीवन- 
चरि्र' (१८८३), फाशीनाथ सत्री ने 'मारतवप की विख्यात स्त्रियों के जीवन- 
चरित्र! ( १८८रे ), योगी एलिज्ञवेष स्टलिंग को रचना का फाशीनाथ 
खज्शी ने “यूरोपियन पतिबता ओर घरंशील रूपों के जीवन-चरित्र! (२ ८८४) 
फे नाम से घनुवाद फर, जगन्नाथ ने 'महृपि श्रो स्व्रामी दयानन्द सरस्वती जी 
महाराज का जीवन-चरित्र! ( १८८८ ), कातिकप्रसाद खज्ीने 'मीराबाई का 
जीवन-चरित! ( १८६३ ), 'महाराज विक्रमा दित्य का जीवन-चरित्रः ( १८६३), 
'मशराणा छत्नति शिवाजी का जीवन चरित! ( शप्६र )) (द्रहल्यादाई 
फा घीवन-चरित! ( १८६७ ), प्रादि, राधाह्नप्णदास ने 'ग्रार्यतरितामृतः 
( १८८४ )--पीरेशबर पाडिए को देंगला रदना का घनुदाद, को नागरीशत 
जी का जेदन-चरित! ( १८६४), 'क्दिदर दिद्ायोहाल! ( (८८५) 
दुरदासा ( १६०७ ), ध्ादि, प्रवारयारायण पफिप्र ने 'चरिताप्पकइ' ( १्प्६र ), 
दालमुडुन्द गुह ने परिवार गुरपानो! ( १८६६ 3 लिगठ्ध मिछ ने स्यामी 
दयानन्र रुरस्वती महाराद दा एय में सद्िप्त जीवमन्वरित्र' ( १८६७ ), 
पचनलाल ने 'कविदर रा० ल्वात्रिलाल का डीवन-चरित्ा ( १८६७ ), 

"कद दिशास प्रढ, बॉकएर से प्रदाष्ट ट ! 


१७४ आधुनिक हिन्दी साहित्य 


काशी फे गोकुलनाय शर्मा ने श्री देवीसहाय चरित'! ( १८६७ ), जगन 
दास 'रत्नाकर! ( १८६६ १६३२ ) ने “पोव कवि का जीवन-चरित्र' ( १८६५ 
श्री नारायण गणेश शिरसालकर ने “श्री रत्नसिंद्र जी घीरवीर का स| 
जीवन-चरित्र! ( १८६८ ), रेवरेंड एड्विन ग्रीव्स ने 'गुस्ताई तुलसीदास 
जीवन-चरित्र! ( १८६६ ), लेखराम (मूल लेखक ) श्रौर जगदम्ब्राप् 
( अनुवादक ) ने “स्वामी विरजानन्द सरस्वती का जोवन-चरित्र! ( १८६ 
गोपालदास देवगण शर्मा ( श्रनुवादक ) ने ऋ्टोफ़र कोलबत? ( १८६६ 
अयोध्यासिद उपाध्याय ने <चरितावली' ( १८६६ )--इैश्वरचन्द्र विद्यास 
की रचना का अनुवाद, रामनारायण दुवे ( अ्नुवादक ) ने उदू' ( शिव 
द्वारा ) से महारानी चरित! ( १८६६ ), श्रौर मुशी देवीप्रसाद मुसिप 
“महाराजा मानसिंद कछवाहा वाले अ्रमीर का जीवन-च रित्र! ( १८८६ ) 
मालदेव का विन्न और जीवन-चरित्र! ( १८८६ ), श्रकबर बादशाह श्रो 
राजा बीरघर का जीवन-चरित्र! ( १८६३ ), 'श्रीरणघीर मह्दाराणा प्रता' 
जी! ( १८६३), 'प्ृथ्वीराज कछवाहा?, 'पूरणमल”, “राजा भीम”, 'रतनां 
“राजरसिंह', 'हिन्दूपति मद्दाराणा उदयसिंह जी', श्रादि की जीवनियाँ (१८ 
“भरी जववतसिंद गजसिंघोत का जीवन-चरिन्र! ( १८६६ ), "मीरात्राः 
जीवन चरित? ( १८६८), श्रादि ग्रन्थों की रचना कर भारतेन्दु द्वारा रथ 
परम्परा आगे बढ़ाई ओर हिन्दी में जीवनी-साहित्य की बृद्धि की। 
देवीप्रसाद ने ऐतिहासिक खोज के शआ्राधार पर जीवनियाँ लिखी हैं। . 
माषा श्रौर शैली भी श्रत्यन्त सरल है| जहाँ तक ह्दो सका है अन्य हें 
ने मी किम्बदन्तियों का सहारा न लेकर श्रष्ययन और ऐशतिट्टातिक तथ 
ही विशेष स्थान दिया है। लाल जखन्नत्रद्दादुरमल ने भी कई जीवन- 
लिखे | इसके वाद हिन्दी में छोटे-बढ़े अनेक जीवन-चरित्र लिखे गए, 
भद्दारानी विक्टोरिया का जीवन-चरित?, “चरित शतक”, चणडीप्रसादर्ति 
“दत्त कवि का जीवन-चरित?, 'बालशास्त्री का जीवन-चरित्र!, “घडजन २ 
चरित्र', नेपोलियन का जीवन-चरित?, श्रादि | १६०१ में श्रम्भिकादत्त 
ने “निज वृत्तान्त” नामक आत्म-कथा की रचना की | 
मक्तों और सन्त-महत्माश्रों की जीवनियों में प्रमाणिकता की झरोर 
न देकर लेखकों ने परम्परागत क्िंवद्तियों का सहारा श्रधिक लिया | < 
झऔर शआरवश्यक सामग्री के श्रमाव में वैज्ञानिक खोज के लिए उनःे 
गुजायश नहों थी । सतन-महात्माओ्रों के जीवन-चरिन्र पढ़ते समय 


जीवनी-साहिवय॑ श्जर 


टऐषेता दै मानों हम देवताओं के लोकोचर चरित्रों का श्रध्ययंन कर रहे दों। 
हमारे लौकिक जीवन से वे दूर इट जाते है। मानवी दुबंलतात्रो को स्थान न 
मिलने के कारण साधारण मनुष्य फे लिए उनके सामने हर मान कर धैठ 
जाने के ठिवाय और कोई दूसरा चारा नही रद्द जाता। भारतन्दु तथा नवीन 
शैली के श्रन्य जीवनी-लेखको में ग्रपार्थिव श्रार लाकीत्तर चरित्र लिखने की प्रवृत्ति 
कम पाई जाती है। यथरि ये जीवन-चरित्र श्रध्ययन के बाद लिखे गए थे, तो 
भी उनमें चरित-नायरं के चरित्र श्रोर व्यक्तित्व उभर नहीं पाए। प्रायः लक्षकों 
ने खाली घरनाओ्रों श्र विधियों का उल्लेख किया है। उन्हूनि व्याख्यात्मक 
([00679700500९) इृश्ककोण से काम नहीं लिया । कुछ ने श्रप्रामाणिक 
सामग्री फे झ्राधार पर जीवनिया लिखों, जेसे, कार्तिकप्रसाद्‌ कृत भीराचाई का 
जीवन-चरित' मद्ाराज रघुराजरतिंद की रचना पर ग्रतघारित दे | इसी प्रकार 
श्री भास्करानन्द जी की जीवनी “यर्तीद्र जीवन-चरित! (१८६२ श्रौर १८६६) 
है। १८६२ में यह जीवनी शिवकुमार शाखी ने सस्क्ृव मे और गोविन्द 
मालवीय ने टिन्दी में प्रौर १८६६ मे कवि श्रयोध्यानाय व्यास ने सस्कृत मे 
ग्रौर मद्रादेव प्रसाद ने दिन्दी में लिजी थी। परन्धु इतना होने पर भी जहां 
तक तो सका है जीवनी-लेखकों ने फ्रिम्ददन्तियों का श्राश्रय कम प्रौर प्रामा- 
शिक सामग्री का प्राश्नय अधिक लेकर अपने चरित-नायकों का मनुध्य-रूप 
मे चिन्नण फरने की चेप्टा का है। प्राचीन परिषा्टी के श्नुसार लिखी गए 
जीवनिया की प्रपेत्ञा उन्हाने प्रध्ययन, खोज शोर ऐतिदाशिक तथ्या को ध्रार 
ग्धिक ध्यान दिया [ ऐसे चरित-नाथकों की गायाएं पढ़ने मे कोई भी व्यक्ति 
किसी महलाकाणा से प्रेरित द्वोना वामन-प्रयास नहा समझ सकता। 
तदर्थ भारतेन्दु, राधाक्षष्णदास, सुर देवीप्रलाद श्रौर कुछ दद तक काविक- 
प्रसाद सत्री पग्रादि का टिन्दी-तससार चिर ऊुतश रहेगा । उन्टोने अपने 
चरित-नायफो फे विषय मे प्रामाणिक श्रार सपूर्ण बातें रोचक शेली में 
जनता फे सामने रस फर जीवनी लिखने की बला वा श्रादश उपस्थित 
क्या या उपस्यित करने फा चेश की । १६०० में लाला लाजरराय इृत 


उप में परनेप भैक्षिनो' का फेशउप्रताद सिद द्वाय हिन्दी-अनुदाद अज्ाशित 
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श।। उसमें चस्दिमायक के सामयिक दिचारें और सिदठान्यों दा प्रालो- 
उनांत्मक हर | भर 23२ के पं ब क ए्‌ डे 55 0४ लक ट-3 लक पता 
उनात्मयक पिश्त्पण भो विदा रया र। पह पुत्तनक् उापना लिखन को बदला 


. 
द| एवा छोर रशलितद रूप पुर रसना ह। बाल्लर मे हीौउदनप्पों का 
दाह्येदनाऊाड विश्लेषण के साथ सुम्पश निरूए ररने म हो जोीरनी- हा 
ह) चरएता है। 


१७६ आधुनिक हिन्दी साहित्य 


ब्रालोच्य काल फा जीवनी-साहित्य बहुत थोड़ा है। साथ द्वी उसके 
श्रतिरिक्त इम राजा शिवप्रसाद कृत धवामामनरजन” जैसी रचनाश्रों तथा “हिन्दी 
प्रदीप?, 'भारतोद्दारक', 'सुणद्विणी', आ्रादि पन्ना में बिखरे हुए 'शकराचार्य?, 
धार्गों श्रौर मैत्रे यी', धश्चिनीग, (डॉ० श्ाना किसफ्रोड', 'सिकन्द्र', 
आदि जीवनी लेखों को भी नहीं भूल सकते। इन लेखां में देशी श्रीर 
विदेशी, प्राचीन श्रोर श्राघुनिक दोनों काल के मह्दान्‌ व्यक्तियों तथा 
राजपूत वीरों और वोरॉगनाश्रों की जीवन-सामग्री बढ़े कौशल के साथ 
सक्षेप में सना कर रक्‍्जी गईं है। लेखकों ने ऐतिहासिक सत्य की 3पेक्षा 
नहीं की । ये रचनाएं मद्दान्‌ श्रादर्शा श्रीर नेतिक शिक्षाओं से मरी हुई हैं । 


हिन्दी साहित्य के विभिन्न इतिद्वार्सों में कवियों श्रौर लेखकों की 
जोवनियाँ रहने के कारण उनका उल्लेख कर देना भी उचित जान पढ़ता 
है। इस सम्पन्ध में गासोँ द त्ासी (987०7 00७ १8889) का नाम 
विशेष रूप से उल्लेखनीय है । वे हिन्दी फे लेखक नहीं थे, किन्तु हिन्दी और 
उर्दू के इतिहास-लेखकों में उनका नाम श्रग्नगएय है॥ उनका 'इस्त्वार द ल 
लित्रेत्यूर ऐँदुई ऐ, ऐंदूस्तानी' ( न्रा50070 06 ]8 ]॥७78#प7७ 
प्रातवे०००७ 6६ धग्रते0१8४४७776 ) १८३६-४६ में दो भागों में 
प्रकाशित हुआ । उसका प्रवद्धित सस्करण १८७०-७१ में तीन भागों 
में निकला । मद्देशदत्त (ज० १८४० ), मातादीन मिश्र और कद्दानजी 
धर्मसिंद द्वारा सम्पादित क्रमशः “भाषा-काव्य-सम्रह! ( १८७३ ), “कवित्त्व 
ख्नाकर! ( १८७३ ), दो भाग और '"साहित्य-रत्नाकर? ( १८६६ ), माग 
१ तथा श्रन्य श्रनेक काव्य-सग्रहों का भी जीवनियों की दृष्टि से मूल्य है। 
किन्तु ऐसे सम्रहों में काँथा-निवासी ठाकुर शिवएिंद सैंगर ( १८३३- 
१८७८ ) द्वारा सम्पादित 'शिवर्सिंह-सरोज” ( १८७७ ) एक महत्वपूर्ण अन्य 
है। उसमें लगभग एक इज़ार कवियों की सक्चित जीवनियाँ दी गई हैं। 
उनके साथ दी गई तिथियों और ग्रन्थों के नामों से आगे के इतिदहास-लेखकों 
को काफ़ी सहायता मिली । १८८६ में सर जॉर्ज प्रियर्सन ( १८४७-१६४१ ) 
कृत 'दि मॉडन वर्नाक्यूलर लिय्रेचर आऑव हिन्दुस्तान! अगरेज़ी में प्रकाशित 
हुआ | मूलतः यह पुश्तक इन्यरनेशनल काँग्रेस श्रॉव श्रॉरिएटैलिस्टस! 
(१८८९)के वियना अ्रधिवेशन में पढ़े गए लेख के रूप में लिखी गई थी | 
श्८न्ू८ में वह “जनंल श्रॉव दि एशियाटिक सोसायटी आँच बगाल', भाग १ के 
विशेषाह्ल में प्रकाशित हुई | प्रिय ने सबसे पहले साहित्य का काल-विमाजन 


जीवनी-साहित्य १७७ 


कर विभिन्न कालों की विशेषताश्ं का संक्तिप्त सामान्य परिचय दिया । उनका 

ग्रन्थ दिन्‍दी साहित्य का सर्वप्रथम हृतिहास कहलाने योग्य है। पहले ग्रन्थ तो 
उंग्रह मात्र थे | उन्होंने उन्नीसवी शताब्दी उत्तराद्य से पहले के काव्य-संग्रहों 
से भी सद्यायता ली, किन्तु तासी श्रीर, विशेषतः, शिवर्मिंद के ग्रन्थ उनकी 
रचना के प्रधान श्राधार एैं। उउलब्ध सामग्री की वैज्ञानिक्त परीक्षा भी 

उन्होंने की है| इन सब अन्यों में कवियों श्लौर लेखकों के संत्तेप में जीवन- 
चरित्र दिए गए हैं| ये जीवन-चरित्र विशेष खोज पग्रौर परिश्रम के वाद लिखे 
गए ये | समय के देखते हुए ग्रन्प-लेखकों के प्रयासों को सराइना किए बिना 
नहीं रष्ठा जा सकता । उनकी शअ्रधिकांश बातें श्रव भी प्रामाणिक सानी जाती 
हूं। टिन्दी साहित्य के श्रध्ययन में उनसे यथेष्ट सहायता मिलती है । 


समालोचना 


समालोचना साहित्य का प्रधान श्रग है। वह साहित्य में सौन्दर्य का 
श्रस्तित्व खोज निकालती है। उसके बिना साद्दित्य में बिश्वरी हुई श्रनन्त 
विभूतियाँ सामने नहीं शआतों। श्रालोच्च काल से पूर्व हिन्दी-साहित्य में 
श्राधुनिक समालोचना का रूप नहीं मिलता | इमारे यर्दाँ सत्कृत श्राचार्यों 
श्र साहित्य मीमासकों की शैली पर रस, श्रलकार, आदि के उदाहरणों में 
उत्कृष्ट काव्य-रचनाएं उद्घृत कर लक्षुण-मन्ध लिखने की प्रथा चहुत कम 
रही | गुण दोष-विवेचन ही इस पुराने ढंग की समालोचना का प्रधान उद्देश्य 
रहा है | पाश्चात्य शिक्षा के प्रचार के साथ किसी पुस्तक के गुण श्रोर दोष 
या अन्य सूक्ष्म विशेषताएं, दिखाने की प्रथा हमारे यहाँ मी श्र+ चल पड़ी है। 
परन्तु आलोच्य काल में ट्विन्दी समालोचना फा रूप केवल गुण-दोष दिखाना 
भर रहा । 
हिन्दी साहित्य में नवीनता फी अ्रवतारणा में देनिक, साप्ताहिक, 
पाक्तिक ओर मासिक पत्रों का जितना द्वाथ रद्दा है उतना शअ्रन्य किसी 
माध्यम का नहीं रहा | स्वय पत्रों का प्रकाशन हिन्दी साहित्य के श्राघुनिक 
युग की विशेषता दै। इन पत्रों में नवीन काव्य, नाटक, प्रहसन, उपन्यास, 
निबन्ध तथा नाना विषय सम्बन्धी रचनाएं प्रकाशित होती थीं जिनसे गद्य 
पुष्ट होकर विकाछ्ठ की ओर अग्रधर हो सका | उपलब्ध सामग्री के आधार 
पर यही शात द्वोता है कि श्राधुनिक समालोचना का जन्म भी पत्न-पत्रिकाओं 
द्वारा हुशआा । भारतेन्दु इरिश्चन्द्र के समय में उसका प्रारम्म द्वो चुका था। 
“कविवचनसुधा? (१८६८) श्रोर “इरिश्चन्द्र मैगज़ीन या चन्द्रिका! (१८७३) 
में प्राय; कुछ "नोट! “समालोचना” के नाम से निकला करते थे। रुपय 
मारतेन्दु ने धुद्वाराक्षतः (१८७८) की भूमिका लिख, “नाटक! (१८८३) की 
रचना तथा अपने ऐतिहासिक अन्धों में उपलब्ध सामग्री की परीक्षा कर समा- 
लाचना के क्षेत्र में मार्ग प्रदशन किया | उनके जीवन-काल में ही यह प्रथा 
अन्य सम्पादका ने भी प्रहण की | प्रतापनारायण मिश्र के २५ अ्रपैल, १८८३ 
के 'आह्षण” (१८८३) में निम्नज्ञेखित 'समालोचना? प्रकाशित हुई थी: 
#मालोचना 
'इम श्रोयुत प० घलमभद्र मिश्र॒(ठपमत्री श्रा० सा० लखनौ) 
विरचित (भाषा दोपिका) पुस्तक को धन्यवादपूर्वक स्वीकार करते हैं 
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इसमें तीन भाग द प्रथम भाग गद्य में लिखा गया है इसमें हमारी मात्र 
भाषा नागरी है उसी फा पढ़ाना इमें उचित है श्रोर उदू. के दोष भली 
भति दर्शाएं गए हैं। दूसरे माग में पद्म (नमम) में है इसमे नागरी के 
प्रचार से जो २ लाम द्लो सकते हैं इस विषय में श्रीमान्‌ भारतेन्दु 
बाद दरिश्चन्द्र का व्याख्यान है इसका क्या द्वी कहना है १ तीसरा भाग 
भी गग्ममय है इसमें हिंदी को कुलाइना ओर उदू को वेश्या और 
सस्कृत को श्यूषि रूपफालकार से दर्शाया || ग्रन्प श्रच्छा है सजजनों को 
एक वेर तो अवश्य देखना चाहिये मूल्य ढांक व्यय सहित &))॥ चादु 
गगाप्रसाद वर्मा एन्दुस्तानी यत्र के स्वामी के पास अ्रमीनाबाद 
लखनऊ में मिलेगी ।? 
इसी प्रकार भारतोदारकः (१८८४) के भाग १, उुख्या २, में भी एक 
'समालोचना? प्रकाशित हुई थी : 
उमालोचना 


काश्मीर कुसुम प्रघवा राज तरगियी कमल (काश्मीर का सक्तित्त 
इतिहास, राजाओं फे नाम और समय का स्विस्तर चक्र राज्तरगियणी 
दी समालोचना, धीहप झौर वर्तमान मद्ाराव कश्मीर के वंश का 
छोटा इतिहास) 

घाव टरिश्न्द्र जी भारतेन्द लिखित प्रत्युत्तम ४४ प्ृष्ट टाइप 

से मुद्रित, भारतेन्द जी फे उत्साद थौोर परिप्रम को वन्य । 
किन्तु यह 'समालोदना' समालोचना न पह्टोकर पुस्तकृ-परिदयो या 'समोद्धा? 
ऐ जिनमें पाठकों को प्रकाशित पुस्तक से परिद्तित कराझुर उनसे 
उ5 पहने फे लिए कद्दा गया है। इस प्रश्यर की 'समालोचनाओ्रों! द्वारा 
सम्गई्क अपने समय की रुदि पर नियन्त्रण रएते थे। राय ही समझालीन 
लेणए पी छझतियो की प्रशसा प्पदा निन्श सांत्र रर वे साहित्यिक 
गतिदधि का भी परिचय देते एूं। उस उमर के घिछ्तित समुदाप्र में 
दिस प्रचार की पुत्तर पतन्द दी जाती थी और पिस प्रशार दी पन्‍्नदें 
असनन्‍्द नही को णाठी मो, शछ अत दा पता एमें रन हमान्गेबनाइा? दे 
हण लता ६। शालिए रुमप के पेखद हुए उन हत्व डिल्ी एलन में 
परम नधें साना शा रुफ्ता | एम डर दाने दाली नमारचना का प्रारम्पि"् 
रूप राग ९ छः कक रे इ् स्का चदे ष्टग। )] इस प्रदार दे फ्मा- 
एडनाप झोर भाररेनदु हरा हि झट प्ितिए गालोननात्मक दृमिशर 
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श्रौर किसी उपलब्ध सामग्री की परीक्षा, यह सब सामग्री हमें, द्िन्दी-मापियों 
फे भारतेन्दु के जीवन-फाल, जनवरी, १८८५ श्रथवा १८८४, के श्रन्त तक 
के श्रालोचनात्मक दृष्टिकोण से परिचित कराती है। उनके बाद मी यह 
दृष्टिकोण बना रहा, इस बात से इकार नहीं किया जा सकता । 

समालोचना के इस रूप के लगभग समान, किन्तु कुछ विकसित, रूप 
हमें मारतेन्दु की मृत्यु के वाद मिलता है। १८८४ में लाला भ्रीनिवाधदास 
ने (सयोगता स्वयवर? नाटक लिखा था। इस नाटक की बड़ी घूम मची 
और हिन्दी के लगभग समभी प्रमुख पत्रों में उसकी प्रशसा हुईं | १८८६ में 
बालइृष्ण भट्ट ने (हिन्दी प्रदीप! ( श्ष७७ ) में 'संयोगता स्वयवर! की 
श्रालोचना की। उसमें उन्होंने नाटक की मापा, फथानक का सगठन, 
कथनोपकथन, श्रादि के शुण दोप दिखाते हुए निष्पक्ष रूप से विचार किया 
है । उसी वर्ष उपाध्याय बद्रीनारायण चौधरी 'प्रेमघन” ने 'आनन्द-कादम्बिनी! 
( श्ए८१ ) में उसकी विस्तृत और कठोर श्रालोचना निकाली | वाबू गदाघर- 
सिंह कृत 'वग विजेता? के अनुवाद की माषा-सम्बन्धी श्रालोचना भी उनके 
पत्र में हुई | 'प्रेमथन” जी ने 'संयोगता स्वयववरः की भाषा, प्रबन्ध, श्रगरेज़ी 
प्रभाव, शास्त्रीय नियमों श्रौर सिद्धान्तों की श्रवदेलना, आदि बातों की कड़ी 
परीक्षा की | उनकी श्रालोचना सह्ारात्मक है। उन्होंने लाला भीनिवासदास 
के प्रति कुछ अ्रन्याय किया है। क्योंकि ग्रन्थ पढ़ने पर यह स्पष्ट हो जाता 
है कि उसमें दोषों के साथ-साथ कुछ गुण मी हैं जिनकी श्रोर श्रालोचक 
ने सफेत नहीं किया | सम्भव है श्रन्य पन्नों में केवल प्रशंसा ही प्रशसा 
निकलने की प्रतिक्रिया-स्वरूप उन्होंने उसके दोषों की शोर ही ध्यान दिया हो । 

मद्ट जी श्रौर “प्रेमथन” जी के बाद उसी काल में इस “ प्रकार की समा- 
जलोचनाएँ बराबर पत्न-्पत्रिकाश्रों में निकलती रहीं । किन्तु वे इतनी 
विस्तत और पूर्ण नहीं द्योती थीं जितनी विस्तत और पूर्ण 'प्रेमथन” 
जी कृत “सयोगता स्वयवर!ः की समाल्ोचना थी | उस समय केवल 
छोटी-छोटी फुय्कर समालोचनाएँ, प्रकाशित द्वोती रहीं । उनमें से कुछ 
तो ऐसी हैं जो 'प्रेमथन! जी की शैली पर होते हुए मी पुस्तक-परिचय के 
रूप में अधिक हैं और मारतेन्दुकालीन 'समालोचनाओं? से बहुत मिन्न 
नहीं है। कसी कवि या लेखक की रचना का शुण-दोष-दर्शन हमें लगभग 
श्प्ध्ण तथा [बाद के हिन्दोस्थान! ( १८४ ) में महावीरप्रसाद द्विवेदी 
लिखित “हिन्दी कालिदास की समालोचना? में भी होते हैं। १६०१ में यद 
केखमाला पुत्तकाकार प्रकाशित हुईं। उसमें उन्होंने जाला सीताराम कृत 
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कालिदास की रचनाश्रों के अनुवादों में व्यतिक्रम बताए हैं। 'प्रेमघन” जी की 
भाँति द्विवेदी जी ने मी इस पुस्तक में दोष ही दोप निकाले हं, गुणों की 
ओर ध्यान नहीं दिया। फिर १८६६ में उन्होंने सरकारी हिन्दी-रीदरों की 
घरी प्रालोचना की । द्विवेदी जी की लेखमाला से एक वर्ष पूर्व १८६७ में 
ब्रनभूषणलाल गुप्त ने 'साहित्य हत्या! नामक लेख प्रकाशित कर तत्कालीन 
टिन्दी साहित्य में मापा श्रौर भाव-सम्बन्धी विपय्यय की शोर लोगों का ध्यान 
थ्राकृष्ट किया | विपरय्यय की श्रोर संकेत करते समय उन्होंने द्विन्दी के कुछ 
तत्कालीन कवियों क्रौर लेखकों की रचनाश्ों से उदादरण दिए हू । तत्पश्चात्‌ 
टिन्दी में एक प्रजीव प्रपा चल पढ़ी | लेखक की रचना में खोज-खोल कर 
दोष दिखाए जाने लगे। समालोचक की यद्द प्रवृत्ति इसलिए रहती यो 
ताकि पाठकों को जात दो जाय कि वह लेग्क से श्रधिक शान-सम्पन्न है शोर 
यद उसकी कृति श्रौर भी परिष्क्ृत रूप में देखना चादता है। द्विवेदी जो के 
लेखों से उन्हें ख्याति तो अवश्य प्राप्त हुई, परन्तु गम्भीर समालोचना-साटित्य 
फा निर्माण न हो सका । 

१८६७ में 'नागरी-प्रचारिणी पत्रिका” के प्रकाशन से हिन्दी समालोचना 
साहित्य को विशेष वृद्धि हुई । हिन्दी समालोचना के इतिद्वास में 
(पत्रिका! चिरस्मरणोय रहेगी। उसमें न केवल पिछली प्रणाली छा निर्वाद 
हुआ, वरन्‌ नुतन प्रणालियों का भी जन्म हुश्ना। पुस्तकनसमोद्ा' या 
धुस्तक-परिचयों के रूप में श्वालोचना रहने के साय-ताथ उसमें गम्भीर 
पथ्ययन के बाद लिखे गए गवेपणात्मक प्रोर समालोचना-सिदान्त-सम्बन्धी 
लेख भी प्रकाशित होने लगे। गवेपणात्मऊ शौर समालोचना-सिद्धान्त- 
सम्पन्दी घालोचना-साट्त्यि का (पछ्चिका) के प्रकाशन से पहले ध्माव था । 
गुण-दोप प्रकट करने याली श्रालोदचना, जेसा फि पहले फ्ट्टा जा छुफ़ा है, 
पुस्तव-न्समीज्षा पोर पुस्तकबयरिचय से प्रधिक निश्न नर्दों थो। दस रिछलो 
प्रणाली फा निर्दार १६०० फे पक्ष में मद्ावीरप्रधाद दिवेदी के 'मैपध-चरित- 
चर्चा' में मिलता ऐ। झुछ उमय दाद उन्दोने 'विममाफ़देद-चरित चर्चा! 
भी दन्यप प्रत्ाशित किया | ये दोनों लेख परिद्पात्महझ ३२] सन्यन ने 
धममिश पाव्शे को उनसे मूच प्रन्पो जे सम्बन्ध में छुछु शान प्रात हो सफटा 
ऐ। राप ऐ दिदेदों जी ने उनके झुस्दर सपलों की छोर प्पटकों वा ध्यान 
दाएथ: किया ९। पपविक्का) में ही इतलेप्ए हल गवेपणात्मक लेर मी प्रशाशित 
एए, एन, शणमसुन्प्रदान खषी पत ारटदर्षीए ध्ार्य देख माषायों जा 


प्रादेशिक दिमाग दौर परतर सम्य्न्धार दागसे लाह हे 
एशिरस एपिम्ांस ऐर परलर रुूम्पन्धा ६ भघाई७ ), नागरो जाति बीिर 
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नागरी लिपि की उत्पत्ति! ( श्८६८ ), 'भारतवर्षीय भाषाग्रों की जाँच! 
( १८६६ ) 'र्नाकर! कृत 'पोप का जीवन चरित्र! ( १८६७ ); राधाकृष्ण- 
दास कृत “नागरीदास जी का जीवन चरित्र! ( श्प८८ ), रेवरेंड एडविन 
ग्रीव्स कृत 'गुसाई तुलसीदास का जीवन चरित्र! ( १८६६ ), सिद्धे श्वर शर्मा 
कृत “पाली माषा? (१६००), श्रादि। साहित्य-शास्त्र के सिद्धान्तों पर प्रकाश 
डालने वाला पहला लेख गगाप्रसाद श्रम्निद्योत्री कृत (वमालोचना” (१८६७) 
था। १८६६ में यह लेख एक पुस्तिका के रूप में प्रकाशित हो चुका था। 
इसमें लेखक ने तत्कालीन पर्चा द्वारा नवीन प्रकाशित पुस्तकों की चर्चा 
के रूप में समालोचना, इिन्दी में समालोचना की प्रथा, समालोचक का ग्रन्थ- 
सम्बन्धी शान, सत्यप्रीति, शान्त स्वमाव, सद्ददयता, श्रादि गुणों पर प्रकाश 
डाला है। वीच-बीच में लेखक ने अगरेज़ी साहित्य के समालोचकों, उनके 
भ्तों और श्रंगरेज्ी की समालोचना-पद्धति के घारे में सफेत दिए ईं। श्रस्व॒, 
केवल गुण-दोष-विवेचन-प्रणाली से मित्र समालोचना-सिद्वान्तों का प्रतिपादन 
करने वाली प्रथा का सूत्रपात हम गंगाप्रसाद श्रमिद्दोत्री कृत 'समालोचना' 
से मान सकते हूँ | समालोचना साहित्यि का यह एक महत्वपूर्ण विकास था | 
पत्रिका! के १८६७ वाले श्रक में ही 'रत्नाकरा कृत 'समालोचनादर्श! 
श्र श्रम्बिकादत्त व्यास द्वारा “गद्य-काव्य-मीर्मासा? शीर्षक लेख प्रकाशित 
हुए। 'समालोचनादर्श! पोप कृत 'ह/889ए9 00 (007॥09॥? का 
पद्मबद्ध श्रनुवाद है जिसमें समालोचना के व्यापक सिद्धान्त। का उल्लेख 
आर कुछ तत्कालीन कवियों की कृतियों पर एक सरसरी निगाह डाल कर 
उनकी अ्रस्वाभाविकता तथा श्रन्य त्र टियों की श्रोर सकेत है। “गद्य-कान्य 
मीमांसा? में लेखक ने प्राचीन श्रौर नवीन श्रादशों के श्रनुसार गद्य-रचना 
के सिद्धान्त और उसकी विशेषताओं पर विचार किया है। पत्रिका” द्वारा 
स्थापित दो नवीन समालोचना-प्रयालियों ओर पहले से चली श्रा रहो समीक्षा 
प्रणाली का श्रौर मी विकास स्वयं (पत्रिका और बाद को 'सरस्वती! (१६००) 
द्वारा इुश्रा | 

बीसवीं शताब्दी में उपग्नुक्त तीनों प्रणालियों का महत्व बढ़ने और 
उनका साहित्य के प्रधान अंग हो जाने के कारण थे। उत्नीसवीं शताब्दी 
उत्तराद्य में मुद्रश-मन्त्र और नवीन शिक्षा का प्रचार हो जाने से साहित्य-क्षेत्र 
में जो नव-चेतना जागरित हुई उसके कारण लगभग पत्येक वर्ष सैकड़ों छोटे- 
बड़े प्रन्थ प्रकाशित होते थे | लेखक परिश्रम करते थे, व्यय करते ये और यही 
सम्कक कर अपनी/ रचना प्रकाशित करते या कराते थे कि कोई न कोई पढ़ने 
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धाला तो श्रवश्य मिल जायगा । प्रत्येक पत्रिका में साहित्य की मतिशा रददती 
ही थो। उनके सम्पादकों के पास पुस्तक समालोचनार्थ मेजी जाती यीं। 
सापादकगय या तो ग्रन्थकर्ता के नाम, पुस्तक के मूल्य, जिल्द, कागज, श्रादि 
का निर्देश कर देते थे, या केवल प्राप्ति-वूचक धन्यवाद दे देते थे, या भागामी 
श्रक में ममालोचना प्रकाशित करने का वचन देकर (वह बचन चाहे पूर्ण 
प्ो या न दो) अपने कर्तव्य की इतिश्री समझ बैठते थे । इस विचित्र परि- 
स्थिति में ग्रन्षकर्ताओं को कितना प्रोत्साइन मिल सकता था या साहित्य 
के पाठकों को श्रच्छे बुरे प्रन्यों का कहाँ तक परिचय प्राप्त दो सकता था, इस 
सम्म्न्ब मे सदज ही अनुमान लगाया जा सकता दै। प्रारंभ में प्रगरेज्ञी पत्रां 
फे प्रनुफरण पर दी टिन्दी में यह प्रथा प्रचलित हुई थी; ऐसी प्रथा प्रार्चीन 
काल में नहीं थी। इस प्रकार पुस्तक-समीक्षा श्रौर पुस्तकनरिचय की प्रवा 
दिन्दी में जारी हुई। ज्यों-ज्यों सनय बीतता गया, तो त्यों इस प्रकार का 
समीक्षायों श्लोर परिचयों की आवश्यकता बढ़ती गई। सभी प्रकार तो 
पुस्तवों का प्रकाशन बढ़ जाने श्ौर पाठकां के पास प्रत्येक प्रकाशित पुस्तक 
पढ़न फे लिए. समय, घन प्रोर शक्ति का श्रभाव दोने के कारण पुस्तकों 
फो एस प्रकार की समालोचना की उपयोगिता से कोई इंकार नहीं कर 
सकता | इसके साथ धनोपार्जन की दृष्टि से विशापन को श्रावश्यकता हुई 
और पत्र-पत्रिकात्रों में समीक्षा श्लोर परिचय के लिए एक श्रलग स्थान नियत 
कर दिया गया। उच्नीसवीं शताब्दी उत्तराद' में तो पाठक समीक्षा, परिचय, 
ध्राद पर निर्भर रह सकता था, किन्तु श्राजकल निष्पक्षता, सत्यप्रिपता, 
सद्ृदयता, 'पादि के श्रभाव ने ट्विन्दो समालोचना के इस आ्रादि रूप का मदृत्व 
पहुत कम फर दिया है । 

एिन्दी नवोत्पान थी भावना के कार्य गवेपणापूर्ण प्रालोचनात्मक 
हेखा यो रचना हुईं। पश्चिम के भारतोय पिद्याविदों की रचनाओों का 
अध्ययन करने पर देश फे शिक्तित समुदाय में मो अपने प्राचीन साहित्य 
तपा इतिहास का शान प्रास करने की य्रार््नद्षा प्रपरल हा उठो थी | साटित्य 
फे ह्ेत में उन्होंने प्रपने कवियों दी जीवनियों, उनन्‍्म-हल, रचना-क्ाल, 
शधादि विएये फा उस समय तह उरलब्ध सामग्रों छे आधार पर ऋ्ष्पपन 
घुरू फर दिया | 'रहिका! छोर धरस्वता (१६००७ झ मादम दारा इस 
श्ष्पयन-फार्य को छोर भी धधिर प्रेत्ताटइन मितला | परवरिश में पशाश्ित 
गधेएटाल्क “सो फे दुछु उदाहरण ऊरर दिए जा चुके (। लतत़ोंने 


गम्भीर इृण्पपन पे पश्वात्‌ छपने-इरने ल्ख लिखे । उनहाने झापप छोर 


१८१ आधुनिक हिन्दो साहित्य 


नागरी लिपि को उत्पत्ति! ( श्यट्८ ), 'भारतवर्षीय भाषाशरों की जाँच? 
( १८६६ ) 'र्लाकर! कृत थोप का जीवन चरित्र! ( १८६७ ), राधाक्ृष्ण- 
दास कृत “नागरीदास जी का जोवन चरित्र! ( श्ृह्ष्प ), रेबरेंड एड्विन 
ग्रीव्स कृत 'गुठाई तुलसीदास का जीवन चरित्र! ( १८६६ ), छिद्धे श्वर शर्मा 
कुत पाली माषा! (१६००), थ्रादि) सादित्य-शास्त्र के सिद्दान्तों पर पंकाश 
डालने वाला पहला लेख गगाप्रसाद श्रग्निद्ोञ्नी कृत (बमालोचना” (१८६७) 
था। १८६६ में यह लेख एक पुस्तिका के रूप में प्रकाशित हो चुका था | 
इसमें लेखक ने तत्कालीन पत्रों द्वारा नवीन प्रकाशित पुस्तकों की चर्चा 
के रूप में समालोचना, ईिन्दी में समालोचना की प्रथा, समालोचक का अन्य- 
सम्बन्धी शान, सत्यप्रीति, शान्त स्वभाव, सद्दृदयता, श्रादि शुणथों पर प्रकाश 
डाला है। बीच-तीच में लेखक ने श्रगरेज्ञी साहित्य के समालोचकों, उनके 
भतों श्रौर श्लेंगरेज़ी की समालोचना-पद्धति के बारे में सफेत दिए हैं । श्रस्त॒ु, 
केवल गुण-दोष-विवेचन-प्रणाली से मिन्न समालोचना-सिद्वान्तों का प्रतिपादन 
करने वाली प्रथा का सूज़्पात हम गगाप्रसाद श्रमिद्षेत्री कृत 'समालोचना! 
से मान सकते हैं। समालोचना साहित्य का यह एक महत्वपूर्ण विकास या | 
(पत्रिका! के १८६७ वाले श्रक में ही 'रत्नाकर' कृत 'समालोचनादशः 
श्रौर श्रम्बिकादत्त व्यास द्वारा “गद्य-काब्य-मीमासा? शीर्षक लेख प्रकाशित 
हुए। 'समालोचनादर्श! पोप कृत 'एरै88७ए 0०0 (07700 ७77' का 
पद्यतद्ध अ्रनुवाद है जिसमें समालोचना के व्यापक सिद्धान्त! का उल्लेख 
और कुछ तत्कालीन कबियों की कृतियों पर एक सरसरी निगाह डाल कर 
उनकी अस्वामाविकता तथा अन्य त्र्‌ टियों की ओर सकेत है। धाद्य-कान्य 
मीर्मासा? में लेखक ने प्राचीन श्रौर नवीन श्रादशों के अनुसार गद्य-रचना 
के सिद्धान्त और उसकी विशेषताओं पर विचार किया है। पत्रिका? द्वार 
स्थापित दो नवीन समालोचना-प्रणालियों और पहले से चली श्रा रही समीक्षा 
प्रणाली का और भी विकास स्वयं “पत्रिका? और बाद को “सरस्वती? (१६००) 

द्वारा हुश्रा । 

बीसवीं शताब्दी में उपयुक्त तीनों प्रशालियों का महत्व बढ़ने और 

उनका साहित्य के श्रधान अ्रग हो जाने के कारण ये। उद्नीसवीं शवाब्दी 

उत्तराद्य में मुद्रश-सन्‍्त्र और नवीन शिक्षा का प्रचार हो जाने से साहित्य-क्षेत्र 
में जो नव-चेतवा जागरित हुईं उसके कारण लगभग प्रत्येक वर्ष सैकड़ों दोठे- 

बढ़े प्रन्थ प्रकाशित होते थे | लेखक परिश्रम करते थे, व्यय करते थे और यही 

समम्र कर अपनी' रचना प्रकाशित करते या कराते थे कि कोई न कोई पढ़ने 


समालोचना १८र 


बाला तो श्रवश्य मिल जायगा। प्रत्येक पत्रिका में साहित्य की प्रतिशा रहती 
ही थो। उनके सम्पादकों के पास एस्तकें समालोचनार्थ भेजी जाती यीं। 
सापादकगण या तो ग्रन्धकर्ता के नाम, पुस्तक के मूल्य, जिल्द, कागज्ञ, थादि 
का निर्देश कर देते थे, या फेवल प्राप्ति-यूचक धन्यवाद दे देते थे, या व्यागामी 
भ्रक में समालोचना प्रकाशित करने फा वचन देकर (वह वचन चाहे पूर्ण 
ऐेया न दो) अपने कर्चव्य की इतिश्री समझ बैठने घे। इस विचित्र परि- 
स्थिति में ग्रन्धकर्ताओं को कितना प्रोत्साइन मिल सकता था या साहित्य 
के पाटकों को थ्रच्छे बुरे प्रन्थों का कहा तक परिचय प्राप्त हो सकता था, इस 
सम्म्न्च भे सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। प्रारंम में श्रंगरेज्ञी पत्रों 
के प्रमुकरण पर ही हिन्दी में यह प्रथा प्रचलित हुई थी; ऐसी प्रथा प्राचीन 
काल में नहीं थी। एस प्रकार पुस्तक-समीक्षा श्रोर पुस्तकनरिचय की प्रया 
हिन्दी में जारी हुई। ज्यों-ज्यों सनय बीतता गया, तो त्यों इस प्रकार कला 
समीक्ताप्रो श्लोर परिचियों की आवश्यकता बढ़ती गई। सभी प्रकार ही 
पुस्तकों का प्रकाशन बढ़ जाने श्रौर पाठका के पास प्रत्येक्त प्रकाशित पुस्तक 
पढ़न फे लिए. समय, धन प्रीर शक्ति का श्रभाव ऐने के कारण पुस्तर्का 
पी एस प्रकार की समालोचना की ठपयोगिता से कोई इकार नहीं कर 
सकता । इसके साथ घनोपार्जन की दृष्टि से विशापन की श्रावश्यकता हुई 
शरीर पत्न-पत्रिकागों में समीक्षा ग्रौर परिचय फे लिए एक अलग स्पान नियत 
कर दिया गया | उप्चीसर्वी शताब्दी उत्तराद' में तो पाठक समीक्षा, परिचय, 
भ्रादि पर निर्भर रह चकुता था, किल्तु श्राजकल निष्पक्ञता, सत्यप्रियता, 
सहृदयता, प्रादि फे प्रभाव ने ट्िन्दों समालोचना के इस श्रादि रूप का महत्त 
पहुत कम कर दिया है । 

एिन्दी नवोत्यान की मादना के कारण गवेषणापूर्ण प्रालोचनात्मक 
लेखा पो रचना हुईं। परिद्म के भारतीय विद्याविदों वी रचनाश्ना का 
घष्यपन करने रर देश फे शिक्तित समुदाय में भो चपरने प्राचीन साहित्य 
उपा इृदिद्ास दवा शान पास करने की प्राह्य्षा प्सल दा उठो थी। साटित 
फे क्षेत्र में उन्दोने प्पने कवियों को जीवनियों, उ्न्म-ताल, रचना-शाल, 
आदि दिपयों का उठ उमय तक्न उपलब्ध सामझ्री फे आधार पर प्रपप्ररन 
शुरू एर दिया | (डिक! छोर 'परत्वता' (९६००) जे माब्रम दारा 


प सर्म द्ाया इस 
इषध्ययन-बाय को झोर भी झपिक प्रेसाटन मिला । "जिस में शासित 
गरेपरात्म् रेस्ये फे कुछ उदाररण ऊपर दिए डाचुके ६। ल्छत्षोंने 


१६४ आधुनिक हिन्दी साहित्य 


उनकी रचमनाओ्रों के विविध पत्ञों का मौलिक ढंग से अध्ययन किया | नागरी 
प्रचारिणी समा (१८६३) द्वारा प्राचीन साहित्यिक अन्थों की खोज से गवेपणा- 
पूर्ण अ्रध्ययन को और भी प्रोत्साइन मिला श्रीर साहित्य के श्रध्ययन में नवीन 
खोजपूर्ण शैली का जन्म हुआ | इससे हिन्दी साहित्य श्रौर साहित्यिक आलो- 
चना दोनों की सम्रद्धि हुई । 

इस समृद्धि के कारण उत्पन्न हुईं श्रध्ययन की श्रावश्यकताश्रों के 
अनुसार समालोचना-रिद्दान्तों का प्रतिपादन भी समयानुकूल श्रौर उपयुक्त 
ही था। पाश्चात्य साहित्य के साथ उत्तरोत्तर बढ़ते हुए सम्पर्क से छिन्दी में 
एक विशिष्ट श्रालोचना प्रणाली के श्रभाव का अनुभव छुश्रा । हिन्दी समा- 
लोचना के जन्म-काल में पाश्चात्य साहित्य का श्रध्ययन जारी हो जाने पर 
भी हिन्दी-भाषियों के साहित्यादर्श या साहित्य परखने की विधि में कोई विशेष 
परिवर्तन न हुआ था | प्राचीन काल की भाँति साहित्य का गुण-दोप-विवेचन 
ही उनका प्रधान उद्देश्य रह्य, न कि कवि या लेखक के श्राविर्भाव-काल, जीवन, 
जीवन की विभिन्न परिस्थितियां, श्रादि का अ्रध्यपन कर उसकी अन्‍्तःप्रवृत्ति 
की सूक्ष्म विशेषतश्रों का विश्लेषण करना | यह पाश्चात्य श्रालोचना-प्रणाली 
है और हिन्दी में इसका प्रचार प्रथम महायुद्ध के बाद रामचन्द्र शुक्ल के हाथों 
हुआ । इस प्रकार की प्रणाली व्याख्यात्मक समालोचना के नाम से प्रसिद्ध 
है। भारतीय प्रणाली निर्णयात्मक है। रामचन्द्र शुक्क ने दोनों का सुन्दर 
सामजस्य उपस्थित किया | उच्चीसवीं शताब्दी में समालोचना का मूल उद्देश्य 
प्राचीन रहने से समालोचकों ने साहित्य को शुद्ध साहित्य की दृष्टि से देखा, 
उन्होंने उस पर राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक, 
शआरादि विभिन्न वादों! का आरोपण न किया | सस्क्षत में आचायों ने साहित्य 
श्रानन्द्मूलक माना है। यह आनन्द साधारण श्रर्थ में श्रानन्द नहीं होता । 
उसे चमत्कार का या लोकोत्तर आनन्द का पर्यायवाची समझना चाहिए। 
इसलिए, साहित्य को श्रानन्दोत्पादक बनाने के लिए. कुछ नियम स्थापित 
करना भी श्रनिवार्य था। उन्हीं नियमो के मूल सिद्धान्तों के आधार पर उच्नी- 
सर्ची शताब्दी उत्तराद के समालोचकों ने साहित्य की व्याख्या की और 
अपने सिद्धान्त प्रतिपादित किए। वाद्य दृष्टि से मित्र प्रतीत होते हुए मी 
उनकी समालोचना वास्तव में भारतीय आदर्शानुसार थी। साहित्य-सम्बन्धी 
सरल दृष्यिकोण में हुए परिवर्तन के पीछे ऐतिहासिक शक्तियाँ काम करती 
रही हैं 

उन्नीसर्वी शताब्दी उत्तराद्य की हिन्दी समालोचना का एक और 


समालोचना श्पर्‌ 


मदत्वपूर्ण पक्ष है। उस समय जितने समालोचऊ ये वे केवल समालोचक ही 
नहीं रचनात्मक फलाकार मी थे। यद्षि यह कद्ा जाय कि वे प्रधानतः 
कलाकार थे, न फ्रि समालोचक, तो वहुत कुछ ठीक ही होगा। शायद ही 
कोई ऐसा समालोचक था जो प्रमुख रूप से कवि, उपन्यास-लेखक, नाटककार, 
निमरन्धकार, श्रादि में से कोई एक न हो रद्द) केवल समालोचना करना 
जिनका धर्म हो, जिनकी सादित्यिकता फेवल समालोचना करने तक सीमित 
हो, ऐसे व्यक्ति टिन्दी में चहुत कम क्या, नहीं के बराबर हैं। ऐसी परिस्थिति 
में उन्होंने जो कुछ लिखा उसका श्रत्यधिक मूल्य है। उनके श्रालोचनात्मक 
लेख ऊलाकार फे रूप में उनके निजी श्रनुभव के प्रकाश में लिपे गए माने 
जा सफते एूँ। उनका वद्दी महत्व है जो एक चित्रकार द्वारा अ्रपने निप्रों के 
सम्बन्ध में लिखे गए 'नोदस” का मद्त्य द्वोता है। दूसरे कलाकार उनके 
विचारो से लाभ उठा सकते हैं, विशेष रूप से उस समप्र जब कि उनके विचारों 
फा पश्रप्ययन उनकी कलात्मक कृतियों के साथ किया जाय | इन रचनाश्रों की 
परम्परा में श्रागे चल फर भी हिन्दी समालोचना की सृष्टि हुई । 


१2 
हिन्दी इंसाई साहित्य 


कट्टा जाता है कि ईसा की पहली शताब्दी के लगमंग टॉमस मारतवप 
में मालाचार तट पर आकर बसे ये | वह्हाँ ग्रव तक उनके अ्रनुयायी मिलते 
हैँ । किन्तु टॉमस का भारतवर्ष झ्राना एक प्रकार की पीराणिक कथा बनी 
हुई है, श्रमी तक उनके सम्बन्ध में निश्चित रूप से कुछ ज्ञात नहीं दो सका । 
उनके बाद विभिन्न ईसाई सम्प्रदायों के और लोग भी मारतवप श्ते रहे | 
ईसा की चौदहवीं श्रौर पर्द्वदर्वीं शताब्दियों से रोमन कैथोलिक ईपाई घम 
प्रचारक यहाँ आने लगे थे | पन्द्रहवी शताब्दी के श्रन्तिम मांग में पु्तंगाल 
के राजा के भेजे हुए कुछ लोग कालीकट में उतरे थे। उस समय यूरोप से 
श्राने वालों में अधिकतर पोचगीज़ ये | वास्को ड गामा फे मारतागमन ( २० 
मई, १४६८ ) के बाद पोचु गीज् सिपाहियों के साथ ईसाई पघर्म-प्रचारकों 
ने भी हिंसा और अत्याचार का रुद्दारा लिया जिसके फलस्वरूप उनके धर्म 
का अधिक प्रचार न हो सका | उस समय गोश्रा पाश्चात्य सभ्यता का केन्द्र 
बन गया या और वहीं ईसाई घर्म का कुछ प्रचार मी हुआ | 

१५४२ में सेंट फ्रांसिस ज्रेवियर ( १४६७-१४४२ ) नामक जेसुददट 
मारतवर्ष श्राए। वे अत्यन्त प्रसिद्ध महापुदष थे। उन्होंने भारतवर्ष से 
जापान तक अपना कार्य-च्षेत्र बनाया । पुराने गोशझा में बॉन जीसस ( छे09७ 
46808 ) के ईसाई मठ में उनकी समाधि धनी हुई है। उनके बाद श्रन्य 
अनेक प्रसिद्ध जेसुइट ईसाई घर्म-प्रचारकों ने ज़ेवियर का श्रनुगमन किया | 
उन्होंने पोचुगीज़ प्रदेशों में शिक्षा-प्रचार के लिए; स्कूल खोले । कहा जाता दै 
कि १४५६ में उन्होंने गोश्रा में मुद्रण कला का प्रचार किया और “(0070 ]प- 
870768 ?|70809॥088' तथा ज़ेवियर कृत (08$60फ्रा्णा! 
नामक भ्रन्थ प्रकाशित किए। उन्होंने दक्षिण मारत को माषाएँ भी सीखीं। 
इस प्रकार हम देखते हैं कि जेसुइट ईसाई यूरोप से एक नई शक्ति लेकर 
आ्राए, थे, किन्तु भारतवासियों ने उस समय उससे कोई लाम न उठाया । 
तदनन्तर दक्षिण भारत के अन्य स्थानों में ईसाई धर्म चल पढ़ा | कैथोलिक 
घ॒र्म का फिर भी श्रषिक प्रचार न हो सका | इठली श्रादि परिचमी देशों से 
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जो जेयुइट लोग आ्राए वे द्राविड़ भाषाएँ सीख कर हिन्दू धर्म पर ठचित- 
श्रनुचित श्राक्रमण करने लगे। उन्होंने भी कुछ लोगों को ईसाई धर्म में 
दोक्षित किया । यह कट्दा जाता है कि उस समय ईसाई लोग राज्य श्रोर 
तलवार फे ज़ोर से अपने धर्म का प्रचार करना चाहते थे |" परन्तु उसका 
परिणाम श्रन्त में श्रच्छा न हुआ । १५७६ में फ्रादर टॉमठ स्टीफ़ेन्स नामक 
पहला श्रंगरेज़ मारतवर्ष श्राया। फ्रादर स्थफेंन्स गोश्रा तथा श्रन्य स्थानों में 
श्रनेक वर्षों तक रहे थ्रोर कोकण भाषा के शर्ब्दा से मिश्रित मगठो में (क्रिश्चियन 
पुराण! नामरु फविता लिखी, पोचुगीज्ञ भाषा में काकय व्याकरण आर 
ईसाई रिद्दान्तों के सम्बन्ध में कॉकेण भाषा में एक प्रश्नोत्तरो कौ रचना की | 
वे सस्कृत, मराठी और कोंकरण भाषाएं जानते थे। घर्म-प्रचारकों श्रौर ईसाई 
धरम स्वीकार करने वालों के लिए उन्होंने मराठी, कोकेण ओर पोचुगोज 
भाषाश्रों में पूर्वोल्लिखित तथा श्रन्य कई और ग्रन्धों का निर्माण क्रिया ।३ 
पग्रकबर, जद्दागीर श्रीर शाहजहाँ के ज़माने में ईसाई धर्म-प्रचारक तथा कुछ 
व्यापारी लोग टिन्दी प्रदेश तक पहुँच गए थे, यद्यपि उनकी सख्या अधिक 
नहीं थी | श्रकवर के समय में वेतिया, तिरहुत, आदि में कुछ भारतवाधियों 
ने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया था। आगरे में भी एक ईसाई बस्ती थी । 
फिन्दु 'ग्रागे चल कर इन ईसाहयों के प्रस्तित्व का पता नहीं लगता। फादर 
एतोनियों द ब्राद्वादे (980॥67 &760070 06 8707908) १६०० 
में भारतवर्ष पग्राए ओर उन्होंने श्रागरा श्रयना प्रधान केन्द्र बनाया। ३० 
माचे, १६२४ को वे जहाँगीर फे साथ दिल्ली पहुँचे श्रीर वहाँ से बद्रीनाथ 
प्रोर तिब्बत गए | कहा जाता है कि यह पहला यूरोपियन था जिसने हिमालय 
प्रदेश में झपने पेर रबखे |१ इसी प्रकार कद्दा जाता है कि कुछ समय बाद 
फैविग्रानो बेलीगट्टी ( 0058870 80॥॥8906 ) नामक कैप्यूच्रिन 
((03900)॥7॥) मिशनरी ने उत्तर भारत में रहते हुए नागराह्रों में किसी 
प्रसन्‍्प की रचना वी यो। सप्हदी-प्रठारदवी शताब्दियों में पास, हॉलेंड, 
इेलशियम, नॉवे, प्रादि प्रन्य श्रनेक यृरोपियन देशों से ईसाई धर्म-प्रचारक 
घाए। व्यागर फे ठाय-साथ वे धर्म-प्रचार भी करते थे | छिखु रोमन 


१एपेश एम० पोए (70॥0) 2४. 70.९) : 'ईृदिया इस पोजु'गौज़् 
हित्रेचर , ५६६३७, प्‌० ११ 

पशह्दो, ए० १४० 
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कहा जाता है कि ईसा की पहली शताब्दी के लगभग टॉमस मारतबप 
में मालाबार तट पर श्राकर बसे थे | वर्शा श्रव॒ तक उनके श्रननुयायी मिलते 
हैं| किन्तु टॉमस का भारतवर्ष श्राना एक प्रकार की पीराणिक कथा वनी 
हुई है, श्रमी तक उनके सम्बन्ध में निश्चित रूप से कुछ शात॒ नहीं दो सका | 
उनके बाद विभिन्न ईसाई सम्पदायों के और लोग मी मारतवर्प श्राते रहे | 
ईसा की चोदहवीं श्रौर पन्द्रद्वों शताब्दियों से रोमन कैथोलिक ईसाई धर्म- 
प्रचारक यहाँ आने लगे थे । पन्द्रदवी शताब्दी के श्रन्तिम भाग में पुर्तगाल 
के राजा के मेजे हुए कुछ लोग कालीकट में उतरे थे | उस समय यूरोप से 
श्राने वालों में अधिकतर पोचुगीज़ थे | वास्को ड गामा फे भारतागमन ( २० 
मई, १४६८ ) के बाद पोचु गीज् सिपाहियों के साथ ईसाई धर्म-प्रचास्कों 
ने भी हिंसा श्रीर अ्रत्याचार का सहारा लिया जिसके फलस्वरूप उनके धर्म 
का अधिक प्रचार न हो सका । उस समय गोश्रा पाश्चात्य सम्यता का केन्द्र 
बन गया था और वहीं ईसाई धर्म का कुछ प्रचार मी हुआ । 

१४४२ में सेंट क्राँसिस ज़ेवियर ( १४६७-१५५४२ ) नामक जेसुदट 
भारतवष श्राए | वे अत्यन्त प्रसिद्ध महापुरुष थे। उन्होंने भारतवर्ष से 
जापान तक शअ्रपना कार्यक्षेत्र चनाया। पुराने गोश्रा में बॉन जीसस ( 09 
व०80७७ ) के ईसाई मठ में उनकी समाधि घनी हुई है । उनके बाद अन्य 
श्रनेक प्रसिद्ध जेमुइट ईसाई घ॒र्म-प्रचारकों ने ज़ैवियर का अ्रनुगमन किया | 
उन्होंने पोचुगीज़ प्रदेशों में शिक्षा-प्रचार के लिए, स्कूल खोले | कहा जाता है 
कि १५४७६ में उन्होंने गोश्रा में मुद्रण कला का प्रचार किया और (१०४० ए७- 
870768 ?]7]08090088' तथा ज़ेवियर कृत (085०७॥7870' 
नामक अन्थ प्रकाशित किए। उन्होंने दक्षिण भारत की भाषाएँ मी सीखीं। 
इस प्रकार इम देखते हैं कि जेसुइट ईसाई यूरोप से एक नई शक्ति लेकर 
आए थे, किन्तु भारतवासियों ने उस समय उससे कोई लाभ न उठाया | 
तदनन्तर दक्षिण भारत के श्रन्य स्थानों में ईसाई घर्म चल पढ़ा। कैथोलिक 
घ॒ममं का फिर मी श्रषिक प्रचार न हो सका। इटली आदि परिचमी देशों से 
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श्य१३ में बिल्वर्फ़ोंस ऐक्ट के श्रनुसार ईसाई धर्म-प्रचारकों को घर्म- 
चार की श्राशा मिल गई | उन्होंने श्रव॒ बड़ी तेज्ञी के साथ श्रयने कार्य में 
पक्षता दिखाई। वे धर्म-संघ, स्कूल, ज्ञनाना सोसारियाँ, श्रादि खालते तथा 
मेलों श्रोर प्यों के अ्रवसर पर घर्मोपदेश, शाल्ार्थ, पुस्तक-मितरण, श्रादि 
के द्वारा श्रपने धर्म का प्रचार करते थे। परन्दु इनेगिने उच्च श्ेणी के 
लोगों को छोड़ कर निम्न श्रेणी के भारतवासियों ने ही शअ्षिक्तर उनका 
धमं स्वीकार किया। ईसाई पादरियों द्वारा प्रदत्त शिक्षा हा मुख्य उद्देश्य 
श्पने धर्म का प्रचार करना था। हसके श्रतिरिक्त वे जनसाधारण की मापा 
सीख कर उसमें व्याख्यान देते और ट्विन्दू धम को अ्रवैशानिक ओर कुप्रदृत्तियों 
वा पोषक बताकर ईसाई धर्म की महत्ता जताने का प्रयत्न क्रिया फरते थे । वे 
प्रपने घर्मामुसार भारतीय जनता के सामने मुक्ति का द्वारा खोलना चाइने 
घे। उन्नीसवीं शताब्दी पूर्वाद में वे समस्त दिन्दी-प्रदेश में फेन गए. ओर 
उन्होंने श्रागरा, पनारत, इलाहाबाद, सहारनपुर, मेरठ, बरेली, पटना, 
दिल्‍ली, श्रादि बड़े-उड़े नगरों में अपने केन्द्र स्थारित किए । 


रोमन फैथोलिक ईसाई पादरियों ने मारतीय भाषाओं में थ्ररने धर्म- 
प्रन्षों का अदुवाद कर प्रचार-कार्य करने की शोर झ्षिक ध्याव ने दिया था | 
ईसाई मिशन रियों द्वारा भापा-साध्ित्यि का फार्य १७६३ मे प्रोटेस्टेट सम्परदा . 
के बापरिस्य निशनरों, विलियम केरे, के मारतयप में श्वाने के बाद झारस्म 
देता ६। उस समय तक उत्तर भारत की सापाज। में आइविल का गनुवाद 
ने छुश्ना था । प्रचारात्मक साहित्य का भी झभाव था। अच उन्दाने यद सोच 
पर हि एक पुस्तक हज़ारों व्यक्तियों को ईसा का दिव्य संदेश सुना 
सकती ऐ साएित्य-निर्माण फी शोर ध्यान दिव। ढैरे आर उनके सापिथ 
ने प्रपगी यसाधारण सहिष्णुता प्रा: परिष्म ने शीरामपुर में एक मिशन 
पाला घोर घमं-पुस्तकी फे प्रकाशन दा कार्य 'ररम्म हिया | १८०० धार 
१८४० फे बीच शीरामपुर मिशनरियों तथा अन्य घार्मिज संस्थाओं द्वार 
शशइदिल फे घनेक छतु॒दाद तथा प्रन्पप्रन्य प्रयाशित एुए। ११ मार्ड, 
श्र में भांशमपुर मिशन मे ग्राथ लग जाने मे कारण ब्रार जिर शु८२ 3 
फे दिद्वों न रापदांय ईसाई साहित्य नष्ट हो ग््य पा। हि, रघर उफ- 


जन 


सपो शताब्दी पूर्पाण फ्रा छुछ एन्दी ईसाई साय प्रशाश मे आप ६। 


स्ध्री * प्द्त ्द ( + कु कर 
उश्येतदी शटाब्यों उसराग् ने 'नए्नरिया ने रस एह बे रूम: 


पक कप 
दिया कि भमारएेरद झनता ने एइलत 


र्न्ः 


कर प 
ध्म-दलग सच्यापाशारा ए्द्दा-प्रदार इरने 


हि 
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कैथोलिक इसाइयों का प्रधान कार्य-क्षेत्र दक्षिण मारत रहा ] साथ दो दक्तिण 
में निरन्तर युद्द-विग्रद से उनके कार्य में श्रनेक बाघाए पड़ी | 

सोलइवों शताब्दी में प्राटेस्टैंट सम्प्रदाय का जन्म हुआ | १७०पघ में 
डेनमार्क के राजा चतुर्थ फ्रेडेरिक ने राज्य के एक चेपलेन, डॉ० ल्यदकेन्त 
(/07 ॥,0(४:०78), के कहने से भारतवर्ष में मिशन स्थापित करने की 
वात सोची । ६ जुलाई, १७०६ को उसके भेजे हुए ज्ञीगनबाह्ग (268- 
&7009]2) श्रीर द्देनरी प्लुचु (?]7900॥6फछ) नामक दो प्रोटेस्टैट 
मतावलम्मी मारत में धर्म-प्रचार के लिए, मद्रास के त्लीर जिले में श्राए। 
दोनों हो बडे बिद्वानू थे। उन्होंने दक्धिण भारत की और पोचुगीज्ञ भाषाओं 
का अध्ययन किया। ज्ीगनबाल्ग ने तामिल में बाइबिल (पुराने श्रीर नए 
नियम) का श्रनुवाद किया। भारतीय भापाश्रों में बराइमिल का यह सर्वप्रथम 
अनुवाद है। वे सभाएँ लगाकर लोगों को घर्मोपदेश देते ओर उन्हें ईसाई 
बनाते ये। गरीबों में घामिक पुरुतकें बॉँदना और उन्हें आर्थिक सद्दायता 
देना भी उनका नियम था। ज़्ीगनत्राल्ग की मृत्यु १७१६ म छत्तीस वष 
की आयु में हुई । कह्य जाता है कि ज़ीगनबाल्ग के साथी शुल्ज्ञ (80॥ 
प258) ने १७२५ में हिन्दो भाषा में बाइबल निकाला या। उनक तथा 
श्रन्य प्रोटेस्टेंट मतावलम्तियाँ के प्रयास से भारत के मिन्न-मिन्न स्थानों में 
विशेष कर दक्षिण में, ईसाई-घर्म का निम्नश्नेणी के लोगों में यथेष्ट प्रचार हुआ 

इतना दोने पर मी उन्नीसवीं शताब्दी तक भारत में ईसाई धर्म का 
अधिक प्रचार न हो सका | एक तो देश की जनता ने ही उनकी दीक्षा पर 
अधिक विश्वास न किया, दूसरे, कपनी ने धर्म के प्रति झ्पनी उदासीन 
नीति के कारण ईसाई धर्म-प्रचारकों को भारत आने की स्वतत्रता न दी। 
उसकी सरकारी नीति के श्रनुसार कपनो का कोई भी कर्मचारी धर्म-प्रचार 


में माग न ले सकता था। उसे डर था कि देशी जनता अपने घ॒र्म प्र्‌ 
आधात समझ कर बिगड़ न उठे |१ 


१-दे०, मद्रास राज़ट, ९ मई, ३८३८; 
थापहस्ट बस्दयू० नोपुत्त : 'इंग्देंड ऐंड इंडिया?, लदुन, ३८५३ "ले 
४०-४१, ३४४ 


रैम्ज़े स्मोर : दि मेकिंग आव भ्रिटिश इंडिमा', १७२६-$८शे८ पु 
२<९१.-२९५०९ 
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१८१३ में विल्वर्फ़ों्त ऐेक्ट के श्रनुमार ईसाई धर्म-प्रचासकों को पर्म- 
चार की श्राशा मिल गई। उन्होंने श्रव॒ बढ़ी तेज़ी के साथ अपने कार्य में 
उचुता दिखाई। वे धर्म-संघ, स्कूल, ज़्नाना सोसारियाँ, झ्रादि खोलते तथा 
मेलों श्रौर प्रा ऊे श्रवसर पर धर्मोपदेश, शाख्रार्थ, पुस्तक-वितरण, आदि 
के द्वारा श्रपने धर्म का प्रचार करते थे। परन्तु इनेगिने उच्च श्रेणी के 
लोगां को छोड़ कर निम्न श्रेणी के भारतवासियों ने ही श्रधिकतर उनका 
धर्म स्वीकार क्रिया । ईसाई पादरियों द्वारा प्रदत्त शिक्षा हा मुख्य उद्देश्य 
श्रपने धर्म का प्रचार करना था| हसके श्रतिरिक्त वे जमसाधारण की मापा 
सीख कर उसमें व्याख्यान देते श्रौर हिन्दू ध्म को अवैश्ञानिक प्रोर कुप्रवृत्तियों 
दा पोपक घताऊर ईसाई धमं की महत्ता जताने का प्रयत्त किया ऊरते थे । वे 
श्रपने धर्मानुसार भारतीय जनता के सामने मुक्ति का द्वारा खोलना चादते 
थे। उत्नीसवीं शताब्दी पूर्वाद में वे समध््त हिन्दी-प्रदेश में फेन गए. और 
उन्होंने श्रागरा, पनारत, इलाहाबाद, सद्दारनपुर, मेरठ, बरेली, पदना, 
दिल्‍ली, श्रादि बड़े-बड़े नगरों में अपने केन्द्र स्थातित किए । 


रोमन फैंथोलिक ईसाई पादरियों ने मारतीय भागाया में प्रने धर्म- 
प्रन्धों का प्पनुवाद कर प्रचार-कार्य करने की थ्रोर झविक ध्यान न दिया था । 
ईसाई मिशनरियों द्वारा भाषा-सा द्ित्य का कार्य १७६३ म॑ प्राठेस्टेट सम्बदा , 
फे बापसटिस्ट निशनरो, विलियस केरे, के मारतवप में श्लाने के बाद श्ारम्म 
ऐता ६ | उस समय तऊ उत्तर भारत की भापाओ। में आइविन का प्रचुनाद 
न हुप्ता था। प्रचारात्मक साहित का भी अ्माव था। अ्रव उन्दाने पद सोच 
फर कि एक पुस्तक एज़्ारों व्यक्तियों का ईसा का दिव्य सदेश मुना 
सकती एं सादित-निर्माण की श्रोर प्यान दि4।। छैरे श्रार उनके साथिआ 
ने ध्पनी ध्रसाधारण सहिपूयुता प्रार परिभम से सीरामपुर में एक मिशस 
ऐोला घोर पर्म-पुस्तको फे प्रकाशन का कार्य परारम्म क्या | १८०० प्रार 
१८४० फे बीच रामपुर मिशनरियों तथा ग्रन्प घामिक डस्पाग्रों द्वार 
धाइटिम फे घनेक प्रदुवाद तथा पन्र अन्य प्रशाशित हुए। १२१ सा्च, 
१८१२ में खारामपुर मिशन में प्राय लग शान मद्मस्य हरीर सिर शु८३ ७ 
फे दद्गोए ने रापकांस इंसाई साहइत्य नप्० से मद था । शिग3 दघर उच्मे- 
हों शतान्ई एवॉद का छुछ एन्दरी ईंटाई सात्लि प्रशाय मे आप ६ । 

उच्पेर्दी शलान्दों उच्चराद में 'जशर्नारिदों ने इस -ह 


 ेदाइअशइनर खुनलवद 


ई द्च्या कनन ७कक->--- 3 कक ज्नता १0०4 कल्टफकलर 5 त्धा गा ५३ श् 
दा कि भारतेद ज्नता में एल्स-चलग ध्त्पाएा द्वाग शिक्च-द्नवार दरने 
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के स्थान पर सगठित रूप से कार्य किया जाय तो सझलता की श्रधिक श्राशा 
हो सकेगी । यह सोचकर उन्होंने एक ऐश्वी सस्या स्थापित करनो चाही जिसे 
मिन्न-मिन्न सम्प्रदायों की उमी उत्थाश्रा का सहयोग प्राप्त हैं, | १७३७ में फेकल 
चर्च मिशनरी सोसायटी, वेज्ञतोयन ,मिशनरी सोसायटी, लन्दन मिशनरा 
ओर बाप्यिस्टि मिशनरी सोसायटी की श्रध्यक्षता में दी पतीस हजार एक सो 
आने चच्चों ने गाँवों के स्कूलों में शिक्षा पाई थी | गाँवों के श्रतिरिक्त नगरों 
में भी मिशनरिय द्वारा स्कूल और कॉलेन सब्चालित किए जाते पे । उनमें 
श्रंगरेज़ी के माध्यम द्वारा शिक्षा दी जाती थो श्रोर यूरोपियन लोग श्रध्यापन- 
कार्य करते थे । उनका मुख्य ध्येय ईसाई धर्म का प्रचार करना था। इन 
सब बातों को सोचते हुए १८५६ के लगभग क्रिश्चियन वर्नाक्यूलर लिट्रेचर 
सोसायटी की स्थापना की गई । इस सोसायटी का ध्येय झपने ढग की आदर्श 
शिक्षा देना और वर्नाक्यूलर पाठ्य-पुस्तके प्रकाशित करना था। 

१८५३२ में देशी ईसाइयों की सख्या चोरानवे हज़ार एक सो पेंतालोस 
थी श्रोर पत्र-व्यवद्वार करने वालों की सख्या परद्वद हज़ार एक सी उच्नीव 
थी । इस वर्ष यूरोपियन और श्रमेरिकन मिशनरियों को सख्या केवल तीन सो 
पैंतीस थी। इतनी बढ़ी संख्या की माँग ये थाड़े-से मिशनरी पूरी नहीं कर 
सकते थे । श्रोर फिर ईमाई धर्म स्वीकार करने वालों या उसमें दिलचस्पी 
लेने वालों को ईसाई साहित्य के लिये दिन पर दिन माँग बढ़ती जा रद्दी 
थी । साथ ही इस साहित्य से एक लाम और था। वह ईपाई घर्म के विरो- 
थियों श्रोर द्लियों क॑ ब्रीच मो पहुँच सऋता था जिसे पढ़कर वे शान्त चित्त 
से उठ पर मनन कर सकते ये। 

शिक्षा और वर्म-प्रचार के लिए, सर्वोत्तम अन्य उन्होंने धाइचिल समझा | 
बाइब्रिल को वे ईश्वरीय शब्द समझते ये | उसको ब्रुलना कुरान श्रौर पुराणों 
से कर पे जनता को यद्द बताना चाहते ये कि ईसाई घमं के श्रतिरिक्त और 
सब धर्म निम्नकोरि के और खोखले है। 

ऊपर यह बताया जा चुका है कि १८४० से पहले हिन्दी में बाइबिल 
क श्रनक अनुवाद द्वो चुके थे । १८४० के बाद कुछ पुराने ओर कुछ नये 
अनुवाद प्रकाशित हुए | भिन्न-भिन्न सोसायटियाँ मिन्न-मिन्न मिशनरियों से 
किताबें लिखा कर जनता में उनका वितरण करती थीं । १८५४ में नॉयथै इंडिया 
ट्रेक्ट ऐंड बुक सोसायटी ने बा की “हिस्द्री श्रॉव दि बाइबल? (80075 
० ४769 870)9 ) का “पर्म पुस्तक के इतिद्वास” के नाम से अनुवाद 
प्रकाशित किया | १८७८ में यही पुस्तक अमेरिकन ट्रेक्ट सोसायटी ने प्रका- 
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शित की । उसका हिन्दी-अ्रनुवाद कैलसो नामक पादरी ने किया था। उसमें 
प्रोल्ड श्रौर न्‍य ठेस्ग्मेंट ( 00 ०70 ]ए७ए "७४६४७77075 ) दोनों 
शामिल हैं। श्रमेरिकन प्रेसबाइटीरियन मिशन, फ़रु खात्राद के रेवरेंड 
जे० एफ० उलल्‍लमन साहव ने भी नये टेस्टामेंट का हिन्दी में अनुवाद किया 
था। न्यू टेस्टामेंट का दूसरा श्रनुवाद “प्रमु यीशु खीट्ट का सुसमाचार के 
नाम से श्८७४ में प्रकाशित हुआ | वह नॉर्थ इंडिया वाइविल सोसाययी 
का प्रकाशन था। उपमें मेथ्यू, मार्क और ल्यूक की धमं-पुस्तके शामिल 
हैं। श्८८र में नॉर्थ इंडिया श्रोग्तिलियरी वाइमिल सोसायटी ने ऐल्र, के 
ग्रोल्ड टेस्ट्रमेंट का श्रनुवाद “धर्म पुस्तक” के नाम से दो भागों में छापा । 
फिर उसी को कलकत्ते की चाइब्रिल सोसायटी ने १८६५ में 'प्रमु यीशु खीष्ट 
की मगल कपा” के नाम से प्रकाशित किया। उनके श्रतिरिक्त और मी 
ग्रनेक छोटे-छोटे ग्रन्थ प्रश्नोत्तरो के रूप में निकले । 
वाइबविल-प्रचार फे साथ उन्होंने ऐसी पुस्तकें भी प्रकाशित को जिनमें 
इकाई घर्म का निजी ढंग से तत्व-निरूपण किया गया है श्रोर हिन्दू धर्म पर 
उचित श्रनुचित प्रद्दार किये गये हूँ | मिशनरियों ने इन छोटी-छोटी पुस्तकों 
को पग्रपने मत-प्रचार फो श्रायोजना में मह्वपूर्ण स्थान दिया। उनके प्रका- 
शन का भार कुछ नई स्थापित को गई सोसायरियों ने लिया | इस सम्बन्ध 
में काल॑गौदलीत प्फेंडर , (७7 (७०४0० ?&7067 ) का नाम 
फभी नहीं भुलाया जा सकता। वे घुरटठेम्बर्ग ( ह्प६९७॥0७78 ) के 
बासिल्‌ ( 899]6 ) मिशन के सदस्प थे प्रोर १८२४ से १८३७ तक ईरान 
में फास करते र.हे। जब रूसियों ने जाजिया ( (४९०7६१9 ), जो उनका 
मुख्य कार्य-द्षेत्र पा 'रीोर ईरानी राज्य का दी एक भाग था, जीत लिया तो 
उन्होने बापिलू मिशनरियों को निकाल बाइर किया | काले प्फैंडर भारतवर्प 
चले प्राये झ्लौर चर्च मिशनरी सोसायणे फे सदस्य वन गये। श््४१ में 
उनको प्रचार कार्य फे लिये प्रागरा भेजा गया | वर्दा पर ३० जुलाई, शष्ट८ 
में उन्होने ट्रैक ऐंड घुक सोसाययी की स्पापना की | शष्एम४ तक वे आगरा 
में रो | १८४८ में उचरपरिचम प्रदेश की राजधानी जब प्ागरा से दृ॒८ कर 
इलादाबाद श्ाई तो सोसायटो का प्ोफ्लिठ भी वर्धा श्वा गया। ऐसी और 
छोथी-छाये स्पाद्ों में एक विश्चियन लिटरेसे सोसायदी, डिउझी स्थापना 
० मर्शस (99. ेपावेण्णीा) ने ही यो, प्रौर दूल्से टिश्चियन 
पनोपयुल्र एज्पुरेशन सोधायटो थो। इन रुंत्पादरों ने प्रनेद्न छोये-ढ़ी 
पुस्तकें प्रकाशित को। बनारस में नो एड ट्रीरट सोसायये थी डोपाद को 
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श्रागरा ट्रैक्ट सोसायटी में मिला दी गई । इन सब्र सोसायटियों का कार्य-क्षेत्र 
य्युक्त प्रान्त से लेकर पजाब तक था । पुस्तवें छापने के लिए श्रागरा, इलादा- 
बाद, सिकन्दरा, बनारस, फद ख़ाबाद, श्रादि प्रमुख नगरों में प्रेस खोले गये। 
इन सस्थाओं और प्रेसों से जितनी पुस्तकें प्रकाशित हुई उन सत्र की चूची तो 
यहाँ नहीं दी जा सकती, परन्तु उदाहरण के तौर पर कुछ ग्रन्षों * प्रथम या 
अन्य सस्करण) का उल्लेख किया जा सकता है, जेसे, “मत परीक्षा" (१८६१), 
२ भाग, 'घर्माधर्म परीक्षा! ( १८६१ ), 'श्रीयस्‌ खिष्ट चरित्र दर्पण” (१८७३), 
(स्लरियों का वर्णन! ( १८७६ ), 'मूर्तिपूजा का वृत्तान्त! ( १८७६ ), “निर्मल 
जल? ( १८७७ ), धर्म तुला? ( १८८० ), किशवराम की कथा? ( १८८१ ), 
कण विचार! ( १८८३ ), “यीशू विवरण” ( १८८३ ), “श्रार्यतत्व प्रकाश! 
( श्यष्णन ), पादरी ई० ग्रीव्स कृत प्रभु यीशु की कथा! ( १८६२ ), गुरु 
परीक्षा? ( श्८६४ ), 'हिन्दू घर्म का वर्णन! ( १८६४ ), “गगा का वृत्तान्त! 
( १८९६ ), श्रादि। ऐसे सैकड़ों ग्रन्थ प्रकाशित हुए। उनमे लेखकां ने 
हिन्दू धर्म की तीम श्रालोचना की है श्रोर अ्रपने मत का तत्वनिरूपण कर 
हिन्दुओं को ईसाई घर्म की श्रोर श्राकृष्ट करने का प्रयत्न किया है । स्वास्थ्य 
आदि शिक्षान्सम्बन्धी विषय भी उठाये गये हैं। सामाजिक समस्याश्रो का 
ईसाई-धर्मानुखार विश्लेषण किया गया है। ईसाई धर्म-प्रचारकों ने अपने 
प्रसिद्ध कार्यकर्ताओं की जीवनियाँ मी लिखीं, जैसे, पादरी जे० जे० लूकस 
कृत पादरी जठडसन साहब का बृत्तांत' ( १८८६ ), पादरी जे० सी० श्रार० 

यूइग साइब कृत पादरी डफ़्त साहिबत्र का बृत्तान्त! ( १८८६ ), थ्रादि | 

ये ग्रन्ध श्रमेरिकन मिशन, क्िश्वियन एज़्युकेशन सोसायटी, इलाहाबाद की 

क्रिश्वियन लिट्रेरी सोसायटी, भाइबिल ट्रान्धलेशन सोसायटी, ,अ्रमेरिकन 

ट्रैकट सोसायटी, लुधियाना, नॉर्थ इडिया श्रौग्जिलियरी बाइबिल सोसायटी, 

नॉर्थ इंडिया 'क्रिश्वियन ट्रैक्ट एंड बुक सोसायटी, श्रादि सस्थाओ्रों द्वारा 
प्रकाशित किये-गये ये। उनके लेखकों ने श्रत्यन्त सीधा और सरल गद्य 

लिखा है। श्रालोच्य काल में छपे हुए अन्य हिन्दी के ग्रन्थों को देखते हुए 

उनकी छपाई बहुत ही साफ़ और सुन्दर हुई है । 

कुछ विद्वानों ने हिन्दी ईसाई साहित्य के मूल्याड्ुन में भ्रत्युक्ति से काम 

लिया है। उनका कहना है कि ईसाई मिशनरियों ने हिन्दी गद्य को पुष्ट फर 

उन्नति की श्रोर श्रग्सर किया। इसमें कोई सन्देद नहीं कि इस साहित्य के 

केखकों में साहित्यिक महत्वाकांच्ा थी। उन्होंने सुन्दर और ललित गद्य 
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लिखने का प्रयत्न किया है। परन्तु वे उसमें सफलता प्रास नहीं कर सके। 
हिन्दी माषा सीखने श्रौर उसकी श्रात्मा पहिचानने का यथासाध्य परिश्रम 
करने से ही किसी को साहित्यिक श्रेष्ठता प्राप्त नहीं हो जाती। हाँ, उनका, 
परिश्रम प्रशंसनीय अवश्य है| नहीं तो ईसाई साहित्य का ऐतिहासिक महत्त्व 
के अ्रतिरिक्त और कोई मूल्य नहीं है । काल की गति के अनुसार हिन्दी गद्य- 
साहित्य की उन्नति स्वमेव हो रही थी। अ्रपनी बढ़ती के लिये वह ईसाई 
मिशनरियों का मुँह नहीं ताक रहा था। उनके ग्रन्थ हमारे साहित्य की 
अमूल्य निधि नहीं बन सकते। हिन्दी वाइबिल को भपिा-गद्य का उत्कृष्ट 
नमूना समझना बड़ी भारी ग़लती होगी । यही अन्य छोटे बडे ग्रन्थों के विषय 
में मी कह्दा जा सकता है। इन ग्रन्थों में साहित्यिक सोन्दर्य के स्थान पर 
घार्मिक उत्साह ही अ्रधिक दृष्टिगोचर दोता है। उनका गद्य आम्य प्रयोगों, 
ग़लत मुहावरों और व्याकरण की श्रशुद्धियों से मरा हुआथ्रा है। वह अपरिपक्त 
दशा में हैं। उदाइरण के तोर पर नीचे कुछ श्रवतरण उद्ग त किये 
जाते हैं; 
धआरंस में ईश्वर ने आकाश और प्रथिवी को सिरजा। और 
पृथिवी वेडौल ओर यूनी थी और गहिराव अ्धियारा था और ईश्वर 
का श्रात्मा जल के ऊपर डोलता था ॥ 


शोर ईश्वर ने कह्य कि उजियाल होवे और उंजियाला हो 
गया। ओर ईश्वर उनियाले को देखा क्रि श्रच्छा है ओर ईश्वर ने 
उंजियाले को अंधियारे से विभाग किया और ईश्वर ने उजियाले को 
दिन और अधियारे को रात कद और साक्र और बविहान पहला 
दिन हुश्रा |!" 


क्योंकि हमारा ज्ञान अल्प है ओर हमारा आ्रागम को कहना 
अल्प है परन्तु जब वह जो सम्पूर्ण है आवेगा तो वह जो अल्प है नष्ट 
हो जायगा। अ्रत्र _म दर्पण में घुघलासा देखते हैं परन्तु उस समय 
आम्इने साम्हने देखेंगे श्रव मेरी विद्या अल्प है परन्तु तब में ऐसा 
जानू गा जैसा कि में मी जाना गया हूँ |?९ 


१“छस पुस्तक' ( १८६६ ), ए० $ 
२भमुक्तिमाजा के बारद रत ( ८८०, छुआ सं० ), ए० १६-६० 
श्र 
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परमेश्वर ने श्रपने बचन से स्वर्ग और प्रथिवी को सिरजा 
परमेश्वर ही श्रनादि श्रौर सर्व शक्तिमान है घुद्ट जो चाहे सो कर सकता 
है उसने न चाहा कि स्वर्ग और पृथ्वी श्रीर उनके समस्त ग्रिभव एक 
ही वेर प्रगट हों परन्तु धीरे धीरे प्रगण शरीर सिद्ध हों क्‍योंकि उसने प्रथम 
ही से सबका ठिकाना गिनती साप श्रौर तौल ठहराया था सो परमेश्वर 
ने छः दिन में स्वर्ग श्रीर पृथ्वी को उत्पन्न किया [?* 


थे सत्र कष्ट प्रभु ईसा मसीह ने इस कारण उठाये कि हम 
उस पर विश्वास लाके मुक्ति प्राप्त करं--देखो वह हमारी मुक्ति के 
लिये उदा काल जीता रहता है जैसा लिखा है इसलिये वह उन्हें 
जो उसके द्वारा ईश्वर के पास जीता है॥ .. वह तुम्हारे देवतों के 
समान नहीं हैँ जो मर मिटे ह--रामचन्द्र सरजू नदी में लक्ष्मण के 
शोक के मारे छूब मरा--कृष्णु प्रभास तीर्थ के बन में भील के शर 
से मारा गया | ब्रह्मा का शिर शिव ने काठा--विषूपु को शिव जो 
उसके काले बाल का अ्रवतार था निगल गया | शिव ने भीमसेन के 
डर के मारे हिमालय में प्राण तजा | इस 'रीति सब देवते जिन पर तुम 
मुक्ति आशा रखते हो मर मिटे ९ 

“पहली र्री निसका वर्णन घम्म पुस्तक में हुआ है सो दष्चा 
है और वह सभों की माता थी । ईश्वर ने उसे पवित्र और श्रानन्दित 
उत्पन्न किया था परन्तु दाय कि वह उस दशा में स्थिर न रही। उसने 
पापात्मा की बात सुनके उस फल को जिसका खाना ईश्वर ने बरजा 
था खाया और श्रपने पति को भी खिलाया सब पर प्रगट है कि 
इव्वा के श्राश उल्लध्नन करने के कारण से पाप दुःख ओर सुत्यु 
इस जगत में आ्राये जो इससे पहले बहुत ही श्रच्छा और मन भाषना 
स्थान था | सब ल्लियों को लब्जित होना चाहिये कि ये सब दुःख और 
आपदा जी के कारण उत्पन्न हुए (३ 


हिन्दी चाइबिल में हिन्दी-गद्य-शैली की कलक मिलती है। उसमें हिन्दी 
साहित्य के रूपकों और प्रतीकों का प्रयोग किया गया है | कृत्रिमता के रहते हुए 
भी लेखकों ने सरलता को ओर विशेष रूप से ध्यान दिया है। उनका ऐसा 


"घर पुस्तक के इतिहास! ( १८७८ ), छु० $ 


* “योग चेराम्य तीथे बपस्या फा दृत्तांत! ( $प८७८ ), एु० १३-१४ 
3/स्थियों का वृत्तान्द! ( $प०३६, द्वि० सं० ), पृ० १ 
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करना कुछ हृद तक ठीक था। क्‍योंकि उनके ग्रन्थ पढ़ने वालों में ग्रामीण 
जनता और निम्नवर्ग के लोगों की सख्या ही भ्रधिक थी | उनका ध्येय प्रचार 
करना था | इस समुदाय में अपने घर्म का प्रचार कर वे उसे हिन्दू समाज से 
अलग देखना चाहते ये | इसीलिए, धम के तत्त्व का निरूपण करते समय 
उन्होंने जनसाधारण में प्रचलित धर्म के वाह्म स्वरूप की ही आलोचना को है। 
फलतः साहित्यिक सौष्ठव का स्थान चलती हुई बातों श्रौर भाव-प्रकाशन- 
शैली ने ले लिया है । वास्तव में थाड़े दिन के परिश्रम से विदेशी मिशनरियों 
ने हिन्दी पढ़ना-लिखना भले ही सीख लिया था, परन्तु उत्कृष्ट गद्य लिखने 
की पिद्वहस्तता उन्हें प्राप्त नहीं हुई थी। पढ़ा-लिखा कर तैयार किये गये 
थोड़े-से निम्नजाति के देशी इईसाइयों की ग्रन्ध-रचना में भी भाषा की 
प्राज्लनता और साहित्यिक सौष्ठव की आशा करना व्यर्थ है| 

अस्तु, हिन्दी बाइत्रिल तया अन्य ईसाई-घर्म प्रन्थों में साहित्यिक सोन्दर्य 
और भाषा की छुटा देखने के लिये हमें निराश होना पड़ेगा । उनकी भाषा 
शोर शैली का साहित्यिक रचनाओं पर कोई प्रभाव नहीं पढ़ा । उनकी भाषा 
का न तो सुशिक्षित जनता में चलन था और न ललित गद्य के उदाइरण 
स्वरूप उनकी रचनाश्रों से श्रवतरण ही उद्ध त किये जाते थे | लल्लूलाल के 
श्रव्यवस्थित श्रौर असद्भठित गद्य की उनकी रचनाओं पर छाप है | कहीं-कहीं 
इशा की भाषा का प्रभाव भी दिखाई दे जाता है, परन्तु वह नगर है। 

तो भी यह कहना कि ईसाई साहित्य मे सुव्यवस्यित गद्य के उदाहहण 
मिलते दह्वी नहीं, ईसाई लेखकों के प्रति अन्याय होगा । कहां-कहीं ऐसे उदाहरण 
मिल जाते हैं जो उपयुक्त दोषों से बहुत कुछ बरी हैं। एक उदाहरण नोचे 
दिया जाता है ; 

“हे प्रिय हिन्दुओं तुम इसके विषय सोचो क्रि तुम्हारे मत में 
पाप के पश्चात्ताप करने का ऐसा विधान है कहीं वेदशात््र में परमेश्वर 
की पवित्रता अथवा उसकी आज्ञा की पवित्रता का कुछ लेश है 
श्रथवा कहों उनमें लिखा है कि परमेश्वर पश्चात्ताप करने की सामर्थ 
मनुष्य को देता हे जब हिन्दू अपने पाप को देख के कुछ चिन्तायमान 
ओर भयमान होता है त्तो बुह क्‍या करे वह तो काम क्रोघ लोग 
मोह में वह गया और कहीं सहायक दृष्टि नहों आता वबरन उसका 
शात्र उस्से कहता है कि जैसा तूने किया वेसा तू पावेगा सो बु६ 
निराश होके ओर श्रधिक पाप में छूबेगा श्रथवा श्रपना मन कठोर 
करके यह सोचेगा कि मैं पाप से काहे को भयमान होऊ मैं बुरा तो 
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है परत देवताश्रों से घुरा तो नहीं हूँ वरन उनसे कहीं भला हू शिव 
के समान जाति से अनादर श्र श्रप्रतिष्ठित नहीं हुआ श्रौर ब्रह्मा 
की नाईं कामाठुर होके अपनी कन्या से कुकर्म नहीं क्रिया श्रीर विषृु 
के समान पराई स्री को नहीं ठगा श्रीर उनऊे श्रवतारां की रीति 
प्रतिश्ञ मजक श्र निर्दापियों का घातक श्रौर मास्तिक मत श्रीर 
ग्रधर्म का उपजायक नहीं हुश्रा और इन्द्र के समान अ्रपने शुरू फी 
पत्नी जो श्रष्ट नहीं किया कुछ कुछ पाप जो मुझसे हुआ हो सो शास्त्र 
पुराण वी रीति से कुछ बड़ी वात नहीं है यदि कहीं भ्रूठ बोला हूं वो 
गौ ब्राह्मणों को उसम कुछ लाम होगा , ?"१ 
«ग्रत्र दयानन्दजी के इस वर्णन की कि पूव समय में मनुष्यों की 
श्रायु बहुत श्रधिक द्ोती थी निमू'लता सब लोगों पर प्रगट दो जायगी | 
यह उन निर्मल वणनां का मानों एक उदाहरण है जो श्रार्य लोग बड़े 
साहस से श्रपने मत के नाम पर वर्णन करते हैं और जिनको उनके 
ग्रमुजायी लोग ब्रिन निर्णय किये गटका करते हैँ। वद बुद्धि श्जौर उन 
घर्म पुस्तकों के वर्णन से जिन पुस्तकों को वे परमेश्वर का वचन मानते 
हैं विरुद्ध हैं ।!* 
मूल ग्रन्थ लिखने में द्वी नहीं, वरन्‌ श्रनुवादों में भी मिशनरी लेखकों को 
अधिक सफलता नहीं मिली | उनका थोड़ा-बहुत माषा-पम्बन्धी ज्ञान इस क्षेत्र 
में बिल्कुल द्वी व्यय सिद्ध हुआ । भाषा के विद्वान्‌ लेखकों से भी उन्होंने कोई 
सहायता न ली । इसीलिए उनकी भाषा में विचित्र विचित्र प्रयोग, निर्थंक 
शब्दों का जमघट, शिथिल ओर श्रथ्म्बद्ध वाक्य, ग़लत मुहावरों का प्रयोग, 
कृत्रिमता, आदि दोष मिलते हैं। ब्रजमाषा के प्रयोगों के श्रतिरिक्त उन्होंने 
सस्कृत शब्दों का भी प्रयोग किया हे | परन्तु वह अनुपयुक्त है जिससे कभी- 
कभी लेखक का भाव समझने तक में कठिनाई उपस्थित होती है | भाषा पर 
पूर्ण अ्रधिकार न होने के कारण उनकी तक॑-शैली आर्य-समाजियों की तर्क-शैली 
की भाँति प्रमावशाली और ज़ोरदार नहीं हो पाई। हिन्दी में ईसाई धर्म 
तथा अ्रन्य ग्रन्थों के बारे में यट्ट ठोक द्वी कह्दा गया है कि वे पूर्व के भव्य 
वातावरण में लिखे जाने की श्रपेक्षा लन्दन के कुद्दरे या सेश्ट पीट्त॑बर्ग के 
बफ़लि मैदान में लिखे गये मालूस होते हैं । 


१ सतभत निरूपए” ( १८६५ ), घु* ६३०७०३०८ 
२झायंत्रर्व प्रकाश! ( 4८८८ ), छु० ३३ 
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ईसाई साहित्य में साहित्यिक सोन्‍्दर्य का श्रभाव भले ही हो, परन्तु सीधे 
श्रौर सरल गद्य का नितान्त अ्रमाव नहीं है। वास्तव में मिशनरियों के परिश्रम 
का महत्व ललित भाषा श्रौर सुन्दर साहित्य प्रस्तुत करने में नहीं है । उसका 
महत्व प्रचार करने की कला प्रतिपादित करने श्रोर हिन्दी गद्य को एक नवीन 
तर्क-शैली प्रदान करने में है [इसके अतिरिक्त शिक्षा-कार्य के सम्बन्ध में विशान, 
भूगोल, इतिहास, समाजशाख््र, स्वास्थ्य-विशन, आदि नवीन विधयों पर पुस्तकें 
स्चनेवालों में मिशनरी अग्रगामी रहे । भाषा के इस महत्त्वपूर्ण श्रज्ञ की 
पूति सबसे पहले उन्होंने की | एत्तदर्थ हिन्दी-माषी उनके सदेव कृतश्ञ रहेंगे । 
गय-अन्यों के श्रतिरिक्त मिशनरियों और देशी ईसाइयों ने कुछ पद्या- 
त्मक रचनाएं भी कीं। प्रचार-कार्य की विशेषता और भाषा पर पूर्ण 
अधिकार प्राप्त न कर सकने के कारण पद्य में वे अधिक रचनाए न कर 
सके | विदेशियों के लिये श्रल्पकाल में काव्य-रचना की दक्तुता प्राप्त कर 
क्ेना ज़रा कठिन भी था। जिन थोड़े-से पद्म-ग्रन्थों का पता चलता है 
है उनके नाम ये हें--.'मंगल समाचार का दूत” ( १८६१ ), पादरी उलमन 
( ए॥87787 ) द्वारा श्रेंगरेज्ो से श्रवृद्त 'बुह श्रेष्ठ मूल कथा? (१८७१), 
'ीष्ट चरिताम्त पुस्तक” ( १८७१ ), “गीत और भजन! ( १८७५ ), चगा 
कृत “प्रेम दोहावली, ( १८८० ), “'मसीही गीत की किताब” ( १८८१ ), 
दाऊद्माला! ( श्य्पर ), भजन सग्रहँ ( श्ए८६, च० सं० ), जॉन 
पासेस द्वारा स्रहीत “छुन्द्‌ रुअरह? ( १८८६, तु० स० ), 'सवोध पत्रिका? 
( १८८७ ), जॉन पारस और जॉन क्रिश्चियन द्वारा समप्रहीत 'गीत सग्रह? 
( १८८८, छ० सं० ), गीतों की पुस्तक? ( ८८६ ), 'घमंसार! (१८८६), 
पीत रुप्रह! ( १८६४ ), 'डपसा मनोरंजिका? ( १८६६ ), 'स्व॒ुति प्रकाश)? 
(येतु सकीतेन! और “यीसु गीत', आदि | दिल्‍ली के टॉम्सन साइव एक प्रदिद्ध 
भजन-लेखक थे। कहा जाता है कि उन्होंने 'खीष्ट चरितामृत”ः की रचना 
की । परन्तु सबसे महत्त्वपूर्ण अन्य |जॉन पार्सस और जॉन क्रिश्चियन द्वारा 
सम्रह्मीत "गीत संग्रह” है। उससे और भी अनेक गीत और भजन-लेखकों का 
पता चलता है। उसमें ईसाई पूजा के अ्रवसर पर गाये जाने वाले गीत हैं। 
जिन कवियों के गीत उसमें सपग्रद्दीत हैं उनमें से प्रमुख जॉन पारस, जॉन 
क्रिश्वियन, जॉन चैम्बरलेन, जॉन उम्राइल, वनांड, नैनसुख, प्रेमचन्द, 
दिंगन, शुजाअत अली, सुदीन, दी० ईवन्स, और जी० वी० पार्सेस हं। 
जॉन चैम्बरलेन एक अँगरेज़ थे जो बंगाली, हिन्दी और उदूँ जानते थे। 
कहा जाता हे कि उनके भजन बड़े चाव से गाये जाते ये | ग्रियर्सन मह्दोदव 
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के कथनानुसार जॉन क्रिश्वियन या “जान साध? ह्वी ईसाइयों में एक छफल 
लेखक हुए हैं । उन्होंने अपना नाम "जॉन ग्रधम” भी रक्‍्खा था। मुगेर में 
उनके मजन बडे प्रेम से गाये जाते ये | “गीत सम्रह! में उनझे भजन मिलने 
के अतिरिक्त कहा जाता है कि 'मुक्ति मुक्ताचली! श्रौर सत्य शतक! में भी 
उनके मजन श्रादि मिलते हैं। शुजाश्रत अली लखनऊ के श्रमीर श्रादमी 
थे। कलकत्ता जाकर वे ईसाई हो गये | हिन्दी श्रोर उदू' में उनका निपुणता 
प्राप्त थी | वे बढ़े मनोरकज्ञषक मजन श्रौर गज़ल लिखते 4 । कहा जाता है कि 
शुजाभ्रत अली भजन गाते समय लोगा की श्राँखों में श्राँयू और मन में ग्रपार 
हर्ष उत्पन्न कर देते थे | नेनसुख, सुदीन शथ्रार जॉन पारस (श्राश्रित ) के 
भजन भी लोगो को बहुत प्रिय थे। प्रेमचन्दर १६१० के लगभग तक मुगेर 
में रहते ये। इसके श्रतिरिक्त कुछ ओर पद्म लेखकों का भी पता चलता 
हैं| उनमें से पणिडत नन्दक्रिशोर, इटावा के जॉन्सन साइब और फतेदगढ़ के 
हरप्रसाद प्रमुख हँ। कद्दा जाता है कि परिडत नन्दकिशोर ने ब्रन्ममाषा 
में प्रभु ईशु की मगल कथा? नामक ग्रन्थ लिखा था। जॉन्सन साइबर श्रौर 
हर॒प्रसाद्‌ १६१० में जीवित थे । 


इन उपलब्ध पद्म ग्रन्धो में जो गीत, मजन, ग़ज़ल, पद, आदि सम्मिलित 
हैं उनकी माषा शिथिल है श्रीर उसमें व्रज, पूवी हिन्दी, खट्टीबोली श्रोर 
'प्रचलित श्ररब्री फ़ारसी के शब्दों का सम्मिश्रण मिलता है। कवियों ने दोहा, 
चौपाई, रोला, श्रादि छन्दों और गीतों, ग़ज़लों, करा ह्वी अधिकतर प्रयोग 
किया है | हिन्दी के कवियों की मॉति उन्होने भिन्न-मिन्न राग-रागनियों में पद 
भी लिखे हैं | ईसा का सुशगान और ईसाई मत का निरूपण करने के साथ 
हिन्दू धर्म पर छींटे फेंकना उनका मुख्य उद्देश्य था | इस उद्देश्य की पूर्ति के 
लिये ये रचनाएं काफ़ी थीं। कल्ा-कौशल और काव्व-चात॒र्य के नाते वे 
शून्य हैं | निम्नलिखित उदाहरणो से यह वात स्पष्ट हो जायगी : 
“क्यों मन भूला है यह ससारा, मन मत दे ठुक करले गुज्ञारा ॥ 
इस जग में सुख नित नहिं भाई. यह तो है जैसे पानी की घारा॥ 
मात पिता श्रौर खरा कुद्ध बन सभ्र सग नहि कोई जावन हारा | 
श्रत समय सब देखन अरइहैं, छण भर में सब हो हैं नियारा ॥?१ 
बहुत लोग ऐसे जग बीच । 
हैं पापी खोटे पुन नीच ॥ 


१सजन सप्नह! ( $८८९ ), सजन-सस्पा ३ 
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झूठी मुक्तिन में हैं फंसे । 
मन भाये संशय में हैं धंसे॥ 
कहते हैं परमेश्वर नांद। 
कोई नहिं करता जग माह | 
यह सृष्टि नहिं किनहु बनाई। 
इसही भाति सदा से आई ॥”*१ 


हे भेरे प्रझ, मो पापी को उद्दारियों | 

छोड़ो न कम, न मोदे ब्रिडारियो ॥१॥ 

हे प्रमु मैं पापी, यह निश्चय आप जानियो। 

हाय कैसो सतापी, मो .दुख आप पहचानियो ॥२॥ 
है कृपा निकेत, मो पापी पै लखियो | 

श्लौर तारण के हेतु मोदह्दे चरण पै रखियो ॥३॥ 

में अति अशुद्ध, अशुद्ध कु शुद्ध करियो। 

में अति निवेद्धि, नियुद्धि कू' बुद्धि भरियो ॥४॥ 

में अधम अयोग्य, ता श्राप यह न मानियो। 

पै आप पापी लोग, नित अपनी ओर तानियो ॥श॥ 
जब होयगो मरण, तब प्रभु शान्त करियो | 

ओर जत्र लों हो जीवन, माहे प्रेम करके भरियों ॥६॥* 


धशिला मूर्ति केष्टि काम की, पार करैया यीसु। 

पत्थर नाव सवार हो, पार जाय को क्ोसु ॥ 

मूरत नहिं निज कर सकै, जोह सहारा मोर | 

क्या करिहे केहि श्रांख तण, अन्ध काढ़ि क्‍या घोर ॥?३ 


गीतों के अचुवादों में उन्होंने मूल-भाव के अत्यधिक निकट रइने और 


पक्तियों के क्रम और एक पक्ति में शब्दों की उख्या में मो उन्होंने कम से कम 
परिवर्तन करने की चेष्टा की । 


*'इमंसारः ( १८८३ ) 
२*शोत रुंग्रह! ( $प८८ ) 
3 प्रेम दोह्दावद्ी! ( १८८० ), संख्या २३ 
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मानव जाति श्रादिम काल से कया-साहित्य का श्राश्रय लेकर श्रपना 
मनोरञ्षन करती चली गा रही है। कया-प्रेम की इस मनोवृत्ति ने विश्व- 
साहित्य की बहुत बड़ी पूर्ति की है | धन-धान्प से पूर्ण भारतवपप के ऋग्वेद, 
ब्राह्यणों, उपनिषदों, चौद श्रौर जेन साहित्यों में हमें कथा-साद्वित्य का 
प्रारम्भिक रूप देखने को मिलता है | उनमें समाज नीति, राजनीति, धम॑नीति, 
दर्शन, श्रादि जैसे गम्भीर विषय सरल श्रौर सुगम रीति से सममाये गये हैं। 
साथ ही मनोरञ्ञन करने तथा जीवन की छोटी-छोटी वारतों पर प्रकाश डालने 
वाली सामग्री भी प्रचुर मात्रा में मिलती है। कथा-प्रे म की इसी मानव- 
प्रबत्ति की उद्मावना-शक्ति की प्रेरणा से सरुस्कृत में पश्चतन्त्र, हितोपदेश, 
वैतालपश्चविंशति, सिंहासनद्वात्रिशिका, शुकसप्तति, सोमदेव कृत कथासरि- 
त्सागर, गुणाव्य कृत वृहत्कया और त्षेमेन्द्र कृत वृहृत्कथामझ़्री, श्रादि साहित्य 
की यृष्टि हुई । 
हिन्दी साहित्य के प्रारम्मिक और मध्य युगों में काव्य का एकाघिपत्य 
होने के कारण गद्य में इमें कथा-साहित्य का साक्षात्‌कार नहीं होता। परन्तु 
उन्नीरवीं शताब्दी में गद्य का प्रचार हो जाने से हिन्दी में भी उसका श्रागमन 
हुआ । कथा-साहित्य का प्रथम श्राभास हमें इ शा की 'रानी केतकी की कह्दानी' 
(१८००-३), लल्लूलाल कृत सिंहासन बत्तोसी? (१८०१), “वैताल पच्चीसी' 
( १८०१ ), 'माघवानल कामकन्दल्ा? ( १८०१ ), 'शक्कुन्तला? (१८०६१) 
श्र 'प्रेमसागर' ( १८०३-६ ) और सदल मिश्र कृत 'नासिकेतोपाख्यान! 
( १८०३ ) में मिलता है । उनके बाद जटमल की “गोरा बादल की कथा! 
( १८२३ के लगमग गय में श्रनूदित ), राजा शिवग्रसाद कृत “राजा भोज 
फा सपना! “( श्८६६, द्वि० सं० ), आदि जैसी रचनाएं उल्लेखनीय हैं ! 
परन्तु बहुत दिनों तक सस्कृत से ली हुईं ऐसी ही पौराणिक और धार्मिक 
कथाओं की प्रघधानता रही। उनमें उपन्यास-कला का अभाव है। हिन्दी फे 
इस क्षेत्र में साहित्यिक सौन्दर्य के साथ जीवन की व्यापक और जख्लि 
समस्‍्याश्रों एव घटना-चक्रों की अमिव्यक्ति अमी न हो पाई थी। उसका 
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आगमन कुछ दिनों बाद हुआ। उपन्यास-कला को उस ओओर खींचनेवाली 
परिस्थितियों और प्रतल शक्तियों का श्रभी जन्म नहीं हुआ था। दूसरे, 
उपन्यास-कला गद्य के विकास का इन्तज़ार कर रही थो। आलोच्य काल 
में इन सत्र अनुकूल परिस्थितियों के जन्म लेते ही हिन्दी-उपन्यास सम्पन्न 
हो चला | 

दूसरे श्रध्याय में यह बताया जा चुका है कि उन्नीसवीं शताब्दी उत्तराद' 
में पाश्चात्य सम्यता के संस्पश और विविध आन्दोलनों के उठ खड़े होने से 
भारतवर्ष में नवयुग का श्रविर्माव हुआ । नवोत्थानकालीन व्यक्ति अपनी 
निजी कुतूइलताएँ, सुधार प्रदृत्ति, बौद्धिक उत्साह और श्रात्म-विश्लेषण का 
स्वभाव लेकर अवतरित हुआ | उसने नए-नए विषय ओर उपादान सोचे | 
इस काल में ही हिन्दी साहित्विको को नवयुग की हवा लगी और साहित्य 
गतिशील हुआ | गद्य-साहित्य की आ्राश्चयंजनक्र बृद्दि हुई। हिन्दी के 
नाटक और उपन्यास इसी नवोत्यान-काल की देन हैं| यद्यपि नाटक का 
जन्म उपन्यास से पहले हुआ, तो भो दोनों की विचार-धाराश्रों का प्रवाह 
लगभग समानान्तर है। तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक तथा धार्मिक 
जीवन की सम और विषम परिस्थितियों द्वारा ही उनके स्वरूप का 
निर्माण हुआ। ह 

ऐसे समय में जब कि हिन्दी जनता सस्कृत से अनूदित पीराखिक तथा 
धामिक कथाएँ और झुक बहत्तरी', 'सारज्ञा सदावृत्षः, 'क्रिस्पा तोतामैना?, 
“क्विस्सा साढ़े तीन यार! और फ़ारती ओर उद्‌' से लो हुई “चह्दार दर्वेश', 
धाशो बहार', (क्रिस्सा हतिमताई”, 'दास्तान-इ-अ्रमीर हमज़ा', 'तिलिस्म- 
इ-होश्सवा', आदि कथा-कहानियों से अ्रपना मन वहला रही थी, मारतेन्दु 
हरिश्चन्द्र ने ऐतिहासिक, पौराणिक ओर सामाजिक उपन्यासों की रचना 
और प्रकाशन की ओर ध्यान दिया। राधाकृष्णदास ने भारतेन्दु बाबू 
हरिश्चन्द्र के जीवन-चरित्र में उनकी आख्यायिका और उपन्यास-रचनाशथ्रों 
में (रामलीला? ( गद्य-पद्य ), 'हमोरहठ! (असम्पूर्ण अ्प्रकाशित), 'राजविंह? 
(अपूर्ण), “एक कहानी कुछ आप छीती कुछ जग बीती! (अपूर्ण ), 
घुलोचना', 'मदालसोपाख्यान"', 'शोलवती' ओर ध्खावित्री-चरित्र! का 
उल्लेख किया है। 'सुलोचना”? और “सावित्नी-चरित्र” के सम्बन्ध में राधा- 
कृष्णदास को सन्देह ह६। ५“पूर्णप्रकाश चन्द्रप्रभा! ( गद्य उपन्यास ) का 
उन्होने उम्पादित, सण्दीत वा उत्साह देकर चनवाए अन्धों में उल्लेख किया 
है| खद्नविलाउ प्रेस, बाँकीपुर द्वारा प्रकाशित धूर्ंप्रकाश-चन्द्रप्रभा? 

२६ 
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के १८८६ के संस्करण में वह 'भारतभूषण भारतेन्दु श्री दरिश्चन्द्र लिखित! 
कट्दा गया है। वकिमचन्द्र चद्चोपाध्याय सो० आई० ई० कृत 'राजसिदट! 
का मारतेन्दु ने श्रनुवाद किया । खल्नविलास प्रेस ने यद अन्ध १८६४ में 
प्रकाशित किया। राधाकृष्णदास ने लिवा हैं ; “उपन्यार्सा की श्रोर 
पहले इनका ध्यान कम था। इनके अनुरोध श्रीर उत्साह से पदले पहल 
“कादम्बरी' और दुर्गेशनन्दिनी' का अनुवाद हुश्रा | स्वय एक उपन्यास लिखना 
आरम्म किया था जिसका कुछ श्रश 'कविवचनसुधा” में छुपा भी था | नाम 
उसका था “एक कहानी कुछ श्राप बीती कुछ जग बीती? । इसमे वष्ट ग्रपना 
चरित्र लिखना चाहते थे। श्रन्तिम समय में इस श्रोर ध्यान हुझ्ला था। 
राधारानी', 'स्वर्णलता' श्रादि का उन्हीं के श्रनुरोध से श्रनुवाद हुथा | 
धन्द्रप्रमा श्रोर पूर्णंप्रकाश” को अनुवाद कराके स्रय शुद्ध किया था| राणा 
राजतिंह? को भी ऐसा द्वी करना चाहते थे। अनुवाद पूरा हो गया था, पपम 
परिब्छेद स्वय नवीन लिखा, श्रागे कुछ शुद किया था। नवीन उपन्यास 
“हमर हठ! बढ़े धूम से आरम्भ किया था, परन्तु प्रथम परिच्छेद ही लिखकर 
चल बसे | इनके पीछे इसके पूर्ण करने का मार स्वर्गीय लाला श्रीनिवासदास 
जी ने लिया श्लौर उनके परलोकगत होने पर पडित प्रतापनारायण मिश्र 
ने, परतु सयोग की बात है कि ये भी कैलासवासी हुए ओर कुछ भी न लिख 
सके । यदि मारतेन्दु जी कुछ दिनों और मी जीवित रहते तो उपन्यासों से भाषा 
के भण्डार को भर देते, क्योकि श्रव॒ उनकी झचि इस ओर फिरी थी ।?” बाबू 
ब्रजरत्नदास का क्टना है : “यद्यपि भारतेन्दु जी ने एक भी पूरा उपन्यास नहीं 
लिखा है पर एक पत्र से ज्ञात द्ोता है कि इन्हों के उत्साह दिलाने से उस 
समय स्वर्गीय श्री गोस्वामी राधाचरण जी ने “दीप निर्वाण” तथा “सरोजिनी! 
का ठल्था किया और बाद्यू गदाधर सिंह ने “कादसम्बरी? का सक्धित तथा 
८ुर्गंशनन्दिनी' का पूरा अनुवाद किया था। १० रामशकर व्यास द्वारा 
मषुमती? श्रौर बाबू राधाकृष्णुदास द्वारा 'स्वर्णुलता? श्रनुवादित हुई थीं। 
“चन्द्रप्रमा पूर्णप्रका श?, 'राधारानी? , 'सोन्द्र्यमयी”, आदि भी इसी प्रकार श्रनुवा- 
दित हुए थे !” प्रश्वुत लेखक ने भारतेन्दु के रामलीला”, 'राजसिंह', 'पूर्य॑प्र काश 
चन्द्रप्रभा” और “समदालसोपाख्यान? अन्थ देखे हैं। “रामलीला” उपन्यास 
कहलाने योग्य ग्रन्थ नही हे | दशहरे के श्रवसर पर श्रभिनीत होने वाली 
लीला के श्रनुकरण पर वह अयोध्या कांड तक की रास-कथा का गद्य-पद्म- 
मिश्रित सोधा-सादा वर्णन है । 'कुछ आप बीती कुछ जग बीती? के अ्पूर्णा श 
से प्रकट होता है कि वह कहानी न होकर सरल शैली में लिखा गया सस्मरण 
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है। 'राजसिंह? में सिसोदिया कुल के महाराणा राजसिह का ओऔरक्नज़्ञेब के 
विरुद्ध युद्ध, उनकी वीरता तथा उदारता और क्षृत्राणियों की धर्म-रक्षा का 
वर्णुन हे । राजसिंह राजपूताने के अंतिम वीर माने गए, हैं। (मदालसोपाख्यान” 
प्रसिद्ध पौराणिक कथा मात्र हे। पूर्णप्रकाश चन्द्रप्रभा! ( रचना-तिथि, १ ) 
मराठी से अनूदित और सामाजिक उपन्यास है | पूर्णंप्रकाश नायक और चन्द्र- 
प्रभा नायिका है। बूढ़े ढुण्िराज का नवयुवती चन्द्र प्रभा की भाँति वृद्ध-विवाह 
होने की प्रथा का लेखक ने विरोध किया है ओर लड़के-लड़कियों की शिक्षा 
पर जोर दिया है| कथानक सीधा है। श्रन्घे सन्दिरानन्द का अपनो पत्नी और 
नायक की बहन मधूरिमा पर, जो अपने भाई से बात कर रही है, परपुरुष से 
बातचीत करने का सन्देह करने वाला प्रसद्ध मनोरञ्ञक होने के साथ-साथ बढ़ा 
ही धच्चा और दूदय को स्पर्श कर लेने वाला है। विवाह के समय बूढ़े दूल्दे 
का मज़ाक बना कर लेखक ने व्यंग्य के श्रमोध अस्त्र का सहारा लिया है। 
कथानक में दक्तियानूसी और प्रगतिशील विचारों का सच्डर्ष है। श्रन्त में 
विजय प्रगतिशीलता की होती है | १८६६ में “मनोरंजन? के सम्पादक चावु 
काशीनाथ रघुनाथ मित्र के अनुरोध से स्वरूपचन्द्र जैन ने भी उसका “रमा 
श्ौर माधव? के नाम से श्रनुवाद किया | कथानक लगभग समान है, केवल 
पात्रों के नामों में अन्तर है। चन्द्रप्रमा, पूर्णंप्रकाश, आ्रानन्द विग्रह, गुण 
मञ्नरी, गोकुलोत्सव, ढुण्डिराज, सधूरिमा और मन्दिरानन्द के स्थान पर 
उसमें रमा, माधव, यशेश्वर भट्ट, पावंती बाई, विष्णुदत्त, अन्ना साहब, 
काशीबाई और विनायक राव नाम हैं। “पूर्णप्रकाश चन्द्रप्रभा? ने हिन्दी के 
तत्कालीन सुधारवादी लेखकों का ध्यान काफ़ी आकष्ट किया | 

श्रन्‍्य क्षेत्रों की भाँति इस क्षेत्र में मी मारतेन्दु के नेतृत्व में हि की 
दीक्षा पाकर हमारे साहित्यिकों ने उपन्यास-कला में सम्पत्नता लाने की चेश 
की । इस सम्बन्ध में किशोरीलाल गोस्वामी का नाम यर्च के साथ लिया जा 
सकता है । उन्होंने “जिवेणी! ( श्य८ ), स्वर्गीय कुसुम” ( १८८६ ), 
द्वदयहारिणों! ( १८६० ), लवज्ञलता? ( १८६० ) आदि उपन्यास 
लिखकर हिन्दी साहित्य के इस श्रज्ञ की पुष्टि करना और राष्ट्रप्रेम 
प्रचार और प्रचलित सामाजिक कुरीतियों का मूलोच्छेदन करना आरम्म कर 
दिया। तदनन्तर देवीप्रसाद शर्मा और राधाचरण गोस्वामो : (विधवा विपत्तिः 
( ८८८ ), इसुमन्त सिह (ज० १८६७): “चन्द्रकलाः ( १८६३ ), 
कार्तिकप्रसाद खन्नी : ऐतिहासिक “जया? (१८६६ ), गोपालराम गहमरी 
(१८३४०, ज०): “नये बाद! ( १८६७ ) तथा अन्य उपन्यास, काशीवातो 
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के श्प& के सस्करण में वह 'मारतभूषण मारतेन्दु श्री इरिश्चन्द्र लिखित! 
कहा गया है। बकिमचन्द्र चह्तोपाष्याय सी० श्राई० ई० कृत 'राजधिह 
फा भारतेन्दु ने अनुवाद किया। खज्नविलास प्रेस ने यह अन्य १८६४ में 
प्रकाशित किया। राधाकृष्णदास ने लिखा है ; “उपन्यासा की ',॥रोर 
पहले इनका ध्यान कम था। इनके अनुरोध शरीर उत्साह से पदले पहल 
'कादम्बरी' श्रीर "दुर्गेशनन्दिनी' का अनुवाद हुआ्ा। स्वय एक उपन्यास लिपना 
शआरम्म किया था जिसका कुछ श्रश 'कविवचनसुधा? में छुपा भी था| नाम 
उसका था "एक कहानी कुछ श्राप बीती कुछ जग बीती? । इसमे बह श्रपना 
चरित्र लिखना चाहते ये | श्रन्तिम समय में इस ओर ध्यान हुश्रा था। 
'राधघारानी?, 'स्वर्णलता' श्रादि का उन्हीं के श्रनुरोध से अनुवाद हुआथा । 
धन्द्रप्रमा श्नौर पूर्णप्रकाश” को अनुवाद कराके स्त्रय शुद्ध किया था | 'राणा 
राजतिंद! को भी ऐसा दी करना चाहते थे। अनुवाद पूरा दवा गया था, प्रधम 
परिच्छेद स्वय नवीन लिखा, शआगे कुछ झुद्ध किया था। नवीन उपन्यास 
“इमीर हठ” बढ़े धूम से आरम्म किया था, परन्धु प्रथम परिच्छेद है लिखकर 
चल बसे । इनके पीछे इसके पूर्ण करने का भार स्वर्गीय लाला श्रीनिवासदास 
जी ने लिया और उनके परलोकगत होने पर पंडित प्रतापनारायण मिश्र 
ने, परतु सयोग की बात है कि ये भी कैलासवासी हुए श्रौर कुछ भी न लिख 
सके । यदि भारतेन्दु जी कुछ दिनों श्रौर भी जीवित रहते तो उपन्यासों से भाषा 
के भण्डार को मर देते, क्योंकि अब उनकी रुचि इस शोर फिरी थी।” बान्रू 
न्जरत्नदास का कहना है ; “यद्यपि भारतेन्दु जी ने एक मी पूरा उपन्यास नहीं 
लिखा है पर एक पत्र से शात होता है कि इन्हों के उत्साह दिलाने से उस 
समय स्वर्गीय श्री गोस्वामी राधाचरण जी ने “दीप निर्वाण!/ तथा “सरोजिनी' 
का ठल्था किया और बाद्यु गदाधघर सिंह ने 'कादम्बरी! का सक्तित तथा 
“ुर्गेशनन्दिनी! का पूरा श्रमुवाद किया था । १५० रामशकर व्यास द्वारा 
“प्घुमती” ओर बाबू राघाकृष्णदास द्वारा स्वर्णलता? श्रनुवादित हुई थीं | 
“चन्द्रप्रमा पूर्यप्रका श', 'राधारानी?, सिन्‍्द्र्यमयो', आदि मी इसी प्रकार अ्जुवा- 
दित हुए थे ।” प्रस्तुत लेखक ने भारतेन्दु के 'रामतीला?, 'राजसिंइ!, धपू् प्रकाश 
चन्द्रपमा! और “मदालसोपाख्यान? अन्ध देखे हैं। “रामलीला? उपन्यास 
कहलाने योग्य ग्रन्थ नही है | दशहरे के श्रवसर पर अभिनीत होने वाली 
लीला के अनुकरण पर वह अयोध्या कांड तक की राम-कथा का गद्य-पद्थ- 
मिभित सीधा-सादा वर्णुन है । 'कुछ आप बीती कुछ जग बीती के अपूर्या श 
से प्रकट होता हे कि वह कट्टानी न द्वोकर सरल शैली में लिखा गया सस्मरण 
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है | 'राजसिंह? में सिसौदिया कुल के मद्दाराणा राजसिह का ओऔरखज़ेव के 
विरुद्ध युद्ध, उनकी वीरता तथा उदारता और क्ष॒त्राणियों की घर्म-रक्षा का 
वर्णन है | राजसिंह राजपूताने के अंतिम वीर माने गए हैं। (मदालसोपाख्यान' 
प्रसिद्ध पौराणिक कथा सात्र है। पूर्णप्रकाश चन्द्रप्रमा? ( रचना-तिथि, १ ) 
मराठी से अनूदित श्रौर सामाजिक उपन्यास है | पूर्ण प्रकाश नायक और चन्द्र- 
प्रभा नायिका है। बूढ़े ढुश्ढिराज का नवयुवती चन्द्रप्रभा की माँति वृद्धद-विवाह 
होने की प्रथा का लेखक ने विरोध किया है और लड़के-लड़कियों की शिक्षा 
पर ज्ञोर दिया है। कथानक सीधा है। अ्न्धे मन्द्रानन्द का अ्पनो पत्नी और 
नायक की बहन मधूरिमा पर, जो अपने भाई से बात कर रही है, परपुरुष से 
बातचीत करने का सन्देह करने वाला प्रसद्ध मनोरञ्ञक होने के साथ-साथ बड़ा 
ही ७चचा और दृदय को स्पश कर लेने वाला है। विवाह के समय बूढ़े दृल्दे 
का मज़ाक वना कर लेखक ने व्यंग्य के अमोघ अख्तर का सहारा लिया है। 
कथानक में दक़ियानूसी और प्रगतिशील विचारों का सद्डर्ष है। श्रन्त में 
विजय प्रगतिशीलता की द्ोती है। १८६६ में 'मनोरंजन” के सम्पादक बाबू 
काशीनाय रघुनाथ मित्र के अनुरोध से स्वरूपचन्द्र जैन ने भी उसका 'रमा 
और माधव? के नाम से श्रनुवाद किया | कथानक लगभग समान है, केवल 
पात्रों के नामों में अन्तर है। चन्द्रपमा, पूर्यप्रकाश, आनन्द विम्रइ, गुण 
मज्लरी, गोकुलोत्सव, हुण्डिराज, मधूरिसा और मन्दिरानन्द के स्पान पर 
उसमें रमा, माधव, यशेश्वर भट्ट, पावती बाई, विधूषुदत्त, श्रन्मा साहब, 
फाशीवाई और विनायक राव नाम हैं। धूर्यप्रकाश चन्द्रप्रभा' ने हिन्दी के 
तत्कालीन सुधारवादी लेखकों का ध्यान काफ़ी आक्ृष्ठ किया | ल्‍्++> 
अन्य ज्षेत्रों की भाँति इस ज्षेत्र में मी भारतेन्दु के नेतृत्व में युगधर्म की 
दीक्षा पाकर हमारे साहित्यिकों ने उपन्यास-ऋला में सम्पन्नता लाने की चेष्ा 
की । इस सम्बन्ध में किशोरीलाल गोस्वामी का नाम यर्व के साथ लिया जा 
सकता है । उन्होंने 'जिवेणी! ( श्य८८ ), 'स्वर्गीय कुसुम” ( श्य८६ ), 
ध्टूृदयहारियों' ( १८६० ) लवब्नलता? ( १८६० ), आदि उपन्यास 
लिखकर ह्न्दि साहित्य के इस श्रज्ञ की पुष्टि करना और राष्ट्र-प्रेम का 
प्रवार ओर प्रचलित सामाजिक कुरीतियों का मूलोच्छेदन करना आरम्म कर 
दिया। तदनन्तर देवीप्रसाद शर्मा और राधाचरण गोस्वामो : “विघवा विपत्ति! 
( श्८प्पप ), इनुमन्त सिंह (ज० श्य३७ ) : “चन्द्रकलाः ( १८६३ ), 
कार्तिकप्रचाद खत्नरी; ऐतिहासिक “जया” (१८८६६ ), गोपालराम गहमरो 
(१८४०, ज०): “नये बाद! ( १८६४ ) तथा अन्य उपन्यास, काशीवाठी 
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गोकुलनाथ शर्मा : पुष्पवतती! (१८६४), श्रौर राघाचरण गोस्वामी ने 
“कल्पलत', श्रादि उपन्यास लिखे | १८६० में राधाकृष्ण्ठास ने “निस्सद्वाय 
हिन्द! नामक उपन्यास लिखा जिसमें मुसलमानों की धर्मन्विता श्रीर 
हिन्दुओ की शोचनोय अ्रवस्था टिखाई गई है। मारत की द्दीनावत्या का 
दाभित्व ब्राह्मणों श्रोर मुसलमानों पर रख कर उन्होंने गो वध फे विरुद् 
आवाज़ उठाई है। भारतेन्दु कृत भारत दुर्दशा? और “भारत जननी! के 
आधार पर उन्होंने ब्रिटिश राज्य का ग्रुणगान किया है श्रीर उसके ढोप भी 
बताए हैं । 

उपन्यास-लेखकों में किशोरीलाल गोस्वामी का वही स्थान है जो 
नाटककारों में भारतेन्दु हरिश्चन्द्र का । भारतेन्दु के “नाटक! की मॉति उनका 
इरादा भी उपन्यास? नामक ग्रन्थ लिखने का था। परन्ठु शायद वे अ्रपना 
इरादा पूरा न कर सके | वैष्णव सम्प्रदाय के अनुयायी होने के कारण 
“त्रिवेणी' में उन्होंने श्रा्य समाज के विरुद्ध सनातन धर्म की महिमा का 
वर्णन किया है। साथ ही दिन्दुश्रो को ईसाई धर्म श्रौर इस्ताम के जाल से 
श्रपने को बचाए. रखने तथा निज भाषा ओर साहित्य की सेवा करने का 
आदेश दिया है। वास्तव में पक्के सनातनधर्मी होते हुए भी वे श्रार्य समाज 
के प्रमाव से नहीं चच सके | परन्तु सामाजिक श्रत्याचारों श्रोर कुरीतियों के 
विरुद्ध खुल्लमखुल्ला आवाज्ञ उठाने का साइस उनमें नहीं था। त्रिवेणी? 
का कथानक सूक्ष्म है | उपन्यास मे प्रकट किए गए विचार मनोहरदास नायक 
के स्वगत माषण के रूप में हैं। मनोहरदास वैश्य का विवाह सोलह वर्ष 
की अवस्था में प्रेसदास की तेरद वर्षीया पुत्री त्रिवेणी से हुआ था | पिता 
की मृत्यु के बाद अठारह वर्ष की अवस्था में मनोहरदास श्रपनी ज़र्मीदारी 
हरजीवन दास मुनीस को सौप कर तीथयात्रा के लिये निकल पड़ा । ईस्ट इंडिया 
कपनी के शासन के प्रारम्मिक काल की कह्दानी है, इसलिए रेल का प्रचार 
न होने के कारण नायक पैदल ओर फिर नाव में यात्रा करता है। वह 
काशी जाना चाहता था, किन्तु बक्सर पर नाव हूट गईं ओर सब यात्री बह 
गए.। मनोदहरदास तो ग़ाज़ीपुर पहुँच गया, किन्तु उसकी पत्नी का पता न 
लगा । वह सब कुछ त्याग कर कुम्म के अवसर पर इलाहाबाद आया श्र 
वहाँ सगम के किनारे बैठ कर अपना स्वगत भाषण करता है। इसने में 
ही ठसने एक स्त्री और साधु को गगा में नहाते देखा | वह तुरन्त अपनी पत्नी 
और ससुर को पहिचान गया | सब मिलकर अ्रत्यन्त प्रसन्न हुए । रचना में 
मनोहरदास का स्वगत माषण ही पुख्य हे। उसमें न तो मानव-जीवन की 
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विविधता है और न चरित्र-चित्रण | कथानक सरल और गौण है। स्वगत 
भाषण पढ़ते समय तो मालूम ही नहीं होता कि हम उपन्यास पढ़ रहे हैं । 
उपन्यास सुखान्त है | “स्वर्गीय कुसुम” का कथानक श्रघिक घटना-प्रधान है। 
उसमें आरा (बिहार) के राजा कर्ण॑सिदद की पुत्री कुसुम कुमारी की व्यथापूर्ण 
कथा है। लेखक ने बताया है कि किस प्रकार कुसुम कुमारी तीन वर्ष की 
अवस्था में देवदासी बनी, पडे द्वारा वेश्या को वेची गई, हरिदर क्षेत्र के 
कार्तिकी पूर्शिमा के मेले में नाव टूट जाने से वह गई और बध््षंत कुमार 
द्वारा बचाई गई, फिर अपने गाँव आरा लोट कर आई और छिप कर रहने 
लगी, बसंत कुमार का विवाह उसकी छोटी बहन गुलाब से होता है और वह 
स्वयं देवदासी-प्रथा का मूलोच्छेदन करने की प्रतिज्ञा करती है, किन्तु एक 
दिन शुलाब के तीक्ष्ण व्यंग सुनकर आत्म-हत्या कर लेती है | और भी अनेक 
छोटी-छोटी घटनाएँ हैं | लेखफ दुःखान्त और सुखान्त दोनों के प्रेमियों की 
रुचि के अनुकूल उपन्यास का अन्त करता है। कुसुम की मृत्यु के कारण 
उपन्यास दुःखान्त है। किन्तु उसे सुखान्त बनाने के लिए. लेखक फिर कथानक 
को आगे बढ़ाता है, कुसुम के प्राण बच जाते हैं। ग्रुलाव उसे बहिन के रूप 
में पहिचानती है और सब प्रसन्न होते हैं। स्वय लेखक को सुख्वान्त कथानक 
पसन्द है । स्वर्गीय कुसुम? में देवटासी-प्रथा का विरोध उन्होंने बढ़ी दवी जवान 
से किया है। सम्भव है वैष्णव होने के कारण वे श्रधिक आगे न बढ़ सके 
हों। सामाजिक कुरीतियों और श्रत्याचारों के विरुद्ध खुल्लमखुल्ला विद्रोह 
करने का साहस उनमें नहीं हे | वेश्या के हाथ वेची जाने के बाद निरपराध 
कुसुम समाज में अपना असली व्यक्तित्व प्रकट नहीं कर सकती । स्वयं 
कुसुम नहीं चाहती कि उसके पिता उसे प्रकट रूप से ग्रहण करें, क्योंकि 
न तो ससाज उन्हें ऐसा करने की आज्ञा देता था और न कुसुम समाज में 
विज्ञव उपस्थित करना चाहती थी। बसन्‍्त के साथ चुपचाप विवाह उसने 
श्रपना धर्म चचाने के लिए किया, किन्तु प्रकट रूप से गुलाव से विवाह 
कराया ताकि उसके कारण वसनन्‍्त समाज में पतित न माना जाय ओर 
सन्‍्तान के बिना उसके पुरखों के पिण्ड-पानी का लोप न हो जाय | सब्र 
वारतें कुसुम की कर्मगति और भाग्य पर छोड़ दी जाती हैं। बसन्त में 
भी साइस नहों कि वह समाज के प्रति विद्रोह करे | वास्तव में लेखक ने 
सासाजिक विडम्बना का ययथातथ्य उल्लेख कर विया है। वह दुर्गागाठ, 
महामृत्युल्नण पाठ, इत्यादि में भी विश्वास करता मम 


झ् रता है। कथानक प्रेम-प्रधान 
है। उसमें षडयन्त्र और ऐवारी का तीज चक्र है। त्याग, वेदना, संयम, बुद्धि 
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की कुशाग्रता, आ्रादि कुसुम के चरित्र के प्रधान श्रग हैँ | लेखक का उद्देश्य 
आदर्शपूर्ण है। 'हृदयदारिणी! या ग्रादश रमणी में किशोरीलाल गोश्ामी 
ने रक्लपुर के महाराज महेन्द्रतिद्द के पुत्र नरेन्द्रसिंद ( वीरेन्द्र ) और इष्ण- 
नगर के महाराज घनेश्वर सिद् श्रौर कमलादेवी की पुत्री कुसुम (कुमारी की 
कथा का वर्णन किया है। नरेन्‍्द्रसिंद कुसुम कुमारी का सीन्दय देख कर 
उसे हृदयहारिणी के नाम से पुझारता था। वह स्वय बंगाल के नवाब 
पिराजुद्दोल के दर्बार में श्रंगरेज्ञों का शुत्चर था | यद्द उपन्यास “ह्िन्दोत्यान? 
में प्रकाशित हुआ था श्रौर लवब्नलता? का पूर्व मांग ऐै। लेखक ने 
मुसलमानों श्रौर अ्रंगरेज्ञों के अन्तर्गत भारत की परतन्त्रता पर क्लोम प्रकट 
किया है, किन्धु साथ ही श्रंगरेज़ों द्वारा देश को मुसलमानों के चंगुल से 
छुड़ाए, जाने पर सन्तोष प्रकट किया है| “लवज्नलता? में लवब्लता श्रपने 
को छिराजुद्दौला के चगुला से बचाने में सफल होती द्दै। कथानक में तिलिस्म 
श्र ऐथारी का मी काफ़ी अश है । कुसुम कुमारी श्र लवनझ्नलता के रूप 
में उन्होंने हिन्दू समाज के सामने दो ऐधो वीराज्जनाश्रों के उदाइरण रकखे, 
निन्दोंने प्रायों की वाज़ी लगाकर अपने पातित्रत श्रीर धर्म तथा जाति 
पर किए, गए मुसलमानी श्रत्याचारों का विरोध किया | इसी प्रकार 
उनकी दूसरी रचनाओ्रो में मो हिन्दू ज्लियों के श्रागे आदर्श उदाहरण रक्खे 
गए, हं। हिन्दी में सुकरॉट की शैली पर उपन्यास लिखने वालों में क्रिशोरी- 
लाल गोस्वामी का पहला स्थान हे | 

इनुमन्त सिंह के उपन्यास में भी सामाजिक चित्रण किए गए हैं 
गोपाल राम गदमरी ने अपने उपन्यासों भें भारतीय गाहंस्थ्य जीवन और 
पाश्चात्य सम्पता के घातक प्रभावों की श्रोर पाठकों का ध्यान दिलाया है| 
“कामिनी! नामक उपन्यास में बालमुकुन्द वर्मा ने मारतीय महिलाओं की 
वीरता के चित्र श्रष्टित किए हैं| अधिकतर ये उपन्यास ऐतिट्ासिक हैं या 
किसी ऐतिहासिक घटना के आधार पर श्राधारित ह | हिन्दी फे इन ऐतिहा- 
सिक उपन्यासों में शौय, प्रेम, चरि्र की उच्चता और कार्व्य॑-व्यापार का 
दिरशन कराया गया दै | ये उपन्यासकार जातीय गौरव का यशगान करते 
हैं । उन्हें उच्चकुलोकूव पात्रों की सचरित्रता और हिन्दू-जलनाशओं के सतीत्व 
पर गव॑ दे | क्ेकिन साथ ही सामाजिक कुसस्कारो की तरफ़ से वे आँख बन्द 
कर लेना नहीं चाइते | अपने ओर दूसरों के गुश-दोषों पर उन्होंने उमान रूप 
से दृष्टि डाली है। उनके पात्र मुग़लकालीन श्रन्तिम दिनों के हैँ | कल्पना के 

स्मिश्रण के साथ-साथ ऐतिहासिक तथ्य पर भी उन्होंने ध्यान रक्‍्खा दै | 
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इसके श्रतिरिक्त विषय की दृष्टि से उपन्यास-कला की उन्नति में योग 

देने वाले लेखकों में वालकृष्ण भट्ट : 'बृतन ब्रह्मचारी! ( श्य८य३ ) और 
सो श्रजान ओर एक सुजान” ( श्य&२ ); रत्नचन्द्र प्लीडर : 'नूतनचरित्रं 
( १८८३ ), किशोरीलाल गोस्वामी : 'सुख शर्वरी! ( १८६१ ), भीनिवास- 
दास ; परीक्षा गरुरे ( श्यूपर द्वि० स० ), मेहता लब्जाराम शर्मा: 
प्वृतन्त्र रमा और परतन्त्र लक्ष्मी! ( श्य६&६ ) ओर “घू्त रतिकलाल? 
( १८६६ ), गोपालरांम गहमरी : “बड़ा भाई? ( १८६८ ) और “सास 
पतोहू? ( १८६८ ), कातिकप्रसाद खत्री : 'दोनानाथ', श्रादि ने शिक्ञाप्रद और 
नेतिक उपन्यास लिखे। “नूतन ब्ह्मचारी” में वालकृष्ण भष्ट ने विद्चलराव 
ओर राधावाई के युत्र विनायक के, जो नायक है, चरित्रवान्‌ और सदृबत्त 
होने का परिणाम दिखाया हे । वह हिंसा, दे ष, आदि से रहित सुचरिच्र 
के बल पर डाकुश्रो के सरदार जैसे दुष्ट को भी चरिज्रवान्‌ बना देता है। यद्यपि 
लेखक की पुस्तक शिक्षा-विभाग में स्वीकृत नहीं हुई थी, तो भी उसने यह 
आशा प्रकट की कि साधारण अक्षर-शान रखने वाला नूतन ब्रह्मचारी 
( विद्याथी ) भी चरित्र में विनायक का सहकारी हो 'सौ श्रजान और एक 

सुजान! में भी भट्ट जी ने शिक्षापूर्ण कथा रक्‍्खी है। सेठ हीराचन्द परिडत 

शिरोमणि और उनके शिष्य चन्द्रशेखर ( चन्दू ) के सत्सक्ष में समय व्यतीत 
करता था | उसको मृत्यु के बाद उसके पुत्र रिघिनाथ और सिघिनाथ बसन्‍्ता, 
नन्‍्दू, रघुनाथ ओर बुद्धदास के कुचक्र में पड़ कर मद्यपान और वेश्या- 
वृत्ति करने लगे | पुलिस वारवार उन दोनों को पकड़ लेती थी, किन्तु 
चन्दू सदैव उनकी रक्चा करता रहा। अन्त में चन्दू के चरित्र से प्रभावित 
होकर वे दुष्ट-सज्ञ छोड़ सत्‌ कर्म में प्रवृत्त होते हैँ और अपने वंश के अनुरूप 

यश-बृद्धि करते हैं | ये दोनों अन्थ नैतिक उपन्यासों के उत्तम उदाहरण हैं। 
उनमें प्रबन्ध-कल्पना का टठकसालीपन या उपन्यास-कला की विशेषताएँ: 

तो नहीं मिलतों, किन्तु वे सुन्दर शिक्षात्रों से भरे हुए हं। उनमें उपमा 

श्रादि अलंकारों से लदी हुई भाषा का लालित्य है श्रोर प्राकृतिक वर्णन 

भरे पड़े हैं। पान्नों का चरित्र-चित्रण श्रच्छा हुआ है। कद्ा जाता है 

कि उनके पात्र वैसे ही हैं जैसे उन्होंने वास्तविक जीवन में पाए थे । 

सो ग्रजान और एक सुजान! के चन्दू और पद्चानन के चरित्र में भट्ट जी 

के चरित्र की कलक दिखाई देती है। “परीक्षा शुरु में लाला श्रीनिवास 

दास पग्-पग पर शिक्षा और नीति की बार्ते बताते चलते है। दिल्ली 

का सेठ मदनमोहन विदेशी वस्तुओं का प्रयोग करता था और चुनीलाल, 
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विजयानन्द त्रिपाठी ने एक अशात कुलशील व्यक्ति के राजा बन जाने की 
कथा का वर्णन 'सच्चा सपना? नामक श्रनुद्ति उपन्यास में किया। उनमें 
तान्त्रिक और देवी वात्तों का उल्हूस दहै। इसी प्रकार जैनेन्द्रक्िशोर कृत 
'कमलिनी' (१८६१) में मदन मोहन श्रीर कमला की प्रेम फह्ठानी श्रौर देवी 
सद्दाय शुक्ल द्वारा सम्रदीत “दृष्टान्त प्रदीविनों), ४ भाग (१८८६-१८६६ में 
जादूमरी बातें भरी हुई हैं, जैसे, 'धात्रा अब्दुला चपेट ग्राहे का वर्णुन', पति 
के सन्मुख गिने चावल श्रौर परोक्त मे मुर्दा खाने वाली ऊत्री का वर्णन! 
'कलड्ड घोड़े का वर्णन, आदि | 
इस प्रवृत्ति का यहीं श्रन्त नहीं हुआ । उसका चरमसोत्कर्प दर्मे देवफो- 
नन्‍्दन खतन्री के उपन्यासों में मिलता है। १८६१ में श्रोर उतके बाद उन्हाने 
“चन्द्रकान्ता? और “चन्द्रकान्ता सन्तति? प्रकाशित किए। इनके अतिरिक्त 
“नरेन्द्र मोहिनी!* (१८६६), 'कुसुम कुमारी”, ४ माग (१८६६-१६००) और 
धीरेन्द्र वीर! (१८६८ छि० 3०) नामक उपन्यास मी उन्होंने प्रकाशित किए। 
'चन्द्रकान्ता? में नौगढ़ और विजयगढ़ दो पहाड़ी रजवाड़ों का वर्णन किया 
गया है। इन दोनो रजवाढ़ों में पहले आपस में मेल था, किन्तु विजयगढ़ के 
वज़ीर के लड़के क्ररसिंह के कारण अनवन हो गई। वह विज्यगढ़ की 
राजकुमारी चन्द्रकान्ता (जयसिंद की पुत्री) परे विवाह करना चाइता था। 
किन्तु नौगढ़ के कुमार वीरेन्द्रसिद्द (सुरेन्द्रसिंद्द का पुत्र) ने चन्द्रकान्ता से 
प्रेम कर अनेक कष्ट उठाए । क्ररसिंद जयसिंद से विगढ़ कर चुनारगढ़ गया 
झौर वर्दां के राजा शिवदत्तसिंह को उमाड़ लाया | दोनों श्रोर से सघर्ष होता 
है श्रौर ऐयारी श्रच्छी तरह से दिखाई जाती दे | जीतसिंदद, तेजसिंह, बद्रीनाथ, 
पक्चाज्ञाल, आदि ऐपार श्रपने-अपने इथकण्डे दिखाते हैं | श्रन्त में बीरेन्द्रसिंद 
और चन्द्रकान्ता का विवाह हो जाता है। चन्द्रकान्ता ने वीरेन्द्रसिंह की 
 तिलिस्मी कित्ताब के विषय में बहुत सहायता की | 'सन्तति? में चन्द्रकान्ता को 
सन्तति द्वारा ऐयारी और तिलस्म के करिश्मे दिखाए, गए हैं। ५चन्द्रकान्ता” 
की भाँति उसमें भी कथानक प्रेम से शुरू होकर आगे बढ़ता है। बोच-प्रीच 
में पहाड़ों, नदियों, दर्रो, भयानक जगलों ओर खूबसूरत तथा दिलचस्प 
घाटियों के मी श्रच्छे वर्णन आए, हैं। “चन्द्रकान्ता! और “सन्तति? के सम्बन्ध 


*सेजेक्शनूस फल दि रेकॉड स झॉव दि शवनेमेंट व इंडिया, होम 
डिपाटसेंड, भ० 000.57, $८४८ ( कल्नकत्ता, १८६३ ) में “नरेस्त्र 
मोहिनी' उपन्यास को घेंघजा से अनूदित कहा हे 
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में उपन्यासकार का कहना है: "मेरे कई मित्र श्राक्षेप करते हैं कि म॒के देश- 
हित-पूर्ण और धमभावमय कोई ग्रंथ लिखना उचित था, जिससे मेरे प्रसरण- 
शील पुसुतक़ों के कारण समाज का बहुत कुछ उपकार व सुधार ही जाता। 
बात बहुत ठीक है परन्तु एक अ्रप्नतिद्ध अन्थकार की पुश््तक को कौन पढ़ता ! 
यदि मैं चन्द्रकान्ता और सन्‍्तति की न लिखकर अपने मित्रों में मी दा-चार 
बातें हिन्दी के विषय में कहना चाहता तो कदाचित वे सुनना पसन्द नहों 
करते | गम्भीर विषय के लिये जैसे एक विशेष भाषा का प्रयोजन होता है वैसे 
ही विशेष पुरुष का भी | भारतवर्ष में विशेषता की अधिकता न देखकर मैंने 
साधारण बार्ते लिखना ही आ्रावश्यक समझ्तों। कतार में ऐसे भी लोग हुए. 
होंगे जिन्होने सरल और भावमयी एक ही पुस्तक लिखकर लोगो का चित्त 
श्रपनी शोर खैंच लिया हो पर वैसा कठिन काम मेरे ऐसों के करने योग्य न 
था तथापि पात्रों की चाल-चलन दिखलाने में जहाँ तक हो सक्का ध्यान 
रक्‍्खा गया है| सब पात्र यथासमय सध्या, तपंण करते हैँ और अ्रवसर 
पड़ने पर पूजा प्रचार भी वीरेन्द्रसिह आदि में जगह-जगह दिखलाई देता 
है ? 'कुछ दिनों की बात है कि मेरे कई मित्रों ने सम्ब्राद पन्नों में इस विषय 
का आन्दोलन उठाया था कि इसका कथानक सम्भव है कि शअ्रसम्भव | में 
नहीं समझता कि यह बात क्‍यों उठाई और बढ़ाई गई। जिस प्रकार पश्चतन्त्र, 
हितोपदेश बालकों की शिक्षा के लिये लिखे गये उसी प्रकार यह लोगों के 
मनोविनोद के लिये, पर यह सम्भव है फ्लि असम्मव, इस पर कोई यह 
समसझेगा कि चन्द्रकान्ता ओर वीरेन्द्रसिंह इत्यादि पात्र ओर उनके विचित्र 
स्थानादि सब ऐतिहासिक हें तो बढ़ी भारी भूल है। कल्पना का मैदान बहुत 
विस्तृत हे और उसका यह एक छोटा सा नमूना है। श्रव रही सम्भव-अस- 
सम्भव की वात अर्थात्‌ कौन सी बात हो सकती है और कौन नहीं हो सकतो १ 
इसका विचार प्रत्येक पुरुष की योग्यता और देश काल-पात्र से सम्बन्ध रखता 
है कभी ऐसा समय था कि यहाँ के आकाश में विसान उड़ते ये, एक-एक 
बीर पुरुषों के तीर में यह सामथ्य थी कि क्षुणमात्र में सहला पुरुषों का उद्दार 
हो जाता, पर अब वह वातें खालो पोराणिक कथा समकी जातो हँ। पर 
दो सो वर्ष पहिले जो बातें असम्भव-यीं आजकल बिशान के सहारे वे सत्र 
सम्भव हो रही हैं। रेल, तार, मिजल।, आदि के कार्यों को पहले कौन मान 
सकता था १ और फिर यह भी है कि साधारण लोगां की दृष्टि में जा असम्भव 
है कावयो की दृष्टि में भी वह असम्भव हो रहे, यह कोई नियम की 
चात नहीं हे | संस्कृत साहित्य के सर्वोत्तम उपन्यास कादम्बरो को नायिका 
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युवती की युवती रही पर उसके तीन जन्म द्वो गये। तथापि कोई बुद्धिमान 
पुरुष इसको दोषावह न समझफ़र गुणाधायक (१) ही सममेगा | चन्द्रकान्ता 
में जो बातें लिखी गई हैं वे इसलिये नहीं कि लोग उनकी सचाई-फ्रुठाई की 
परीद्दा करें प्रत्युत इसलिये कि पाठ कौंतृहलचद्धक द्वो ! एक समय था फ्ि 
लोग सिंद्दासन चचीसी, बैताल पचीसी श्राद की कहानियों को विश्राम काल 
में रचि से पढ़ते थ फिर चहारदरवेश श्रौर श्रलिफलैला के किस्सों का समय 
आया, अ्रत्र इस ढंग के उपन्यासों का समय है गअ्त्र भी वह समय दूर है जच 
लोग ब्रिना किसी न्यूनाथिकार के ऐतिहासिक पुस्तकों को रवि से पढ़ें जय 
वह समय आचेगा उस समय कथा सरित्सागर के समान चन्द्रकान्ता चतला- 
वेगी कि एक वह भी समय था जम इस प्रकार के ग्रन्था से हो वीर प्रयू, भारत- 
भूमि की सन्‍्तान का सनोबिनोद होता था। मसगवानु उस समय को शीघ्र 
लावें ।? लेखक ने अपने कथन में श्रपना श्रौर “चन्द्रकान्ता” की शैली पर 
लिखे गए उपन्यासों का इष्यिकोण स्पष्ट कर दिया है। “चन्द्रफास्ता?* श्र 
'उन्‍्तति? उदू के 'बोध्तान-इ-ख्याल”ः ओर 'दाक््तान-इ-अमार इमज़ा? के 
मुक्कावल्ते के हैं। परन्तु देवकीनन्दन खत्नी की स्चनाओ्रों मे वासना नहीं 
मिलती । उनके उपन्यासों में राजकुमार और राजकुमारिया का प्रेम, उनके 





१झाज हिन्दी के यहुत से उपन्यास हुए हैं जिनमें कई तरइ फो बातें यो 
शजमीति भी दिल्लो गई हैं, राय दरबार के तरीके घो सामान मो ज़ाहिर किये 
गये हैं, मगर राज दाग में ऐयार ( चात्राक ) भी नौकर हुआ करते थे जो 
कि इरफूनू सौदा याने सूरद बदुखना, बहुद्न सी दुवाप्ं का जानना, माना, 
घनाना, दोइना, शस्र॒ चलाना, जायूसों का काम्र देना, चग़ैरह बहुत सी चातें 
जादा करते थे। जब शाजाओं में जदाई दोती थी ठो ये शोग भ्पनी चाज्ाकी 
पे बित्रा फूल गिराये दो पद्वटर्वों की जानें गधाये छड़ाई म्धठम कर देते थे। 
इन छोगों की घड़ी कदर की जादो यी। इन्ही ऐयारी पेशे में आजकक 
पहुरूपिये विखछाई देते हैं । ये सव गुण तो इव छोगों में रहे नहों, सिफ शक्त 
बधुद्ना रद्द गया, वह भो किसो काम्त का नद्दों | प्न ऐयारों का धयान द्दन्दी 
किताबों मे अभो तक मेरो नज्ञरों से नहीं गुज़रा । भयर हिग्दी पढ़ने वाले भी 
इस मन्न को देख द्व॑ दो कई बातों का फायदा दो । सबसे ज़्यादा ता यद्द दे 
कि ऐसी किताबों का पढ़ने घाज्ता जर्दी किसी के घोखे में न पड़ेया । हम सथ 
बातों का फ्रपाल्य करके मेंने पद “उन्प्रकास्ता? नामक उपभ्यास बिखा है।.... ' 

--देवकीनन्दन खत्नी 
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मार्ग में बाघाएँ, उनके ऐथारों के पढ्य॒न्त्र और बिना लड़ाई-मगड़े के अ्पना- 
श्रपना काम निकालने वाले ऐयारों और जायूसों के एक से एक बढ़ कर 
हथकंडे देखने को मिलते हैं । तिलिस्म का वैचित्रय देखकर तो दग रह जाना 
पड़ता है | ऐसे-ऐसे दृश्य सामने श्राते हैं जिन्हें देखकर हम आश्चयंचकित 
रह नाते हैं| रत्नों से भरे खज़ानों से आँखें चौँघिया जाती हैं। 
कथानक भी जटिल हैं| परन्तु यह देवकीनन्दन की प्रतिमा ही का काम था 
कि कथानकों में शैथिल्य नहीं आने पाया | तिलिस्म श्रोर ऐयारी का सिल- 
सिला शुरू से अ्रन्त तक बढ़ी कुशलता पूर्वक निभाया गया है। यह ठीक 
है कि देवकीनन्दन खतन्री के उपन्यासों में घटना वैचित्र्य प्रधान है। उनमें 
मानवी चरित्र-चित्रण और भावों की विशद्‌ व्याख्या नहीं मिलती । तो भी 
इतना श्रवश्य मानना पड़ेगा कि घटनाओं का इतना विशाल महल दो 
कोमल द्वदयों के पारस्परिक प्र म-बन्धन को सुदृढ़ नींव पर खड़ा होता है। बड़ी 
से बड़ी ऐयारी उनका बन्धन तोढ़ने में उमर्थ न हो सकी | एक को स्डूट में 
देखकर दूसरे की याद श्राजाती है। बीच-बीच मे हमें प्रेमणनित भावावेश 
श्रोर विरहजन्य व्याकुलता में मानव-हृदय की पीड़ा का भी अ्रनुभव द्ोता है। 
तिलिस्मी श्र जासूसी उपन्यासों में क्या यह तथा ऐशथारों की स्वामि- 
भक्ति की बात भूल जाने की है १ “चल्धकान्ता” श्रोर “सन्तति” जैसे 
उपन्यासों में भी मुसलसानों को नोकरियों से हठा कर उनकी जगह हिन्दू रक्‍्खे 
गए हैं। 
देवकीनन्दन खन्नो की देखादेखी आगे चलकर हिन्दी में अरच्छेनबुरे सभी 
तरह के तिलिस्मी श्रोर जासूसी उपन्यासों की मरमार हो गई। ब्ीसवी शता- 
व्दी में इन उपन्यासों की संख्या में विशेष वृद्धि हुई। श्रालोच्य काल में 
१८६ ३ के लगभग रामनगर के देवीप्रसाद शर्मा उपाध्याय ने 'सुन्दर सरो- 
जिनी! नामक उपन्यास लिखा। उसमे कल्पना की बड़ी भमद्दी उड़ान है | 
देवकीनन्दन खन्नी के शिष्य जगन्नाथप्रसाद चतुर्वेदी कृत 'बसन्त मालतीः 
(१८६६) में साधारण तिलिस्म है। माषा के विषय में उन्होंने अपने गुरु 
का अनुगमन नहीं किया | उनकी भाषा सस्कृत-गर्मित है। इनके श्रतिरिक्त 
“भयानक मेदिया?, प्रवीण पथिक', ्रमोला,” आदि अ्रनेक तिलिस्मी और 
जायूसी उपन्यास निकले | हिन्दी में बहुत दिनों तक ऐसे उपन्यासों का शौक 
बना रहा । 
तिलिस्मी उपन्यासों को छोड़ कर, हिन्दी उपन्यासों की सबसे बढ़ी 
विशेषता उनको नेतिकता श्रौर शिक्षा है। लेखकगय जनता को अधोगति 
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के गत से निकाल फर उचित मार्ग पर लाना चाइते थे। इसीलिए पाप 
श्रौर पुण्य के सद्ठप की कद्दानी कहने वाली कथा के प्रारम्म में कालिदास, 
हर्ष, भारवि, 'सुभाषित रत्नावली?, 'रदिमन विलास?, श्रादि के नीति और 
घर्म-वषयक अ्रवतरण भूमिका के रूप में उन्होंने उद्‌ त किए हैं। लेखकों 
को भारतीय जीवन का हास देख कर सच्ची मानसिक पीड़ा का अनुमव 
होता था | कथानक चाहे सामानिक हो या ऐतिहासिक, वे समाज फे सामने 
एक ऐसा श्रादर्श रखना चाहते थे निससे वह श्रपना जीवन सुधार सके | 
इसी श्रादर्शवाद के उद्देश्य से प्रेरित होकर किशोरीलाल गोस्वामी ने “स्वर्गीय 
कुसुम” श्रौर 'प्रेममयी” में और देवकीनन्दन खतन्नी ने “नरेन्द्र मोहिनी! में 
दुःखान्त कथानर्का को सुखान्त बना दिया है । नायक का नाश दिखाने से 
उनका घ्येय श्रवश्य नष्ट होता था, लेकिन उससे मनुष्य के मनुष्यत्व का 
प्रदर्शन नहीं होता | जीवन में सज्जन से भी सज्जन पुरुष सदैव सुखी नह्दीं 
रहता | उस पर भाग्य का कोप प्रकट होता रहता है। देवकीनन्दन खत्री और 
किशोरीलाल गोस्वामी ने दु.खान्त के प्रेमो पाठकों से अन्तिम पृष्ठ फाड़ 
डालने के लिये कह दिया है । यह मानव-चरित्र के प्रति अन्याय है। लेखक 
जीवन के तथ्य से दूर इट गए दे । 
“5 नैतिक शऔ्रौर शिक्षाप्रद उपन्यासों को छोड़ कर दिन्दी के श्रन्य उपन्यासों 
प्रेमतत्त्व प्रधान रूप से पाया जाता है। जीवन में प्रेम करना एक प्रधान 
सना है। श्रतः उपन्यासों में उसका चित्रण आ्रावश्यक हो जाता है। श्राघु- 
नक ठपन्यासों की तरह इन उपन्यासों में जीवन के सब पहलुओं पर लेखक 
व्रचार नहीं करते । वे तत्कालीन सामाजिक जीवन के किपती अज्ञ विशेष को 
पैकर उसके शुण-दोषों पर श्रत्यन्त मर्मक्ता के साथ विचार करते हूँ | जीवन 
ही गम्भीर समस्याओं की विवेचना के रूट में न पढ़ कर उन्होंने किसी एक 
वेशेष समल्‍््या का सरल और सुन्दर रीति से विश्लेषण करते हुए अपने 
प्रन्तिम लक्ष्य तक पहुँचने का प्रयत्न किया हे । जीवन क़ी साधारण घटनाश्रों 
7र उनके कथानक खड़े हुए, हैं। श्रनेकहूपता में से एकरूपता पैदा करना 
उनका घ्येय नहीं था। इसीलिए उनके कथानक श्रत्यन्त सीघे और सरल 
हैं । उनमे पेचीदा स्थल नहीं मिलते | तिलिस्मी उपन्यासों के कथानकों की 
जटिलता साधारण जीवन से सम्बन्ध नहीं रखती | श्रधिकांश में वह कल्पना 
की उपज है । 
उपन्यासों की एक शैली तो पुराने कट्टानी कहने वालों की शैली है। 
ऐसा प्रतीत ट्टोता हे मानों लेखक घ्यान लगाए बैठे श्रोताओं फो कोई कट्ानी 
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सुना रद्म है। वह स्थान-स्थान पर हर एक बात स्पष्ट करता आर उपदेश 
देता चलता है, जैसे, “दृष्टान्त प्रदीपिनी' | उपन्यासों की दूसरी शैली वह है 
जिसके श्रन्तर्गत लेखक पाठकों का ध्यान रक्खे बिना -प्राकृतिक दृश्यों, 
घटनाओं, पात्रों, वातावरण, आदि का विस्तृत वर्णन देता है। ऐसी शैली में 
कहीं-कहीं पात्रों का सम्भाषण भी करा दिया जाता है। आआलोच्य काल में 
यही शैली प्रमुख रूप से मिलती है। पात्र यन्त्र-सश्चालित और मूक्त मालूम 
होते हैं। उनका मनोवैज्ञानिक चित्रण नहीं मिलता। वे प्राय: समाज द्वारा 
स्वीकृत पाप-पुण्य, गुण-दोष, के प्रतीक हैं; उनमें व्यक्तिगत विशेषताएं 
नहीं हैं| इसीलिए, श्रधिकतर उपन्यासों के पात्रों में समान गुण या 
दोष मिलना कठिन नहीं है, वे एक-दूसरे से मिलते-जुलते हैं। ऐतिहासिक 
पात्र वीर, साहसी और प्रेमी हें | वे भी एक ही प्रकार के हैं। सभी प्रेम 
के वशीभूत हो यातनाएँ सहते और अपने प्राण सकट में डाल देते हैं। 
रचना-जिधि के सम्बन्ध में यह कहना ज़रूरी है कि कथानकों में कथनो- 
पकथनों का विशेष प्रयोग नहीं हुआ । तिलिस्मी उपन्यासों में तो वे और भी 
कम हैं। लेखक केवल कथा कहता हुआ चला जाता है। बीच-बीच में 
कहीं पात्रों से कषनोपकथन करा दिया गया है। लेखक को उनके विषय में 
कुछ कहना पड़ता है। यही कारण दे कि इन उपन्यासों में भावावेशपूर्य 
स्थलों का श्रमाव है। प्रेम-सम्माषण और षड़यन्त्र की रचना करते समय 
जो कथनोपकथन मिलता है उसे भी लेखक ने अपने श्रादश्शवाद की मोंक 
में श्रवास्तविक और प्राणद्दीन बना डाला है। आलोच्य काल के उपन्यासों 
के कथानक श्रत्यन्त सरल हैँ और कथनोपकथन से चरित्र-चित्रण में कुछ 
भी सहायता नहीं मिलती। स्वय लेखक घटनाओं या किसी स्थल विशेष 
का सीघा-सीघा वणुन कर आगे बढ़ जाता है। वह पात्रों के चरित्र का 
विश्लेषण कर उनके मानसिक पक्षु पर प्रकाश नहीं डालता | और न मानव- 
स्वभावगत त्र्‌ टियाँ दिखाकर वह श्रपनी रचना को अधिक से श्रधिक स्वाभाविक 
बनाने का प्रयत्न ही करता है | 'दीनानाथ' ही एक ऐसा उपन्यास है जिसमें 
कथा का वन प्रथम पुरुष में है । 

भाषा की दृष्टि से इस काल के उपन्यास तोन भागों में विभाजित किए 
जा सकते हैं। पहले तो वे उपन्यास हैं जिनकी माघा उंस्कृत-गर्मित है| 
भारतेन्दु रिश्चन्द्र, वालकृष्ण मद्द, किशोरीलाल गोखामी, आदि लेखकों की 
भाषा सस्कृत-शब्दावली से सजी हुई है। उन्होंने सीधी हिन्दी का प्रयोग 
अवश्य किया है, परन्तु आय समाज और देंगला के प्रमावान्तर्गंत उनका 


२१६ आधुनिक हिन्दी साहिदय 


भुकाव सस्कृत शब्दों के श्रधिकाधिक प्रयोग फी श्लोर पाया जाता दै। परन्तु 
इससे उनकी भाषा कृत्रिम ओर अजनबी नहीं हो पाई। दूसरे वे उपन्यास 
हैं जिनकी भाषा में संस्कृत शब्द टेस-देस कर भरे गए हैं। मालूम द्ोता दे 
लेखकों मे भाषा के साथ मज़ाक फिया है। 'कमलिनी', “चतुर सखी, 
देवीप्रसाद शर्मा उपाध्याय कृत 'युन्दर सरोजिनी! ( १८६३ के लगमग ), 
श्दि उपन्यास इस श्रेणी में श्राते हं। उदाइरण के लिये, जैनेन्द्रकिशोर के 
“कमलिनी? उपन्यास में 'माक बह रही है? के स्थान पर “नासिक रनन्‍्त्र स्फीत 
दो रद्या है! जैसी भाषा का प्रयोग हुत्रा है। ऐसे श्रौर भी श्रनेक उदाइरण 
दिए जा सकते हैं। ऐसे प्रयोगों से भाषा में श्रस्वाभाविऊता ओर मद्दापन झा 
गया है | सौभारयवश यह प्रवृत्ति बहुत कम लेखकों में पाई जाती दे। तीसरी 
भेणी में इम सीधी हिन्दी के लेखकां को ले सकते हैँ। इनमें श्रधिकतर तिलिस्मी 
थ्रौर जासूसी उपन्यासों के लेखक दी हैं| देवक्रीमन्दन खत्री ने साधारण जीवन 
में प्रयुक्त होने वाली भाषा का श्रत्यन्त सुन्दर रूप में व्यवद्दार किया है। उसे 
थोड़े से थोड़ा पढ़ा-लिखा व्यक्ति भी श्रासानी से समस्त सकता है| वास्तव 
में यदि यह कहा जाय कि राजा शिवप्रसाद की श्रपेज्ञा देवकीनन्दन खत्री 
हिन्दुस्तानी भाषा का सच्चा स्वरूप श्रच्छी तरह जानते थे, तो कोई श्रत्युक्ति 
न होगी। राजा साहब की 'श्रामफ़हम! माघा और “चन्द्रफान्ता? की माधा में 
आआकाशन्याताल का अन्तर है। और कहना चाहें तो हम यह भी कद्द सकते हैं 
कि आालोज्य काल में देवकीनन्दन खत्री ही वेलाग भाषा लिखने वाले हैं । 
नहीं तो उन्नीसवीं शताब्दी उचराद्ध के हिन्दी लेखकों की भाषा दोषपूर्य है। 
स्वय मारतेन्दु दरिश्चन्द्र इस दोष से बरी नहीं हैं। ब्जमाषा, पूर्वों हिन्दी, 
प्राचीन रूपों, और बंगला के प्रयोग ओर मरद्ावरे, अ्शुद्द और शिथिल 
व्याकरण और वाक्य-विन्यास, आदि दोषों से माषा भारी पड़ी है, जैसे, 
'पहिर', 'कघी', 'सुरत', 'निषुन', 'श्रन्तरजामी', 'रीत होय है?, “चार ठो', 
“दियार', 'कै दिन?, “नहीं लगै है', “वाला दूध नहीं खाता, 'ठोर', विला?, 
भमन में दृद लालसा किया; “चिन्ता किया, “तम्बाकू अच्छी है?, बाज़ार 
लगी हुई है?, 'ठुमारी चाल-चलन', 'इसकी छान-बीन नहदों किया”, 'डर लगती 
थी!, “बाँचना”, “चाल चलन बिगड़ी हुई थी', 'जबरजस्त”, “रीक जाय है”, 
आहत”, करे है?, “मई”, बिरः, “यह तुम्हें देने कहा है, 'सांको, “अवेर', 
साई, बद्श्रिरचानीः, “जून, वासर”, डर बनी रही, श्रादि। बेगला से 
अवश्य कुछ सुन्दर श्रौर ललित सस्कृत-पद-विन्यास की परम्परा हिन्दी में 
भ्राई । १८६६ में पणिद्वत श्रयोष्यासिंद उपाध्याय हरिश्रौष (१८३५० 
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१६४७ ) ने भाषा के नमूने की दृष्टि से 'ठेठ हिन्दी का ठाठ” नामक उपन्यास 
लिखा ।' उसमें श्रोपन्यासिक कौशल नहीं है। भाषा की दृष्टि से भी इम उसे 
सफल नहीं कद्ट सकते | वास्तव में लेखकों का ध्यान विषयों की श्रनेकरूपता 
की ओर ही श्रधिक गया, भाषा की ओर नहीं। साथ ही यद्द भी स्वीकार 
करना पड़ेगा कि गद्य में कह्यवतों श्रोर मुहावरों का जितना प्रयोग उन्नीसवीं 
शताब्दी में होता था उतना ब्रीसवों शताब्दी में नहीं होता । 

बन्नाल में नई शिक्षा के प्रभावान्तर्गत बहुत पहले लोगो की विचारधारा 
बदल चली थी । उनमें देशहित, समाजद्वित, आदि की उमड़े पैदा हो रही थों | 
देशकाल के अनुसार उनमें साहित्य-निर्माण का भी विस्तृत प्रयत्न होने लगा 
था | बद्नाल में नये ढंग के नाटकों ओर उपन्यासों को रचना का यसूजत्रगात हो 
चुका था, जिनमें देश औ्रौर सप्रान के प्रति उत्पन्न नए भावों का समावेश हो 
रहा था। इधर हिन्दी में मोलिक उपन्यासों के अतिरिक्त सस्ते ढग के 
तिलिस्मी ओर जासूसी उपन्यासों की भरमार हो चली थी। इससे साधारण 
जनता का मनोविनोद तो हुआ, परन्छु साहित्यिकों की सन्ह॒ुष्टि न हुई। 
इसलिए आलोच्प काल में वंगला उपन्यासों के अनुवादों की विशेषता रही | 
१८६४ में बह्लिमचन्द्र कृत दुर्गेश नन्दिनी! के प्रकाशित हो जाने के बाद 
हिन्दी में ऐतिहासिक, सामाजिक और गारईस्थ्य मोलिक उपन्यासों को 
रचना हुई, इसका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है। (पूर्णप्रकाश ओर 
चन्द्रप्रभा? नामक मराठी उपन्यात्ष के श्रनुवाद के बाद हिन्दी में अंगरेज़ी, 
बंगला, मराठी, सस्कृत उपन्यासों और उदू-कथा्रों के अनुवाद घहावड़ 
प्रकाशित होने लगे | लेकिन वेंगला से सबसे अधिक अनुवाद हुए | इन 
श्रनुवादकों में भारतेन्दु : वक्धिम कृठ (राजसिंह?, राधाकृष्णुदास : तारकचन्द्र 
गंगोली कृत दुःखपूर्ण सामाजिक कहानी 'स्वर्णलता), पतिप्राणा अवला ; तर्धिम 
कृत सुन्दर प्रेम कहानी 'राघारानी' ( १८८३ ), गदाघरतिंह : वष्ठटिम कृत 
ऐतिहासिक (दुर्गेश-नन्दिनी' ( १८८२ ) ओर रमेश चन्द्र दत्त कृत ऐतिहासिक 
धद्गविजेता, किशोरीलाल गोस्वामी : सामाजिक कहानो 'प्रेममत्री१ १८८६ ) 
ओर 'लावण्यमयी' ( १८६१ ), राघावरण गोस्वम। ; श्रोमतो सरन कुमारी 
घोषाल कृत ऐतिहासिक दीप निर्वाण”/ ओर 'विरजा! ( १६६१ ), 
उदित्तनारायण लाल वर्मा : “दीपनिर्वाण” ( १८६१ ), वालमुझुन्द गुत् : 
सामाजिक “मडेल भगिनों, ४ भाग ( श्यय८ ), रामशड्ढभर ब्यास ; 
भघुमालती' और 'मधुमतो' ( श्प८ ), विजयानन्द तियाठी : भूदेव 
मुखोपाध्याय कंत 'सब्चा सपना! ( १८६० ), राधिकानाथ वन्यावा- 

शब्द 
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ध्याय ; सामाजिक “स्वर्णयाई! ( १८६१), प्रतापनाराथण मिश्र : बद्धिम 
कृत प्रम-कहानी 'युगुलादगुरीयः ओर “कपालकुए्डला?, श्रयोध्यापिंद 
उपाध्याय : 'कृष्णकान्त का दानपत्र! (१८६७५ और 'राघारानी' ( १८६७ ), 
और कार्तिकप्रसाद खत्री : पाँच कोढ़ी दे का 'कुलण” तथा मघुमालती! 
(१८६७) श्रोर नारायणदास मीखिक कृत दलित कुछुम' (१८६८) के नाम 
विशेष उल्लेखनीय ई। स्कॉट की शैली पर लिखे गए बद्वाली, विशेष कर व्ठिम 
बाबू के, उपन्यासों का हिन्दी में बहुत प्रचार हुआ । उच्चकुनोदुमव नायक 
नायिकाश्नों की प्रेममयी और वीरतापूर्ण जीवनचर्या के ये उपन्याम ज्यलन्त 
उदादरण हू। कयानक, कथनोपकथन; मानवी भावनाशरों, धट्ना वैचित्य 
और सुन्दर वर्णुन-शैली की दृष्टि से बंगला उपन्यास-साहित्य में द्विन्दी उपन्यास- 
लेखकों को प्रभावशाली ओर उच्चकोटि की सचनाएँ मिलीं। कएपना-रज़ित 
ऐ/तहासिक घटनाओं का ब्रेंगला उपन्यासों में बढ़े ही मनोरज्ञक श्रौर मोलिक 
रूप में तारतम्य बाँधा गया है। किशोरीलाल गोस्वामी के प्लवक्षलता 
ओर 'द्ृद्यहारियी? बंगला शैली के ही हैँ । यहाँ पर यह सकेत कर देना 
भी श्रनुचित न होगा कि अगरेज़ी उपन्यासोंका हिन्दी उपन्यासों पर कोई 
प्रत्यक्ष प्रमाव नहीं पढ़ा | उनका प्रभाव बंगला उपन्यासों द्वारा परोक्ष रूप 
में पाया जाता है। श्रप्मौढ़ तिलिस्मी उपन्यासों के सामने हिन्दी साहित्यिकों 
ने भ्रे०0ठ और प्रोढ़ बंगला रचनाश्रों का अनुवाद करना ही भेयस्कर समम्का । 
बंगला के श्रतिरिक्त सस्क्ृत, उदू, श्रँगरेज़ी, श्रादि की रचनाप्रों 
के अनुवाद भी हुए । गदाधर सिंह ने बंगला से सस्क्ृत उपन्यास #कादम्बरा! 
का ईिन्दी में अ्रनुवाद किया | यह उपन्यास धारावाहिक रूप में 'हरिश्चन्द्र 
चन्द्रिका? में प्रकाशित होता था। काशीनाथ शर्मा ने पूर्वांचार्य क्ृत सस्कृत 
सवना “चहुर सखी! ( १८६० ) का हिन्दी में श्रनुवाद किया। इनके 
अतिरिक्त सस्कृत कथा-कद्गानियों, जैसे, 'साविधी सत्यवान?, दुष्पन्त और 
शकुन्तला, 'त्र॒व की तपस्या, आदि के मी कहानियों फे रूप में अनुवाद 
प्रकाशित हुए । सरठा, किला इलाहाबाद, के काशीनाथ खन्नी ने श्य८३ 
में महाराजा अलवर के श्राभय और श्रलीगढ़ की भाषा सम्बर्द्दिनी सभा की 
अध्यक्षता में ,8779'8 78)098 [7070 509स्‍7०898७7:6 का अनुवाद 
शेक्सपियर के परम मनोहर नाटकों के आशय के नाम से दो मागों में 
हिन्दी में किया। प्रथम नौ नाठकों के अचुवाद में अ्नुवादक सरलता 
के लिए. कल्पित हिन्दी नाम रखना चाहता था। किन्तु नाम बदलने 
में उसे एक यह बड़ा दोष दिखाई पड़ा कि नाठकों में यूरोप के श्राचार- 
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विचार, रीति-रस्म का वर्णन होने से हिन्दी नाम असंगत जान पड़ने लगे, 
जैसे, हिन्दी नाम वाले पात्र का गिरजे में जाकर विवाह करना, स्त्री 
की कमर में हाथ डाल कर चलना, हृत्यादि | इसलिए अचुवादक 
ने मूल नास ही रहने दिए, हैं। १८६४ में गदाधर सिंह ने वेंगला से 
अगरेज़ी रचना 'श्रोयेलो' का हिन्दी रुपान्तर प्रकाशित किया | १८६७ 
में पुरोद्दित गोपीनाथ ने अ्गरेज्ञी के किसी उपन्यात के आधार पर 'वीरेन्द्र! 
की रचना की । १६०० में पुरुषोत्तमदास टंडन ने शेक्सपियर कृत 'पेरिक्लीज़ 
(?2०7१068) का “भाग्य का फेर! या “प्यारे कृष्ण की कहानी! के नाम से 
रूपान्तर पहले “हिन्दी प्रदीप” में ओर फिर पुस्तक रूप में प्रकाशित किया । 
कथा भारतीय आवरण में रखी गई है। 
मराठी से धपूर्यप्रकाश ओर चन्द्रप्भा? तथा मुरादाबाद के स्वरूपचन्द 
जैन ( १८६३ के लगमग र० का० ) द्वारा रमा और माधव? ( १८६६ ) 
नामक एक ही उपन्यास के दो अनुवादों का ।उल्लेख पीछे दो चुका है। 
१८६२ में पंडित किशनलाल ने गुजराती के लेखक जहाँगीर शाह जी 
आरदेशर जी तलेयार खाँ की रचना का +इद्राकुलीन श्रर्पात्‌ इतिहास 
चन्द्रोदय” के नाम से हिन्दी में श्रनुवाद किया, जिसमें श्रठारहवीं शताब्दी में 
आर्यों की वीरता, यवनों का अत्याचार, हिन्दू स्त्रियों का बलपूर्वक हरण, 
देव-मन्दिरों का हटना, आदि भारतवर्ष की दुःखमरी कहानी का वर्णन 
है। मेहता लज्जाराम शर्मा ने गुजराती में 'लीवे जान नो दोस्त” का 
“कपटी सित्र! ( १६०० ) के नाम से श्रनुवाद किया बाद्यू रासकृष्ण वर्मा 
( १८५४६-१६०६ ) ने उदू' और अगरेज़ी से अनुवाद करिए । श्८६१ 
में अकबर), भाग १, का अंगरेज्ी से अनुवाद हुश्रा। श्८६७४ में 
उन्होने काज़ी अज्ञीजुद्दीन कृत उदू' उपन्यास 'समरैदियानत'---अश्रेंगरेजी 
में पए०70७ ० स070875४--का “अमलावृत्तान्तमाला? के नाम से 
हिन्दी में श्रनुवाद किया | १८६४ में उसो लेखक का “संसार दर्पण उन्होंने 
अकाशित किया । 'अमलावत्तान्तमाला? से पहले वे “ठगबृत्तान्तमाला? 
(१८८६ ) और पुलीसबृत्तान्तमाला? ( १८६० ) का श्रनुवाद कर चुके 
घे | “अमलावृत्तान्तमाला? से यह स्पष्ट विदित हो जाता है कि बुरे काम 
का फल बुरा और भले काम का फल भला दूशरी दुनिया में तो मिलता 
ही है पर इस दुनिया में मी शीम ही वधायोग्य परिणाम देखने में आता 
है। श्रमला लोगों को कारवाई, पर्वनलाल की वदनीयती, अ्ंगरेज्ञ लोगों 
की मेहरवानी, रियायापरवरी और इंसाफ़, अर्दलियों की वक्लीक्रदेही 
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श्रौर चालाकी, दियानत हुसैन की नेकचलनी, दियानतदारी और उनका 
मला परिणाम बहुत ही श्रच्छी तरह दिखाया गया है। सच्चे की सचाई का 
श्रच्छा परिणाम, बुरे के लिए दःखद श्रन्त, सच्चे की ईश्वर द्वारा सहायता 
श्रौर उसकी ज्ञणिक आपत्ति, श्रादि बातें द्वी “ठगबत्तान्तमाला? श्रीर 'पुलीस 
वृत्तान्तमाला? में प्रदशित की गई हैं। ठग और मिर्या मिद्चू खाँ पुलीस 
कॉन्सटेगिल स्वय अ्रपनी-श्रपनी कथाएं कह कर पुण्य-पाप के उदाहरण पाठकों 
के सामने रखते हैं । इन रचनाश्रों को उपन्यास न कष्ट कर यदि “कथा-वार्ता! 
कहा जाय तो श्रधिक उपयुक्त होगा | उनमें नीति की शिक्षा श्रच्छी दी गई 
है | कहीं-कद्दीं सस्कृत-मिश्रित हिन्दी को छोड़ कर, लेखक ने मूल रचनाश्रों 
की भाषा दी श्रधिकतर बनी रहने दी है। 

श्रस्तु, सामान्य रूप से उन्नीसर्वी शताब्दी हिन्दी उपन्यास-साहित्य को 
हम चार भागों में बाँठ सकते हैं। पहला, सामाजिक, निसमें सुधार और नीति 
के पुट के साथ-साथ प्रेम और शौर्य के अनुपम उदाहरण दहँ। दूसरा, नीति 
और शिक्षा-सम्बन्धो, जिसमें सामाजिक घ्येय भी निहित है। तीसरा, तिलिस्मी 
श्ौर जासूसी उपन्यास, जिनसे मध्यम वर्ग के वणिक सम्प्रदाय का ययेष्ट 
मनोरक्षन हुआ । और चौथा, स्कॉट की शैली पर लिखे गए, ऐतिदह्ासिक 
उपन्यास | हिन्दी में श्रेष्ठ मौलिक ऐतिहासिक उपन्यासों की रचना बहुत कम 
हुई | अन्तिम भेणी के उपन्यासो का ध्येय देश में राष्ट्र-्प्रेम और सामाजिक 
सुधारों का प्रचार करना था । वास्तव में तिलिस्मी उपन्यासों को छोड़ कर 
श्रन्य मौलिक या अनूदित उपन्यासों में दो उद्देश्य प्रधान रूप से मिलते हँ। 
एक तो वे देश के प्राचीन गौरव और उसके पतन की श्लोर पाठकों का 
ध्यान आइृष्ट करना चाहते हैं | बंगला उपन्यासो में यह वात श्रघिक पाई 
जाती है | दूसरे, वे समाज-सुघार, धर्म-सुघार, व्यक्तिगत चारित्रिक सुधार, 
छंगरेज्ञी प्रभाव से बचना, आदि बातों पर ज़ोर देते हें। बालझष्ण मद्‌ठ, 
लाला भोनिवासदास, आदि के उपन्यासो और काज्ी अ्रज़ौजुद्दीन के 'संसार- 
दर्पण,” बालमुकुन्द गुप्त द्वारा अ्रनूदित 'मडेल मगिनी?, आदि में यह 
दिखाया गया है कि श्रंगरेज्ञी-शिक्षित किस प्रकार फ्रैशन के पीछे अपनी 
प्राचीन परिपाटी को छोड़ दुर्देशा मोगते हैं। कुछ लोग तो उस फ्रैशन के 
गते से निकल श्राते हैं, श्र्यथा अधिकतर लोग उसमें डूब जाते हैं | उस 
समय उनकी श्रत्यन्त शोचनीय अ्रवस्था होती है। पश्चिमी शिक्षा से देश 
के स्त्री-पुरुषों में विलासिता, वाह्माडम्बर, आदि बाते बढ़ती जाती थीं | उघर 
दूसरी ओर शिक्षा के श्रमाव के कारण जनता में अनेक कुरीतियाँ श्रौर 
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कुप्रथाएँ प्रचलित हो गई थीं; मद्यपान, वेश्यागमत्र, जुआ खेलने, श्रादि की 
प्रवृत्ति बढ़ती जा रही थी | उपन्यास-लेखक इन दोगों ही बातों को रोकना 
चाहते ये | वे मध्यम मार्ग पसन्द करते थे--पश्चिमी शि्ा'्ग्रहण करने पर 
भी अपनी सम्यता और संस्कृति से विमुख न होना। इस सम्बन्ध में उन्होंने 
पौराणिक और ऐतिहासिक कथाओं, सामाजिक ओर गाहंस्थ्य जीवन से 
सामग्री ली और कल्पना एवं किम्बदन्तियों का आश्रय ग्रहण,किया | श्रनुवादों 
को छोड़कर आलोच्य काल की ओऔपन्यासिक रचनाओं को हम प्रौढ़ नहीं 
कह सकते | वे अंगरेज्ञी ओर बेंगला उपन्यासों के सामने नहीं ठहृरत्तीं | 
परन्तु उनमें उनके उज्जवल भविष्य का आभास मिलता है। उनमें सत्य 
का श्रनुसरण करने का प्रयत्न किया गया है। वहाँ मानव-जीवन के 
लक्षर प्रेम का सहानुभूतिपूर्ण विश्लेषण भी है। उनसे समाज-सुघार, जातीय 
गौरव की रक्षा, ऐतिहासिक सत्य; काव्य, दर्शन ,और मनुष्यत्व को आश्रय 
मिलता है। इस सम्बन्ध में किशोरीलाल गोस्वामी का प्रयत्न सराहनीय 
है। १८६८ में 'उपन्यास! नामक पत्र निकाल कर उन्होंने उपन्यास साहित्य 
में और भी सम्पन्नता लाने की चेष्टा की । 


१८६६ के लगभग से रेनाल्‍ड, कैनन डॉयल, श्रादि के सस्ते उपन्यासों 
के अनुवादों की हिन्दी में भरमार होगई | उनसे हिन्दी उपन्यास-साहित्य 
की गति-विधि पर अच्छा प्रकाश पड़ता है। उपन्यास पढ़ने वालों को रुचि पर 
उनका काफ़ी प्रमाव पड़ा। और यद्यपि इन अनुवादों से सुरुचि का प्रचार 
न हुआ, तो भी भद्दे और कपोलकल्पित घटना-वैचित््य से भरी हुई रचनाओं 
का जैसे, सागर के भावदेव उपनाम रज्जी दुवे कृत “वचन तरक्विणी' (१८६३२) 
जिसमें जायसी कृत 'प्मावत! की तरह का कथानक है, प्रकाशन बहुत कुछ 
चन्‍्द हो गया। उनके स्थान पर ऐतिहासिक रुत्य के आघार पर मौलिक 
शर श्रेष्ठ एवं प्रेम शोर शौर्य से भरी कहानियों ओर जासूसी उपन्यासों की 
रचना होने लगी। वीसदीं शताब्दी के श्रारम्भ में ऐसी ही उत्तम साहित्यिक 
कोटि की रचनाश्रों ने हिन्दो साहित्य को ढक लिया। उन्होंने नए-नए श्रादर्श 
शोर विचार उपस्थित किए | परन्तु साथ ही अ्नुकरण की प्रवृत्ति भी प्रवल 
हो उठी । 
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ईसा से सैकड़ों वर्ष पूर्व भारत में नाटकों का पूर्ण प्रचार हो चुका या । 
नास्थ-कला का जन्म कब्र हुझ्ला था, इस सम्पन्ध में निश्चित रूप से कुछ कह्द 
सकना कठिन है। पौराणिक रीति के श्नुसार उसका जन्म अिमूर्ति द्वारा 
हुआ । कहा जाता है कि तत्ययुग के थ्नन्‍्त श्रौर नेता के प्रारम्म में सब 
देवता मिल कर ब्रक्षा फे पास गए श्रौर उनसे मनोरज्ञन का साधन माँगा | 
ब्रह्मा ने ऋग्वेद से कपोपफपन, सामवेद से गायन, श्रथर्थश से रस श्रौर 
यजवेंद से श्रमिनय लेकर पश्चम वेद, नादय-वेद, को रचना की | विश्वकर्मा 
ने रक्षमम्म बनाई, शिव ने ताण्डव श्रौर पावती ने लास्य दृत्य दिए ग्रौर विषय 
ने चार शैलियाँ दीं। पृथ्वी पर मनुष्यों के लाभार्थ नास्य-पेद के प्रचार का 
कार्य मरत मुनि को सोंपा गया। इस पौराणिक कथा का तात्पर्य केवल यदी 
है कि धीज रूप में नाव्य-कला वेदों श्रोर वैदिक काल में मिलती दे श्रोर 
मरत मुनि उसके श्रादि आचार्य हूँ। वेदों का श्रध्यपन करने पर यह बात 
श्रौर भी स्पष्ट हो जाती है जैसे, ऋग्वेद में कथोपकथन मिलते हैं। जनता 
भी फ़सल तैयार होने, पुण्य पर्व, वीर-पूजा, ऋतु-परिवर्तन, आदि के अवसरों 
पर विविध प्रकार के खत्यों तथा गायन-वादन से अपना मनोरञ्नन किया 
करती यी | कालांतर में छाया-चित्रों का प्रचार भी शे गया था। मनोरक्षन के 
इन साधनों में मी नाव्य-कला के बीज पाए जाते हैं। कुछ विद्वान न्ों 
द्वारा कठपुतलियों के तमाशे से उसका सम्बन्ध स्थापित करते हैं। किन्तु 
कठयूत॒लियों वाले नट और नाटकीय व्यवस्था के छत्न ग्रहण करने वाले नट में 
भेद बताया जाता है | तत्पश्चात्‌ रामायण तथा महाभारत महाकाब्यों श्रौर 
इरिवश, अ्रमि, श्रादि पुराणों में नटों, नदियों, आदि का उल्लेख मिलता है। 
'पाश्चात्य विद्वान नें, नदियों, श्रादि से कैवल नाचने वाले का श्रथ लेते 
हैं। किन्तु विद्वानों का दूसरा पक्ष उनका सम्बन्ध नाटूय-कला से स्थापित 
करते हैं। बौद्ध घ्स में चुललवग्ग फे विनय पिवकः तथा अश्रन्य प्रन्थों में 
फीगागिरि जैसी रम्नशालाशं और उनमें सम्मिलित होने पाले बौद्ध मिन्तुओं 
का विद्दारों से निकाले जाने का उल्लेख मिलता है | फिर पाणिनि 
( लगमग तीसरी शताब्दी पूर्वेसा ) के व्याकरण और पतञलि ( पाणिनि से 
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लगमग डेढ़ शताब्दी बाद ) के मद्दाभाष्य में कृशाश्व और शिलालिन्‌ 
के नग्-सत्नों श्रौर नाट्य-कला का उल्लेख मिलता है! ग्रन्थों में न्ों, नट- 
सून्नों, श्रभिनयों, श्रादि के उल्लेख का यही श्रर्थ है कि उनकी ( ग्रन्थों की ) 
रचना से पूर्व नाव्य-कला का यथेष्ट विकास हो चुका था। यदि विकास 
न हुश्रा होता तो उनमें पू्॑ंवर्ती सूत्रों और शआचायों के उल्लेख को 
आवश्यकता न पड़ती | किसी कला के विकसित हो जाने के बाद ही 
लक्षण॒.ग्न्थों की रचना छुआ करती है। नाव्य-कला की इसी विकास- 
परम्परा में आगे चल कर कालिदास, हर्ष, मवभूति, आदि विश्व-विख्यात 
नाटककार हुए और अनेक लक्षण-अन्धों का निर्माण छुआ श्रस्तु, आज 
से लगभग दो सहस्त वर्ष पूष भारतवर्ष में नाद्य-कला का जन्म और विकास 
हो चुका था। श्रन्य देशों से बहुत पहले वह अपनी पूर्ण उन्नतावस्था को 
पहुँच गई थी | 
ईसा की सातवीं शताब्दी में हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद भारतीय राज- 
नीतिक जीवन छिनत्न-मिन्न और अराजकतापूर्य हो गया षा। देश अ्रनेक छोटे- 
छोटे राज्यों में वेट गया और नरेश पारस्परिक कलह और युद्ध-विग्रह में अपनी 
शक्ति का हास करने लगे | उसी समय के लगभग देश का निकय्वर्ता मुसल- 
मानी देशों से सम्पर्क स्थापित छुआ | प्रास्म्म में यह सम्पर्क व्यापार और 
सास्कृतिक आदान-प्रदान तक सीमित रहा | किन्तु शीघ्र ह्वी बढ़ते हुए इस्ताम 
घ॒र्म के साथ भारतवर्ष पर म्रुसलमानी श्राक्रमण होने लगे | देश की अराज- 
कतापूर्ण परिस्थिति से आक्रमणकारियों ने मरपुर लाभ उठाया और अनेक 
घोर युद्धों श्रौर कठिनाइयों के वाद उन्होंने अपना राज्य स्थापित कर लिया | 
उस समय देश में अमिनय-कला के दो प्रधान केन्द्र घे, राज्य-्यमा और 
देवमन्दिर । दोनों स्थानों का विध्वस शुरू हो जाने के कारण कला फे 
प्रचार को यथेष्ड आघात पहुँचा | दूसरे, विजयी आक्रमणुकारियों का धर्म 
नादय-कला की अनुमति नहीं देता था। उनका राज्य स्थापित हो जाने के 
बाद निश्चित रूप से उसका हास हुआ | उस समय के आक्रमणकारियों में 
घामिक जोश भी बहुत था। इसलिए वे कुरान के आदेशों के प्रतिकूल 
चातें सहन न कर सके हों तो कोई आश्चर्य नहीं। बाद को मुगल वादशाहों 
ने स्लीत्त तथा अ्रन्य ललित कलाश्रों को आभ्रय अवश्य दिया, किन्तु नाटक 
का वे फिर भो आदर न कर सके। जिस प्रकार उन्नोसवीं शताब्दी उत्तराद' 
में ्रंगरेज़ी साहित्य ने नादय-रचना को प्रोत्साइन दिया, उस परक्नार भारतीय 
इतिहास के मध्य युग में संस्कृत विद्या का हाल और हिन्दी तया अन्य जन 
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भाषाओं में नाटय-रचना की परम्परा न होने के श्रतिरिक्त श्रर्री-फ़रारसी 
साहित्य ने कोई प्रोत्साइन न दिया, यद्यपि मारतीय सद्गीत, चित्रकला, वास्तु- 
कला, श्रादि पर विदेशी प्रमाव पढ़े त्रिना न रह सका। इतिद्वास-लेखकों का 
मत है कि उस समय मी मुसलमानी प्रमाव से दूर दक्षिण में सस्क्ृत नाटकों 
की रचना औ्रौर श्रमिनय-कला का प्रचार घराभर बना रहा। ऐसे स्थानों 
में जहाँ प्ुसलमानी प्रमाव विशेष था उच्च भेणी के नास्य-साहित्य शोर 
अभिनय कला का पतन हो गया। केवल गाँवों में रूपक के कुछ द्वीन 
मेदों का प्रचार बना रहा । झ्ागे चलकर उत्नोसर्वी शताब्दी के मध्य में 
श्रवघ-दरबार में श्रमानत कृत “इन्दर सभा? ( १८५३ ) नामक गीति-नाव्य 
ने जन्म लिया | उस समय तक मुछलमान श्रपनी घार्मिक कद्रता बहुत-कुछ 
खो चुके थे | सैयद गुलाम हुसेन ने 'सेबलमुताखरीन” में लिखा है कि नवाच 
रिराजुद्दौला, मीर जाफ़र, मीर क्लासिम, मीरन, श्रवध के नवाब शुनाउ- 
द्ौज्ञा, श्रादि वसन्तोत्सव, दोलिकोत्सव, दिवाली, आदि मनाते थे | श्रवघ के 
नवाबों में तो एस प्रकार की इस्लाम के खिलाफ़ शोक्षीनियों का श्रौर भी 
प्रचार था | स्वयं वाहती श्रान्दोलन का ध्येय मारत फे|मुसलमानों को विश्युद्ध 
इस्लाम घर्म का रूप बताना था। इसलिए “इन्दुर सभा? का मुसलमानों 
द्रबार में जन्म लेने और शुरू के मुसलमान आक्रमणकारियों की धघर्मान्धता 
में कोई सम्बन्ध नहीं है । सच तो यह है कि बक्सर की लड़ाई ( १७६४ ) के 
बाद झवध-दरबार पर अगरेज़ों तथा फ्रांसीसियों, प्रधानतः पहले, के माध्यम 
द्वार पाश्चात्य प्रभाव फाफ़ी पढ़ा | श्रवघ नरेशों में यूरोपीय खाने-पीने, 
वेशभूषा, खिलोनों, चित्रों, दवाशयों, श्रादि का शौक पैदा दो गया था। 
अंगरेज्ञों का अनुकरण कर उन्होंने भी श्रपने राज्य में (उन्नीसवीं शताब्दी पूर्वाद। 
में) सती, धाल-दत्या, अ्रज्ञ मज्ञ करने श्रौर नपुःसक बनाने, आदि की प्रथाएँ 
बन्द कर दी थीं। सशोनों और कल-पुरज्षों गें भी वे दिलचस्पी लेने लगे थे। 
हिन्दी प्रदेश के मध्य भाग में श्रवध श्रेंगरेज्ों के काफ़ी सम्पर्क में आ्राया | 
पहाँ यूरोपीय राजदूतों, धर्म-प्रचारकों, सैनिकों और यात्रियों का जमघट 
रहता था | श्रवध के प्रति श्रेंगरेज़ो की शुरू की जैसी नीति बनी रहती तो 
निस्सन्देह उस राज्य में यूरोपीय सम्यवा के साथ सम्पर्क के फलस्वरूप बड़े 
श्रच्छे-अच्छे और महत्वपूर्ण परिणाम निकलते। इसी यूरोपीय प्रमाव के 
फारण अवध के मुसलमानी दरबार में “इन्द्र सभा? का जन्म हो सका था, 
न कि इसलिए कि इस्लाम धर्म में नाव्य-कला को भोत्साइन देने की शक्ति 
थी | श्रराजकतापूर्ण परिस्थिति के कारण मी मध्ययुग में नादय-कला 


नाटक रबर 


का हास हुआ । क्योंकि नादय-कला, गायन-बादन, श्रादि के लिए शान्तिपूर 
वातावरण नितानन्‍्त श्रावश्यक है। 


इस प्रकार भारतीय इतिद्दास के मध्य युग में नादय-ऋला उलसी 
गई | परन्ु आ्राधुनिक खोज से चोदहवीं शताब्दी से लेकर उन्नीसवीं 
शताब्दी के लगभग मध्य तक कुछ नाटक नाम से पुकारी जाने वाली 
रचनाश्रों का पता चला है | चौदहवों शताब्दी में प्रसिद्ध मैथिली कवि 
विद्यापति ने 'इक्मिणी दरण” और (पारिजात हरण', विक्रम की सन्हवीं 
शताब्दी में केशवदास ने (विज्ञानगीताः, कृष्ण जीवन ने 'करणामरण”, 
छृदयराम पद्माबी ने “हनुमान नायक', यशवन्ततिंद ने “प्रवोधचन्द्रोदय'; 
विक्रम की अ्रठारहवी शताब्दी में निवाज कवि ने “शकुन्तला?, देव ने 
ददेवमायाप्रपज्च', आलम ने 'माधवानल कामक्न्दला' और विक्रम की 
उन्नीसवी श॒तताव्दी में सहाराजा विश्वनाथसिह ने “आनन्द रघुनन्दन', मु ने 
“हनुमान नाटक”, कृष्ण शर्मा साधु ने 'रामलीलाविहार नाटक”, इरिराम ने 
“जानकीरामचरित्र नाटक” और ब्रजवासीदास ने “प्रबोधचन्द्रोदय'; आदि नाटक 
लिखे |" परन्तु नाटक की रीति के श्रनुतार उनको नाटक नास से श्रभिदित 
नहीं किया जा सकता | वे या तो अनुवाद हैं या उनमें रामायण और 
मद्दाभारत की कथाओं का पद्यात्मक वर्णन है। आधुनिक नाठकों को भाँति 
उनमें पात्र-प्रवेशादि कुछ नहीं है, यद्यपि एक ओर पात्रों के नाम लिखे 
अवश्य मिल जाते हैं। और न उनमें चरित्र-चित्रण और काय-बव्यापार ही 
मिलता है। उनमें नादयामिनय का कोई स्थान नहीं है ओर सब की रचना 
काब्य की भाँति है। परन्तु उनमें और रामलीला तथा रासलोलाश्रों में एक 
बात समान रूप से. मिलती है। वे धार्मिक कथानओं को लेकर चलते हैं 
और उनका क्षेत्र संकुचित है। नादय-कला के दुर्दिन में उनका जन्म हुआ 
था। विदेशी जाति के सम्पक से उनको कोई उत्तेजना नहीं मिली | ऐसी 
हालत में नादय-कला की विशेष उन्नति होना सम्भव नहीं था। 

हिन्दी प्रदेश में हमें राजलीला और रामलीला का प्रचार काफ़ी प्राचीन समय 
से मिलता है। गाँव वाले और साधारण जनता उनसे अपना मनोरजञ्ञन कर 
लिया करती थी। कुछ पौराणिक और ऐतिहासिक व्यक्तियों के जीवन से 
सम्बन्ध रखने वाली कुछ घटनाओं के आधार पर भी लीलाओं का अभिनय 


* सप्तम हिन्दी साहित्य सम्सेद़न का काय घिदररण?, पू० १३३-१३४ 
दया भारतेन्दु झृत 'नाटक', सारतेन्दु बाटकाबली ( ३३२७ ), पृ० ८रे६' 
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होता था। श्रठारहवीं और उन्नौसवी शताब्दियों में इस प्रकार की लीलाश्ों 
के निश्चित प्रमाण मिलते हैँ । ये लीलाएं श्रज तथा एिन्दी प्रदेश के उत्तर 
पश्चिम और दक्षिण-श्चिम भाग में अधिक प्रचलित थीं। विलियम रिजञते 
ने अ्रपनी प्रसिद्ध पुस्तक (दि ड्रामा ऐंड दि डर मैटिफ डास्सेज़ श्रॉव दि नॉन 
यरोपियन रेसेज़” में घामिक पवों श्रौर उत्सवों के अ्रवसर पर विभिन्न धार्मिक 
सम्प्रदायों से सम्बन्ध रखने वाली लीलाश्ों के झ्भिनयों का उल्लेख किया 
है। रामायण, महाभारत, शत्रादि से लीलाएँ लेकर रृत्य श्रौर गायन- 
वादन के साथ विविध कृत्यों का प्रदर्शन होता था। इससे जनता की 
घार्मिक श्रौर वीर-भावना की सन्तुष्टि होती थी। इन लीलाशों में साधा 

रखतः पद्मात्मक सवाद रहता था ) चारों ओर से खुला हुश्रा रद्वमश्न कई 
तख््त पास-पास रख कर बनाया जाता था जिस पर पात्र श्रपना अमिनय 
फरते थे। वाद्य-यन्त्रों का सम्बालन भी उसी पर होता था। दर्शक उस 
रख़्मश्च के चारों ओर ज़मीन पर बैठते ये ) प्रात्र या तो पीछे लगे पर्द की 
दूसरी ओर या पास ही के किसी घर में बने हुए, 'प्रीन रूम! से मुँह पर भद्दे 
तरीके से खड़िया श्रौर लाली मले कृत्रिम बाल श्रौर दाढी-मूछ लगाए या चेहरे 
लगाए और तड़क-भड़क वाले रज्ञ-बिरद्ग के कपड़े ओर मुकुट आदि पहिने 
उछलते-कुदते सद्धमश्च पर आते थे | पुरुष ही ज्लियों का श्रभिनय करते थे | 

लीलीएं वर्षा के श्रन्त श्रौर शरद्‌ ऋतु के प्रारम्भ में होती थीं। समय ऐसा 
रक्‍खा जाता या जब लोग खा-पीकर निश्चिन्त हो जाते ये--पश्नपात्‌ रात्त के 
लगमग ११ बजे से दर्योदय से कुछ पहले तक। कथानक काफ़ी लम्बा होता 
था। अभिनय मामूली तोर से हाथ-पैर चलाने, मटकने, हास्यास्पद ढग से 
रोने-हँसने, घढ़ाम से गिर पड़ने, आदि तक सीमित था। दर्शकों पर सबसे 
अधिक प्रभाव किसी तड़पा देने वाले पद्यात्मक संवाद का पड़ता था। चरित्र 
के गाम्मीय का प्रदर्शन बिल्कुल नहीं रहता था | रासलीला, रामलीला, पूरन 

भगत, कत्ल इक्कीक्तराय, श्राल्द्य-ऊदल, इन्दल राजा का ब्याह, श्रादि भद्दे 

अमिनयों का श्रमी कुछ समय पहले तक काक्ली प्रचार था | श्घर दस-पन्द्रह 

वर्षों से मनोरक्षन के श्राधुनिक साधनों की ओर जनता के श्राइष्ट हो जाने से 

उनका प्रचार कम क्‍या एक प्रकार से बिल्कुल नहीं रह्। यहाँ यह बतला 

देना श्रावश्यक है कि हाथरस और राजपूताना के स्वॉग*, मथुरा और 

१पं० शमग्रारीष चोये साँग या स्पॉग की उत्पत्ति के विषय में कहते हैं 
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वृन्दावन कौ रासलीला ओर अश्रवघ की रामलीला को आधुनिक हिन्दी नाटकों 
के मूल में मानना सरासर भूल है। उनका ( लीलाश्रों का ) अपना ख्तंत्र 
अत्तित्व था जो मध्य युग से चला आरा रहा था| प्राचीन नास्य-कला का जो 
पूर्व रूप अवशेष रह गया था वही इन लीलाशथों में मिलता था, यद्यपि वह 
भी अत्यन्त हीन और शोचनीय अवस्था में था| स्त्रयं मारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने 
उन्हें भ्रष्ट श्लोर नाव्य-कला के तत्वों से हीन कह कर पुकारा है।* यद्यपि 
लोलाओं वाली कथाएँ नाठकों के लिए अ्पनाई गई” और लीला-शैली का 
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नाटकीय रचनाओं पर प्रमाव पड़ा, तो भी आधुनिक हिन्दी नाटकों का जन्म 
इन लीलाओं की कोख से नहीं हुआ | वास्तव में सच त्तो यह है कि उन्नीसवीं 
शताब्दी उत्तराद्र में नवोत्यान-कालीन भावना से प्रेरित संस्कृत और अ्रंगरेज़ी 
साहित्य के अनुशीलन के फलस्वरूप श्रोर किर से श्रनुकृूल वातावरण पाकर 
हिन्दी नाव्य-साहित्य का जन्म हुआ। भारतवासियों द्वारा श्रगरेक़ी साद्रित्य 
का श्रष्ययन तो हुआ ही, किन्तु ईस्ट इण्डिया कपनी के काल में श्रगरेज़ों 
ने मी अ्रठारहवीं शताब्दी उत्तराद् श्रौर उन्नीखवीं शताब्दी पूर्वाद' में वरम्पई, 
मद्रास, कलकत्ता, पटना, श्रादि बड़े-बड़े नगरों में श्रपने मनोरप्तन फे लिए 
अ्भिनयशालाओं की स्थापना कर मारतीय शिक्षित समुदाय का ध्यान नाट्य- 
कला की श्रोर आाकृष्ट किया | वे श्गरेज़ी नावकों या कालिदास के शकुन्तला 
नायक का प्राय, अमिनय किया करते ये । सर विलियम जोन्‍न्स द्वारा तथा 
फ़ोट विलियम कॉलेज में “शक्लुन्तला? के दो-तीन श्रनुवाद प्रस्ठुत ह्ो ह्टी चुके 
थे। साहित्यिकों में रचि उत्पन्न करने के लिए यह बहुत था। ओऔर फिर 
प्राचीन भारतीय श्रौर एलिज्वेधन युग की नाटकीय रचना-पद्धतियों में बहुत- 
कुछ सांम्य होने से भी काफी प्रोत्साइन मिला, शेवसपियर तथा श्रन्य नाटक- 

कारों का श्रध्ययन होने ही लगा था )" स्वय नाट्य-रचना भारतवर्ष के लिए 
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नई नहीं थी, उसकी परम्परा बीच में भले ही द्ूट गई 'हो। काल-गति से 
जो दक्ष सूख गया था वह फिर से पुष्पित-पल्लवित हो उठा। १८६५ में 
मंसाराम मारवाढ़ी नामक एक. नाटककार का कथन है; (इस श्रार्यावर्त 
देश में प्राचीन काल में नास्य विद्या का अचुरतर प्रचार था तथा श्री मोजराज 
के समय में तो श्रतीव प्रतरल था क्योंकि उनके ही समय में कविकुल कुमुद 
कलाप कलाघर महाकवि कालिदास ने शक्लुन्तला, व कविवर भवभूति ने 
मालती माधव, श्री हर्ष कवि ने र्नावली नाटिका इत्यादि श्रनेक श्रमिनव 
सुललित गद्य पद्मात्मक नाटक निर्माण किये गये ये और किये जाते ये और 
वही उत्तमोत्तम व सदुपदेश गर्मित नाटक राजा सोज की समा में होते भी 
ये कि निनमें पतित्रता घम, सत्यशील पुरुषों का वीरत्व और घैर्य, कुशलों 
की कुशलता, प्रेमियों का प्रेम, वियोगियों का वियोग ऐसे दर्शाया जाता था 
कि मानो प्रत्यक्ष वही समय है, क्यो न हो जब्न हमारे राजा-महाराजा ऐसे 

गुणुश् व गुणग्राह्दी थे तब श्रनेक कविगण उनके समीपवर्ती होकर विविध 
नाटक, प्रहतन, भाषा, अलंकार, चम्पू आदि निर्मित कर २ उन्हें समर्पण 
करते ये तब- वे उन्हें सादर असंख्य पारितोषिक प्रदान करते घे | उस समय 
सर्वसाधारण पुरुषों की भी गीर्वाण वाणी ही मातृभाषा तथा व्यावहारिक 
भाषा हो गई थी ऐसे पृथ्वीराज के समय तक कुछ बर्ताव रहा, फिर यथवनों 

का राज्य होने पर संस्कृत विद्या का व संगीत नास्यादि का लेशमात्र भी 

न रहा, तथापि श्री तुलसीदास जी आदि महात्मावों ने कुछ न कुछ वर्ताव 

रखा ही; परन्तु यवनों का राज्य नष्ट होने के अनंतर श्रीमती मद्दाराणी 

विक्टोरिया का राज्य हुआ, तब सब विद्वद्दरगयों के भाग्य उदित हुये श्रौर 

वैसा ही प्रचार होने लगा....? । 


हैक थक लि कली मे अमल मद क कक अति 
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--५० ६० मैकडॉनेज : 'ए हिस्ट्री झ्रॉव संस्कृत ब्विटरेचर', लंदन, 
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श्रगरेज्ञी राज्य की स्थापना के बाद नवजागरण काल में भारतीय 
जीवन और साहित्य में युगास्तर उपस्थित हुआ। अ्रगरेज़ी साहित्य ने कैसे 
ओर किस प्रकार भारतीय विचारधारा को प्रमावित किया, यह दूसरे श्रध्याय 
में दिखाया जा चुका हे। उससे देश में जबरदस्त परिवर्तन हुआ, नवजीवन 
का सश्जार हुआ । यूरोप में मी नवोत्पान ने श्राघुनिक यूरोप को जन्म दिया | 
किन्तु वर्ड की नवचेतना भारत की शआधुनिक नवचेतना के मुकाबले एक 
साधारण घटना थी। वहाँ एक पतनोन्मुख जाति का अपने प्राचीन साहित्य 
श्रौर कल्ला की श्ोर ध्यान मर गया, यहाँ दो महान्‌ जातियों के सम्पर्क द्वारा 
घड़े-बढ़े परिवर्तन दुए जिनसे जीवन का कोई क्षेत्र श्रछूता न रहा । यूरोपीय 
नवचेतना का प्रमाव भारत जैसे बढ़े देश और इतनी श्रधिक जन-संख्या पर 
भी न पड़ा । यद्यपि उन्नीसवीं शताब्दी उत्तराद' के मारतीय जीवन में बहुत 
बड़े अ्रश तक पुरातनत्व बना रहा, तो भी लोगों में नई उमझ्ों ओर श्रारका- 
ज्ञाश्रों का जन्म हुआ । शिक्षित समुदाय ने प्राचीन साहित्य का श्रदम्य उत्साह 
के साथ श्रध्ययन शुरू किया | हिन्दी के साहित्यिकों ने इस अवसर से पूरा- 
पूरा लाभ उठाया । उनहाने विविध प्रकार से साहित्य की भ्रीवृद्धि और पुन- 
निर्माण की ओर ध्यान दिया। नवीन आन्दोलनों ने उन्हें उपादान और 
सामग्री प्रदान की । 

हिन्दी साहित्यिकों में से बहुत थोड़ों ने विश्वविद्यालयों की उच्च शिक्षा 
प्रात्त की थी। लेकिन श्रधिर्काश ने मध्यम श्रेणी (38007087फ 50980) 
तक श्रेंगरेज़ी शिक्षा अवश्य प्रात की थी। जो अ्रंगरेज़ी न भी जानते थे, वे 
भी युग के प्रबल प्रभाव से बच नहीं सके । समय की प्रगति के साथ वे श्रागे 
बढ़ने के लिये तैयार थे। देशकाल के इस प्रभाव को समझने वाले प्रगति- 
शील लेखकों में गोपालचन्द्र उपनाम गिरिधरदास (१८३३-१८६०) का नाम 
विशेष उल्लेखनीय है। वे अश्रपने समय फे प्रगतिशील व्यक्तियों में से थे। 
उन्होंने उस समय अपने घर की लड़कियाँ मदरसे पढ़ने भेजी थीं जब कि खस्री- 
शिक्षा की ओर किसी का ध्यान भी न जाता था श्ौर जिसे लोग श्रच्छी निगाह 
न देखते थे। विशुद्ध नाव्क-रीति के अनुसार उन्होंने “नहुष” नामक पहले 
हिन्दी नायक की १८५६ में रचना को |" इस पौराणिक नाटक की पूरी प्रति 
श्रव अप्ाप्य है। अ्रवशिष्ट भाग राघाक्ृषष्णदास ने “नागरीप्रचारियो पत्रिका), 
माग ६, १६०५ में छुपवाया था | तत्पश्चात्‌ मारतेन्दु का उदय हुआ । वे 


१ताटक', सारतेस्तु नाइकावछी (१३२७), ए० प३७-पटृ८ , 


नाटक २११ 


प्रतिभाशाली श्रौर अपने पिता की भाँति प्रगतिशील व्यक्ति श्रौर हिन्दी 
साहित्य की चौमुखी नवीनता के प्रतीक ये। उनका व्यक्तित्व महान्‌ था। 
हिन्दी भाषा और साहित्य की शोचनीय अ्रवस्था और हिन्दी भाषियों की 
सामाजिक, धार्मिक, श्रार्थिक और राजनीतिक श्रधोगति देखकर उन्हें मर्मान्तक 
पीढ़ा होती थी। पाश्वात्य सम्थता के प्रभाव का वे उत्कृष्ट उदाहरण थे। 
हिन्दी भाषा और साहित्य पर उनका गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने संस्कृत 
और शअ्रंगरेज्ञी साहित्य का अ्रध्ययन किया था। बच्न देश में वे नाठकों का 
यूत्रपात देख चुके ये । हिन्दी में ऐसे साहित्य के श्रमाव का अ्रनुभव कर वे 
इस ओर अग्रसर हुए। और अपनी प्रतिमा, श्रथक परिश्रम और साहित्यिक 
शअभिरुचि के ज़ोर से उन्होंने हिन्दी साहित्य को नए, मार्ग पर लाकर खड़ा 
कर दिया,। ५ 
भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने १८६८ में चोर कवि की संस्कृत रचना “विद्या- 
सुन्दर! का श्रनुवाद प्रकाशित किया । विद्यासुन्दर की कथा बन्नाल में बहुत 
प्रसिद्ध थी। उसी की छाया लेकर उन्होने अनुवाद किया था। उसमें विद्या 
और सुन्दर की प्रेम गाथा का शअ्रत्यन्त सुन्दर और रोचक वर्णन है। इस 
अनुवाद के बाद उन्होंने सामाजिक, धार्मिक, विशुद्ध साहित्यिक, पौराणिक 
आर राष्ट्रीय एवं राजनीतिक नायकों की रचना की | उनकी नाटकीय रच- 
नाएँ तीन भागों में विमक्त की जा सकती हैं, अनूदित, मौलिक और श्रपूर्ण | 
अनूदित रचनाओ्रों का उल्लेख आगे किया जायगा | मौलिक रचनाश्रों में 
(सत्य दरिश्चन्द्र! (१८७५) पोराणिक आख्यान तथा चंडकोशिक' के श्राधार 
पर लिखा गया नाटक है | यह उनकी सर्वोत्कृष्ट मौलिक रचनाओं में से है। 
उन्हें यह रचना श्रत्यधिक प्रिय थी। उसमें सत्य-प्रतिश मद्दाराज हरिश्चन्द्र 
की प्रसिद्र कथा का वन है। नाटक का प्रारम्भ नान्दी-पाठ तथा 
अन्य श्रावश्यक भूमिकाओं के साथ हुआ है और उसमें रूपक के सभी 
प्रमुख लक्षय विद्यमान है| किन्त॒ नाद्य-शासत्र के विरुद्ध उसमें चार ही श्र 
हैं, जो एक प्रकार से नवीन प्रभाव है। उसमें वीर ( सत्य वीर, दान-वीर ) 
करुण ओर वीभत्स रसों का समावेश है श्रोर काशी, गन्ना श्रौर श्मशान 
घाट के उत्तम वर्णन हैं। 'श्री चन्द्रावली नाठिका? ( १८७६ ) में चन्द्रावली 
का श्रीकृष्ण के प्रति पूर्वाचुराग-जनित दिव्य प्रेम, विरह और अ्रन्त में 
मिलन का सुन्दर दर्णन है। उसमें उन्होंने श्रपनी पुष्टिमार्गीव मक्ति का 


"दे०, साधुरो, सईं, १३२९, भाम २, संक्य| ९, पु० ७६२०७१८ 
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प्रतिपादन किया है। भागवत श्रौर सूरदास में भी चन्द्रावली का उल्लेख 
मिलता है। किन्तु उनमें उसकी कथा को श्रधिक विस्तार नहीं दिया गया। 
रचना-पद्धति 'की दृष्टि से चन्द्रावली” का हिन्दी साहित्य में विशेष स्थान 
है। नाव्य-शासत्र के श्राचायों ने नायक में रस श्र नाठिका में श्रनुकृति 
की प्रधानता मानी है। नाटिका के लगभग समी लक्ष्यों से समन्वित “चन्द्रा- 
वली!? में प्रनुकृति के साथ-लाथ रस का भी श्रपूर्व सम्मिलन है। उसमें 
श्ुगार-रस में से वियोग श्ुगार और उसकीःर एकादश दर्शाश्ों के श्रनुय्म 
उदाहरण मिलते हैं | सयोग श्रगार केवल श्रन्त में मिलता है। उतकी 
काब्यात्मकता में 'रीतिकालीन कविता का प्रभाव है। किन्तु जहाँ एफ शोर 
उसमें काव्यात्मकता के कारण सौन्दर्य की सृष्टि हुई है वहाँ दूसरी ओर कथोप- 
कथन, श्रमिनय, श्रादि की दृष्टि से उसमें कुछ दोप भी आगए हैं | उसका 
प्रकृति-वर्णन परम्परा-विहित और उद्दीपनात्मक है। वास्तव में “चन्ध्रावली' 
नाठिका एक सुन्दर काव्यात्मक प्रेम-ऋष्टानी है जिसमें मानव-जीवन की 
पूरक प्रकृति के साहचर्य्य॑ से श्रभुराग उत्पन्त हुआ है, जो मीर्रां के प्रेम की 
भाँति समस्त भौतिक सीमाश्रों का उल्लच्नन कर श्रद्दोत की चरम भावना 
तक पहुँच जाता है और जिसमें काव्य के सभी तत्व विद्यमान हैं| “चन्द्रा- 
वली' भी भारतेन्दु जी की प्रिय रचनाओं में से यी। श्रजमाषा और सस्क्ृत में 
उसके अनुवाद हुए । “विषस्य विषमौषधम! ( १८७६ ) भाण है। १८७५ 
में बढ़ौदा के गायकवाड़ फो कुप्रनन्ध के कारण गद्दी से उतारे जाने और 
उनके स्थान पर सयाजीराब के गद्दी पर बैठने की घटना फे आधार पर उधकी 
रचना छुई। इसमें मण्टाचार्य जी का व्याख्यान पठनीय है। “भारत दुर्दशा? 
(१८८० ) छः श्रद्धों में विभक्त नास्य-रासक है जिसमें नाटककार ने भारत 
के' प्राचीन गौरव श्रौर उसकी वर्तमान दुरवस्था का वर्णंन किया है। इसका 
श्रन्त नैराश्यपूर्ण है। किन्तु उठी नैराश्य के कारण भारतीय दुरवस्था के 
कारणों का मूलोच्छेदन करने फी इच्छा पैदा होती है। रचना-पद्धति की 
दृष्टि से नाव्य-रासक के समी शास्त्रीय लक्षण उसमें नहीं मिलते | “नोलदेवीः 
(१८८१) गीति-रूपक (वियोगान्त) है श्रौर रचना की दृष्टि से नवीन भेद है | 
इसका कथानक ऐतिहासिक है| रानी नीलदेवी गणिका के वेष में मुसलमानों 
से अपने पति सूर्यदेव के वध का बदला लेती है । मारतेन्दु के समय में ही 
“नीलदेवी! का सफल श्रमिनय हुआ था | “चन्द्रावली' में यदि लोलाओं ओर 
पारसी खेलों का प्रभाव है, तो “नीलदेवी” पर स्वाँगों का प्रभाव है। मोलिक 
श्रपूर्ण रचनाओं में से 'प्रेमबोगिनीः ( १८७५, ) के चार दृश्यों (गर्माकों) 


नाठक र्शे३े 


में काशी की वास्तविक दशा और वहाँ के गौरववान्‌ दर्शनीय व्यक्तियों 
का उल्लेख है | उसमें उन्होंने अपने जीवन के सम्बन्ध में भी सकेत दिए, 
हैं | उसके प्रथम दो दृश्य “काशी के छाया-चित्र या दो भल्ते-बुरे फोगोग्राफ! 
के नाम से भी प्रकाशित हुए ये। “सती-प्रताप! ( १्य८३ ) नामक गीति- 
रूपक साविन्नी-सत्यवान का पोराणिक आखझ्याथ लेकर शुरू किया गया था, 
किन्तु अधूरा रह गया । १८६२ में राधाकृष्णदास ने उसे पूर्ण किया । 
श्यूद४ में (भारत जननी? का ततीय संस्करण प्रकाशित हुआ | “इरिश्चन्द्र 
चन्द्रिका?, 'मोहन चन्द्रिका! ( कला ६, किरण ८, सं० १६३८, भाद्रपद ) में 
तथा राधाक्ृषष्णदास ने उसे भारतेन्दु-रचित लिखा है। भारतेन्दु ने भी 
उसे स्वरचित कहा है ( नाटक )। सम्मवतः उन्होंने दूसरे से अनुवाद 
करा और स्वयं शुद्ध कर उसे अपना बना लिया था। यह रचना सर्वप्रथम 
१८७७ के 'हरिश्चन्द्र चन्द्रिका? पत्र में प्रकाशित हुई थी। बैंगला के 'भारत- 
माता? के श्राशय पर उसका निर्माण हुआ।। उसमें भारत भूमि श्रौर उसकी 
सन्‍्तान की श्रापस की फूट, कलह, आदि के कारण दुर्दशा और भावी सुधार 
का वर्णन किया गया है। भारत माता एक खंडद्दर पर बैठी हैं शोर प्रस्तावना 
के बाद विमिन्न राग-रागनियों में भारत, सरस्वती, साहब, भारत-सन्तान, 
आदि अपने कथन करते हैं। घेय॑ भारत को शान्ति देता है। अंगरेज्ञ 
उसकी दुरवस्था पर दुःख प्रकट कर दयालुता, निरपेक्षता, और प्रजा-पालन 
का वचन देता है। हिन्दू अपने कथन में कहता है कि हिन्दू अपना 
हिन्दूपन भूल बैठे हैं | श्रन्त में लेखक का देशभक्ति से पूर्ण वक्तब्य है। 

ध्भारत जननी! एक छोटा-सा नाव्य-गीत ( ऑपेरा ) है। अपने सस्क्ृत 
और अंगरेज़ी नाव्य-शासत्र के अध्ययन के आधार पर उन्होंने हिन्दी के 
नास्य-शासत्र; नाटक! (१८८३ ), का निर्माण किया। इस ग्रन्थ में उन्होंने 
नास्य-शास्त्र का देशकाल औ्औौर अवस्था के अनुसार परिवर्तित दशा के 
प्रकाश में अध्ययन किया है। प्राचीन आचायों के नियम उन्होंने प्रहण 

किए हैं, परन्दु अन्ध-भक्ति के साथ नहीं। कहने का तात्पर्य यह है 

कि परिवर्तित समथ के अनुसार उन्होंने पाश्चात्य नाव्य-शासत्र का भी 

उपयोग किया है। बहुत-से श्रप्रयुक्त प्राचीन नियम छोड़ देने श्रौर उस काल 

में प्राचीन नियमों के श्रशाल्वीय प्रचलित श्रर्थ ग्रहण करने में उन्होंने कोई 

हानि नहीं समसी, जैसे, उन्होने “गर्भाऊ! को 'हश्य! के अर्थ में स्वीकार किया [१ 


"जैसे हो भाषा के आद्ीन कवियों ने नाटक दा दिखना अति कर्नि 
् ] 
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सस्कृत में भरत मुनि के नाव्य-शाख का जो स्थान है; वही दिन्दी में 
भारतेन्दु के नाठक' का है। वद तत्कालीन नाटकीय दशाओं पर प्रकाश 
डालता है। यह बात श्रभी दिन्दी आलोचकों ने महसूस नहीं की | मारतेन्दु 
की रचनाश्रों का श्रध्ययन करते समय उससे बहुत सद्दायता मिलती है। 
प्रहसन, नायक, नाटिका, भाण, श्रादि रूपक के विभिन्न भेदों में रवना कर 
उन्होंने दिन्दी-माषियों के सामने नाटक-रचना के जो उदाहरण रक्‍खे वे सब्र 
प्राचीन नाव्य-शासत्र के नियमों के श्रनुसार खरे नहीं उतरते। परन्तु इस 
सम्बन्ध सें कोई श्रन्तिम मत निर्धारित करने से पहिले 'नावक! का श्रध्ययन 
फर लेना न्यायपूर्ण श्रौर उचित द्ोगा | 
भारतेन्दु इरिश्चन्द्र फे नाटकों को हम तीन भागों में विभाजित कर 
सकते ई | पहला, सामाजिक श्रोर राजनीतिक नाटक, जैसे, “मारत दुदंशा, 
'नीलदेवी', आदि | दूसरा, पौराणिक नाटक, जैसे, 'सत्ती प्रताप? | तीसरा, वे 
नाठक जिनका मूलाधार प्रेमतत्त्व है, जैसे, 'चन्द्रावली! | ये तीन माग तीन 
उद्गर्मो के समान हैं, जिनसे तीन विमिन्न नाटकीय धाराएँ प्रवाद्वित हुई-- 
सामाजिक और राजनीतिक, पौराणिक और प्रेम सम्बन्धी ॥ पहले दो का साहि 
त्यिक मूल्य कम है, यद्यपि सख्या में वे तीसरे से बहुत अधिक हैं । उसके लेखक 
धार्मिक, सामाजिक या राजनीतिक कथानकों को कई श्रट्टों में विभाजित कर, 
उसके परिणाम को अग्त में रख कर अपने कप्तेग्य की इति श्री समझ बैठे 
हैं। उनकी रचनाओं में कल्ात्मक्तता और विचार-गाम्भीयय॑ के दर्शन नहीं 
होते। प्रेम-सम्बन्धी कृतियों में रख, श्रल्लार, श्रादि साहित्यिक तत्वों का 
समावेश है | 


समझा या पैसा दी भाज करद् के सापा वालों ने नाटक फा प्विखता सम से 
सइन समर छिशा है ! ध्राज करद के साथा याते यही समझते हैं कि कई 
एक अंकों में पाप्नों का नाम द्ि्ध कर जो उनका सभापण ख़िखना दै यही 
नाटक कहाता है। और कुछ मनमौद्ी शैली सो चक्षा दी हे कि एक अंक में 
अनेक शर्भांक भर देते हैं | भ्राज करह के साषा वाद्धों ने यह नहीं जाना कि 
गर्मोक क्या पदार्थ है केषत्य इतना दो समक जिम दे कि शक के भीतरी जो 
अधांतर अचयप हैं उन्हीं का नाम गर्भांक है दस्तुगध्या नाटक के मीठर फ़िस्तो 
एक अंक में शो नाटक दिखाया जाप तो उसका नाम गभोक है कहा भी हे 
'झरेको5 पर 3 स गर्साह्ट : सपोज $ फछववानपिं इति! | 
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भारतेन्दु का जीवन प्रेममय था | उनका प्रेस दो रूपों में प्रस्फुटित हुआ 
है--ईश्वरोन्मुख प्रेम और देश-प्रेम ॥ *चन्द्रावली” में उनका ईश्वरोन्मुख 
और “सत्य हरिश्चन्द्र” में सत्य-प्रेम है। “भारत दुर्दंशा?, 'नीलदेवी?, श्रादि 
में देश-प्रेम श्रमिव्यक्त हुआ है। वल्लम सम्प्रदाय से सम्बन्ध रखते हुए भी 
उनका धर्म उन्हें धार्मिक अ्रसहिषणुता और विद्देष, व्यर्थ का वितरडावाद 
श्रौर मतमतान्तरों का संघर्ष नहीं सिखाता था | वे सब धर्मों की समान गति 
में विश्वास रखते ये | वे संकुचित मनोबृत्ति और श्रन्घ-विश्वास से मुक्त थे | 
उनका प्रेम निरन्तर प्रसारोन्मुख था। श्रपना अस्तित्व पहिचानते हुए भी 
वे समस्त विश्व को अपनी बाहों में भरे हुए. ये | मुसलमानों ओर ईसाइयों 
के प्रति प्रकट किए, गए विचार उनके ऐतिहासिक श्रध्ययन और राजनीतिक 
प्रतिदवन्द्रिता के द्योतक हैं। राजनीति के दलदल से बाहर मनुष्यता के नाते 
उनमें इस्लाम, ईसाश्यत या श्रन्य॒ किसी सत से किसी प्रकार भी धार्मिक 
विद्वे ष नहीं था । हिन्दू होने के नाते उनसे यही आशा भी यी | हिन्दू स्वभाव 
से सहिषपु होता है। देश की अ्रधोगति पर विचार करते समय उनका ध्यान 
बखस विदेशी श्लाक्रमणकारियों के घातक प्रभाव और भारत के प्राचीन 
आ्य-गौरव तथा प्रथ्वीराज, पोरत, राणा प्रताप, शिवाजी, आदि वोरों की 
श्रोर श्राकृष्ट हो जाता और वीरतापूर्ण भीषण युद्धा के ज्वलन्त उदाहस्यों में 
उनका नीरब राष्ट्रीय गान जग उठता था। भारत की दुरवस्था पर वे आँसू 
बहाते हुए रोग, महघ , कर, मद, श्रालस्य, घनद्वीनता, वलह्वीनता, श्रविद्या, 
पारस्परिक फूट ओर कलह, यवनों के कारण दुःख, पाश्वात्य सभ्यता का 
अन्धानुकरण, धार्मिक अन्धविश्वास, छुआहछूत, दम्म, पाखण्ड, भूत-प्रेत 
शौर श्रनेक देवी-देवताओं की पूजा, दुभिक्ष, निज भाधा के प्रति उदासीनता 
झोर फलतः श्रध/पतन, स्वदेशी के प्रचार का श्रभाव, देश के उद्योग-घन्धों 
का पतन, देश का आर्थिक शोषण, नाना प्रकार के मतों का बाहुलथ, 
श्रनेक्य, श्रसंगठन, अन्धपरम्परा, श्रादि का उल्लेख श्रौर भारत में चारां 
श्लोर छाए, हुए. श्रधियारे का अत्यन्त क्षोभपूर्ण शब्दों में वर्णन किया है | 
भारत के प्राचीन गौरव का स्मरण करते ही उन्हें “उत्र विधि ते मई दुखायी? 
धभारत भुव? की 'मसान” की भाँति दीन-हीन अ्रवस्था को याद श्रा जाती थी 
श्रोर तब श्रपने छदयोद्गारों को रोक न सकने के कारण वे निराश और 
विचलित हो उठते थे। 'नीलदेवी' के सातवें अड्ड में एक देवता के मुख से 
पसब भाँति देव प्रतिकूल होइ एहि नासा? आदि पक्तियाँ कहला कर मारत- 
दुर्भाग्य का दुःखपूर चित्र अकित है। विक्‍्टोरिया के व्यक्तित्व के माध्यम द्वारा 


२३६ आधुनिक हिन्दी साहित्य 


अंगरेज़ी राज्य के म्ति उनकी “भक्ति? के पीछे प्राचीन मारत की “राजा कृष्ण 
समान? वाली मावना कास कर रहो थी | इसी लिए उन्दनि इंग्लैंड के राज- 
कुमार, महारानी विक्‍्टोरिया, आदि को श्रार्यश्वर, श्रार्यश्वरी, माता, श्रम्त्र, 
श्रादि नामों से सम्बोधित किया | किन्तु राज्य में छोटे-छोटे श्रंगरेज़ कर्म- 
चारियों का जातीय पक्षपात, काले-गोरे का भेद-माव, भारतवासियों फे साथ 
दुष्य॑वहार, सरकारी पर्दों पर भारतवात्तियों का नियुक्त न होना, सवर्नर-जनरल 
और गवनंर की कौसिलों में उनका सदस्य नियुक्त न द्वोना, भारत की 
निर्धनता और आर्थिक दुरवस्था, आदि चार्ते उन्हें मानधिक पीड़ा पहुचाती 
थीं श्र अवसर मिलने पर वे उनका विरोध किए त्रिना न रइते थे। राष्ट्रीय- 
द्वित का ध्यान उन्हें सदैव बना रहता था। वे 'गवर्नमेट के श्रादमी” नहीं 
थे। अद्ितकारी सरकारी नीतियों की उन्होंने सदेव कठोर श्रलोचना की। 
सामाजिक जीवन के फिसी भी क्षेत्र में वे श्रभारतीयता और 'अ्रगरेज़ा के 
श्रौगुन! अपनाने के कट्टर विरोधी और पाश्चात्य सम्पता की श्रच्छी ग्रच्छी 
बातें ग्रहण करने के पक्षपाती थे। भारतेन्दु हरिश्चन्द्र सच्चे श्रथों में मारतीय 
नवोत्यान के प्रतीक थे । राजनीतिक, आर्थिक, घार्मिक श्रीर सामाजिक ज्ेत्रों 
में अन्य नाव्कफ़ारों की विचार-घारा भी भारतेन्दु की विचार-धारा के लगमंग 
समान समझी चाहिए । 

परन्‍्तु हिन्दी नाटकों का जितनी त्ीवगति से उत्थान हुग्रा, उतनी ही, 
शीघ्रता के साथ उनका पतन हो गया । साहित्य के विद्यार्थी के लिए यह 
श्रत्यन्त रोचक श्र दिलचस्प विषय दै। उत्तम मोलिक, साहित्यिक और 
सामाजिक नाटकों में केवल ओ्रीनिवासदास : “रणघीर और प्रेममोहिनी' 
( १८७८ ); 'वप्तासउवरण? ( १८८३ ) और “सयोगिता स्वयवर' ( १८८५ ); 
राघाइष्णदास : 'ुखिनी बाला? ( १८८० ), पद्मावती? ( १८८२ ), 'धर्मालाप! 
( १८८५ ) और “महाराणा प्रताप! ( १८६७ ), किशोरीलाल गोस्वामी ; 
“मयक्षमच्जरी महानादक! (१८६१), राव कृष्णदेवशरण सिंह : “माधुरी रूपक', 
आदि रचनाश्नों की गणना हो सकती है। “रणघीर और प्रेममोहिनी” रचना 
रोमियो ऐंड जूलियट” के ढद्ढ की है | कथानक कल्पित है | उसमें पाटन के 
राजकुमार रणधीर और सूरत की राजकुमारी प्रेममोहिनी की प्रेस-कह्ानी है। 
नाटक में श्राधुनिक और मध्ययुगीन समाज का मिश्रण है। नवीन शैली के 
श्रमुधार लिखा गया होने के कारण उसमें प्रस्तावना का श्रभाव है और श्रत 
दुःखपूर्य हैं| भ्तततासवरण' में तप्ता नायिका श्रौर सवरण नायक है | सूथ भगवान्‌ 
की पुत्री सत्ता ने अपने प्रेमी सवरण के ध्यान में मम्र हो गौतम मुनि का श्रागसन 
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न जाना, फलतः मुनि ने तसा को शाप दिया कि उप्का प्रेमी उसे भूल 
जाय | किन्तु प्रार्थना करने पर शाप का परिहार इस प्रकार बताया कि शरोर- 
स्पर्श होते ही वह तम्हें पहचान जायगा | तप विरद् में योगिन बन जाती 
है। एक वार अनजाने मूछित संवरण को सम्दालते समय वे एक दूसरे को 
पहिंचान जाते हैं. और विवाह हो जाता है। नाथ्क श्रज्ञारपूण है। उसमें 
प्रत्तावना सह्दित पाँच अंक हैं। लेखक ने सस्क्ृत शैली प्र अकों में दृश्य 
नहीं रक्खे | “धयोगिता स्वयंवर” की रचना चन्द कत रासो शौर शआत्माराम 
केशवजी दिवेदो क॒तः 'प्धिराज चहुआशण” से कथा-भाग लेकर हुई है। अ्रंत 
में जयचन्द ने स्वय अ्रपनी कन्या का हाथ प्रथ्वीराज के द्वाथ में दे दिया है 
आर इस प्रकार लेखक ने तत्कालीन फूट श्रौर कलह बचा दो है । कथानक 
प्रस्तावना सहित पाँच अ्रष्ढों और दृश्यो ( गर्भाड़ों ) में विभाजित है | 
संस्कत छन्दों में गाने भी हैं। 'दुखिनी बाला? में चाल-विवाह, जन्म-पत्र के 
अनुसार विवाह होने तथा विधवा-विवाह के श्रशुभ परिणाम दिखाए गए हूँ । 
रूपक का प्रारम्म प्रस्तावना से होता है; नान्‍्दो-पाठ नहीं है। अ्रन्त में मरत्त- 
वाक्य है। कथानक दृश्यों में, न कि श्रकों में, विभाजित है। “मद्दारानी 
पद्मावती! ऐतिहासिक रूपक की रचना “टाड राजस्थान', “इतिहासतिमिर- 
नाशक' ओर “द्मावत? के आधार पर हुई है | नान्‍्दी-पाठ, प्रस्तावना, आदि 
से उसका प्रारम्म होता है। श्रन्त में महाराणी पद्मावती सब ल्लियों के साथ 
अभिमय गुफा में प्रवेश कर जाती हैं | कथानक अनेक दृश्यों सहित छ अड़ों 
में विभाजित है। मुस्लिम पात्र उदू' का प्रयोग करते हैं। “घर्मालाप' में कोई 
अछ्ठ या दृश्य नहीं । वह केवल एक वार्तालाप के रूप मे है। सनातन धर्म 
बीच में बैठा है ओर उसके चारों ओर परिइत, वेदान्ती, शैव, शाक्त, वैष्णव, 
न्यू फेशनिए, लाला लोग, वाच्नू साहब, दयानन्दी, ब्राह्मो, नेटिव क्रिश्चियन, 
थियोसोफ़िस्ट, आदि लड़कों के रूप में उसे घेरे हुए हैं। श्रन्त में प्रेमी भक्त 
कहता है कि हम न हिन्दू हैं, न मुसलमान, न यहूदी, न ईसाई | ईश्वर एक 
है, उस तक पहुँचने के माग मिन्न-मिन्न हैं | सत्र भेद-भाव भूल कर लोगों को 
प्रेम, भक्ति ओर शान-ग्रयूत्त अमृत का प्रचार करना चाहिए। यही सनातन 
धर्म है। 'महाराणा प्रताप! में उदयपुर के महाराणा प्रतापतिंद्द की वीरता 
तथा घीरता ओर अ्रकत्रर की कुटिल राजनीति का वर्णन किया गया है। 
इस नाटक का कई बार श्रमिनय भी हुआ्आ | उसका प्रारम्भ नान्‍्दी-पाठ और 
प्रस्तावना से हुआ है ओर अन्त में भरत-वराक्य है। अनेक गर्भाकों सहित 
कथानक सात अंकों में विभाजित है। शअ्रंकों की उंख्या प्राचोन नियमानुसार 
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है, किन्तु गर्माकों में विभाजन श्रौर विपय उसके श्रनुसार नहीं है। मयह्ट 
मज्नरी महानादक! में श्रवन्तपुर के राजा महेन्द्रसिह फे मन्त्री सुमन्‍्तदेव ओर 
उसकी स्त्री मननोरमा की पुत्री मयहुमझरी राजा के पुत्र वीरेन्द्रसिह्र के साथ 
गांघव॑ विवाह कर लेती है। उसका पिता विरोध करता है। वद्द उसका 
विवाह नवद्वीपपुर के राजा नरेन्द्रतिंद्द के पुत्र बसन्तदेव के साथ करना चाहता 
है। बसन्‍्त चरित्रहीन और विवाद्दित है। सुमनन्‍्त श्रोर बसन्‍्त की श्रोर से 
पद्यन्त्र चलते हैं, किन्तु मय और वीरेंन्द्र अपने साइस तथा शौय, 
स्थिर बुद्धि और विवेक से सब्र पर विजय पाते हैं और शअ्रन्त में उनका 
विवाह हो जाता है। उनके सखा-सखी श्रानन्‍्दवल्‍्लम श्र कामिनी, श्रौर 
श्रनुराग वल्‍लम श्रौर सीदामिनी मी विवाह कर लेते हैँ | नाथ्क का प्रारम्म 
प्रस्तावना से होता है ओर फथानक पाँच अरकों में विभाजित है। धस्कत 
नास्थ-शासत्र के अश्रनुसार श्रक उत्तरोत्तर छोटे होते गए हैं| श्रक मी दृश्यों में 
विमाजित नहीं है । उसमें शुगार और वीर-रस की प्रधानता तथा काव्य- 
तत्व की विशेषता है। नाटककार का ध्येय सुधार, ऐक्य, स््री-स्वतन्त्रता, ्रादि 
हैं। प्राचीन नादय-शासत्र का पूर्ण पालन नहीं हुआ | मयक और वीरेन्द्र का 
चुम्मन, दुर्जनवन्धु का वध, यात्रा, श्रादि ऐसी बातें हैं जो शाजीय दृष्टि से 
वर्जित मानी गई ह। खब्न विलास प्रेस, वॉकीपुर से प्रकाशित “माधुरी” रूपक 
के लेखक मारतेन्दु माने गए ई। राघाकृष्ण दास ने उसे मारतेन्दु द्वारा सम्पा- 
दित, सग्रददीत व उत्साह देकर बनवाए ग्रन्थों में रवखा हे । घा० ब्नजरत्नदास 
ने राव कृष्णदेवशरण सिंह फो वास्तविक लेखक माना है। “माधुरी” रूपक 
की रचना भारतेन्दु कृत £चन्द्राव्ञी? के अ्नुकरण पर हुई है। किन्तु 
उसमें भारतेन्दु की रचना के समान रुच्ची श्र॒म्ुभूति नहीं है। चन्द्रावली 
का स्थान माधुरी ने ले लिया हे। चन्द्रावली का कृष्ण के साथ मिल्लन 
हो जाता दै, किन्तु माधुरी मूच्छित दोकर गिर पड़ती है और कथानक 
समास हो जाता है। “चन्द्रावली' की भांति 'माघुरी” में भी खड़ीनोली 
श्र ब्रजमाघा गय्य तथा कविताओं का प्रयोग हुआ है। राधाक्षष्ण- 
दास की रचनाओं में देश हित , समाज-हित और घर्म-हित प्रधान हैं। 
शेष रचनाओं का कथानक प्रेसतत्व पर श्राधारित है, यद्यपि, उनमें भी 
तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक श्रौर धामिक एवं पौराणिक पभावों 
का नितान्त अभाव नहीं है। कथानकों के सक्तिप्त परिचयों से शात हो 
जाता दे कि ये रचनाएँ मारतेन्दु द्वारा स्थापित नाठकीय परम्पराश्रों को 
आगे बढ़ाती हैं, वे हमें तत्कालोन नाठकीय गतिविधि से परिचित कराती 
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हैं। परन्तु उच्चकोटि के नाठकों की परम्परा थोड़े दिन चलकर बन्द 
हो गई | 

उपयुक्त उच्चकोटि के नाटकों के श्रतिरिक्त भारतेन्दु हरिश्चन्द्र और 
श्रीनिवासदास के जीवन-काल में तथा उनकी मृत्यु के बाद निश्चित रूप 
से हिन्दी में कोई अपूर्व श्लोर मनोहर नाव्क-अ्न्थ देखने में नहीं श्राता | 
नाटकों की जैसी दुर्दशा उन दिनों हो गई थी उसे देख कर साहित्य- 
रसिक्रों को बड़ा दुःख होता था। स्वयं भीनिवासदास ने “तप्तासंवरण” में 
लिखा है $ 

ध्वट-....हस देश मैं कोई भला सानस नाटक करै तो उसकी 
बढ़ी चर्चा हो । 

सूत्रधार--हाँ अब तो ऐसे ही है पर पहले यह वात न थी 
क्योंकि होती तो कालिदासादि महाकवि नाटक न रचते और नाटक 
उत्तम काव्यों की गणना में न होता | देशान्तर में तो इसका अ्रव भी 
बढ़ा प्रचार है ईश्वर करे यहाँ के मनुष्य भी इसका आनन्द लें |? 

“चौपट चपेट? ( श्८६१ ) नामक प्रहसन में किशोरीलाल गोस्वामी का 

कथन है $ 

(हिंदी के अ्रभाग्यवश जब से भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र जी 

परलोक सिधारे हैं तब से साहित्य की वड़ी दुर्दशा हो रही है गद्य तो 
जो है सो हई है पर पद्म की दशा ऐसी भयानक हो रही है कि देखते 
ही शरीर काँप उठता है बहुत से मूर्वाधिराज कविता का श्राद्ध करने 
पर उतारू भये हैँ, श्रस्तु श्रोर नाटक-विद्या को तो कदाचित्‌ वाद्य्‌ साइब 
श्रपने संग ही ले गये हों, उनके पीछे दो-एक रूपक कि जिनसे घण्टा 
भर जी लगै, छोड़ के और श्राज तक कोई नाटक नहीं बने जिससे 
हिन्दी भाषा की पुष्टि होय, यह अभाग्य नहीं तो क्या है १? 

उनके “मयह्मश्लरी! ( १८६१ ) में सूज्रधघार कहता है : 

“““'जिस देश में इस विद्या का प्रथम २ प्रचार मया, और 
समीत-साहित्य परिपक्त होकर पृथ्वी भर में ज्याप गये, श्राज वहा के 
निवासी नाटक का नास तक नहीं जानते, यदि है तो इन्द्र-समा पारसियों 
के शतरंजी मशाल वाले भ्रष्ट खेल ही पर नाटकों की इति श्री है, खेलना 
तो दूर रहे, जो नाटक रचे, या श्रमिनय करे, वह हात्यास्यद गिना 
जाता दे. छि छि]] ( सइर्ष ) हाँ | यदि श्रीकृषष्णचन्द्र ने स्वयं अपने 
पुत्रों को रंभाभिसार श्रादि नावक खेलने की आजश्या न दी होती, और 
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महाकवि कालिदास श्रादि इसके रचियता न होते तो सत्य ही श्राज यह 
विद्या सब लोप हो जाती, या नीच विद्या गिनी जाती, ( चारों श्रोर 
देख के ) अद्दद | प्रायः थोड़े ही दिनों से रसिकों को इघर मी दृष्टि 
पढ़ी है यद्यपि अभी भी इसका प्रचुर प्रचार श्रीर त्तादश श्रादर नहीं 
भया है, पर होनद्वार बात का प्रकाश पहले ह्टी मास जाता दहै**” 


लाली का “गोपीचन्द नाटक” ( १८६६ ) में कहना है : 


“विश्व विख्यात भवभूति श्रीर कालिदास के समय से दृश्य 
या काव्य नाटक का आरम्भ माना जाता है कुछ श्रनुचित नहीं है। 
उस काल, आजकल की भाँति नाटक का नाम निंदा का पात्र नहीं था ) 
इस अपयश का दोष नाटक का काम करने वाले अशान मलुष्यों पर 
दिया जा सकता है |? 


रामकझृष्ण वर्मा का 'कृष्णाकुमारी नाटक? में कहना है : 


“*'जब से श्रीयुत भारतभूषण भारतेंदु वावु इरिश्चिन््र ने 
श्रौर विशेषतः विद्दद्‌ शिरोमणि ला० श्रीनिवासदास जी ने इस भारत 
वर्ष को छोड़ स्वर्गलोक को भूषित किया तब से श्रमागिनी हिन्दी में 
कोई भी नाठक उपन्यास श्रथवा कोई श्रपूर्व मनोहर ग्रन्थ देखने में न 
श्राया | नाटकों की जैठी कुछ दुर्दशा इन दिनों हे बढ केवल वे ही 
लोग जान सकते हैं जो नाटक के शुणय दोष श्रोर लक्षणों से अभिश हैं| 
इन दिनों यह परिपादी पड़ गई है कि दो तीन पुरुषों की बातचीत 
अथवा रख्जभूमि पर व्यर्थ ही ह्वाथ पैर हिलाने ही को लोग नाटक कह 
देते हैं। स्वर्गवासी बाबू इरिश्चन्द्र जी ने इन दोपों को दूर करने 
और लोगों को नाटक के लक्षण श्रौर लाम सममाने के लिये 
धाटक! नामक एक उत्तम अन्थ लिखा था परन्तु आलसी लोग उसे 
कब देखते हैं, ..? 


देवकोनन्दन त्रिपाठी कृत सिंकड़े में दश-दश” ( इस्तलिखित ) नामक 
प्रहसन में निम्नलिखित वार्तालाप से भी उस समय नाठक के सम्बन्ध में 
साधारण लोगों के विचार मालूम होते हैं ; 


' प्रमोदत्रिद्वरा--नारायण, फिर भी ,ऐसी बात कहते हो, जाने दो 
मड़हन को चलो नाव्यशाला को चर्लें जहाँ कुछ उन्नति की बातें होती 
हैं, वहाँ है क्या और नाहक इज्जत गंवाना है | 


दुलारीचरन--(खींच के) श्रजी साइब क्या बकते हो पालग हो 
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गये हो क्‍या जो नाव्यशाला २ पुकार रहे हो भत्ते आदमियों के शाला 
होने से पेट नहीं भरा श्रव नर्ठों का शाला होंने पर भरेगा.... 
4 ५८ >८ ह 
दु०--भला दो घड़ी से नाव्यशाला २ बक रहे हो हमैं 
इसका श्रर्थ तो बताओ यह ससुरी कौन सी चीज़ है जो तुम उस पर 
आसक हो गये। 
हर ८ हर 
दु०--नाथ्क किस चिड़िया का नाम हे १ 
प्र०--ड्रामा २--ड्रामा समझते हो कि नहीं १ » 
दु०--जी हाँ ड्रामा को ज़रा उदू में तो बयान कौजिये। 
प्र०--उद्दू में तो इसकी कहों भी ज़िकिर नहीं हे हम कहाँ से 
बयान करें, आप ड्रामा के माने नहीं जानते १ 
दु०-ड्रामा--!] (सोच के) जी हाँ जानता हैँ एक तरह की 
किताब अंगरेज़ी में होती है लेकिन उसका यहाँ पर क्या काम है १ आप 
क्या उसी वाहिआ्आत किताब को पढ़कर ऐसा पागल हो गये १ 
प्र०--वाह जी वाह, श्राप तो कुछ २ अंगरेज़ी भी जानते हैं 
तो भी ऐसी अद की सह समझ १ ज़रा अ्रकिल में तेज्ञ का पुचाढ़ा देकर 
शवों तो ड्रामा का अर्थ समझ पढ़ो | 
>८ 4 श्र 
इन्द्रनाथ-- (इसके) श्रजी साहब एक दफे एक चवबन्नी खरचो 
तो जान पड़े नाटक क्‍या चोज है ।? 
यद्यपि उन्नीसवीं शताब्दी उत्तराद में ट्रेजेडे और मेलोड्रामा से लेकर 
कॉमेडी और प्रदसन तक सैकड़ों नायकों की रचना हुई, तो मी आज ताहित्य 
के विद्याधियों को उनके विषय में चहुत कम मालूम है । हिन्दी की साधु 
प्रभिनयशालाओं के श्रभाव में नावककारों को बहुत जल्दी प्रतिदन्ददी 
नाठकीय दशाओओं का सामना करना पड़ा । भारतेन्दु इरिश्चन्द्र के जीवन- 
काल में ही सस्ते और भद्दे ढक्ल के पारती थिएवरों क्वा प्रचार हो गया था १ 
उनकी तड़क-मड़क और चलते हुए सस्ते गानों से अशिक्षित जनता का 
काफी मनोरञ्ञन हुआ और वह टठन्‍्हीं की ओर अधिकाधिक श्राइृष्ट होती 
गई | उसका परिणाम यह हुआ कि बहुत-से नाइककार केवल झगप्ा बनाने 





१'नाटकः, सारतेस्थु नाटकावल्षी (३६२७), ए० ५६०, ८ट्टर-८३२ 
३१ 


२४२ शआाधुनिक हिन्दी साहित्य 


के लोम से जनता की रुचि के श्रनुकूल रचनाएं करने लगे | विचारवान्‌ 
साहित्यिक इस प्रया को साहित्य की सम्यक्‌ प्रमति के लिये सर्वथा ह्वानिकारक 
सममते थे |" अ्रयोध्यार्सिंद उपाष्या। ( १८६५-१६४७ ) ४ 'प्रयुश्न विजय 
व्यायोग' ( १८६३ ) और “श्री रुक्सिणी परिणय (१८६४), श्रौर रामझृष्ण 
वर्मा ने (अनुवादों द्वारा) लोगों का ध्यान देश द्तिपषिता श्रौर नाव्य-कला- 
चातुय्य की ओर श्राकृष्ट करना चाहा। ्रयुम्न विजय व्यायोग! हरिवश 
पर्व के कथा मांग के शआ्राधार श्रोर हरिश्चन्द्र कृत 'घनज्लय-विजय की छाया 
पर विरचित है | “दक्मिणी परिणय” मागवत की प्रसिद्ध कया और नानदी- 
पाठ तथा श्रन्य आवश्यक लक्षयों सहित नी श्रद्टों में विभाजित है । श्रद्ढों 
में दृश्य भी नहीं हैं। रामकृष्ण वर्मा कृत 'कृष्णाकुमारी नाटक! में सत्रघार 
कट्टता है ; 

“-'ये विदृब्जनू रासलीला, इन्द्रसमा, पारसीलीला, लैला 
मजनू, गुलाबकावली तथा मारत जननी इत्यादि नाव्कों से क्‍या प्रसन्न 
होंगे ! जैसे श्रमर नित्य नई २ सुमन वासना का रसिक होता है वैसे 
ही विद्वज्जन्‌ नित्य र नई २ कला चादतुरी के अनुरागी होते है सो 
प्रिये | इन्हें कोई नूतन नाटक जो देश हितैषिता इत्यादि गुणों से भूषित 
हो दिखाना चाहिये ।! 

परन्तु उनको अपने पुनीत कार्य में सफलता न मिल सकी | सच बात तो 
यह है कि शिक्षा के अ्रमाव में हिन्दी जनता की रुचि ही विक्षत हो गई थी | 
जनता की रुचि का परिष्कार करने के बजाय हिन्दी नाटककारों ने उसकी 
माँग की पूर्ति की श्रोर जनता को जैसा कुछ मिल गया ठसने उसी से अपना 
दिल बहलाया। भारतेन्दु के जीवन-काल में और विशेषकर उनकी मृत्यु के 
बाद सस्ते नाटकों की हिन्दी में भरमार हो गई। इस प्रकार नाटक साहित्य 
का गम्मीर श्रक्ठ न बन पाया । तमाशा देखने वाले लोग थिएटर में जाने से 
पहले श्रपना दिसाग्र घर पर ही छोड़ जाते ये। 

इधर तो भारतेन्दु दरिश्चन्द्र और उनके कुछ साथी अपनी प्रतिमा के 
बल पर उच्चकोटि के ओर प्रभावशाली नाठ्कों की रचना कर साहित्य के 
निर्माण में योग दे रहे थे, उधर श्रधिकतर नाटककार विषय की दृष्टि से 
भारतेन्दु से प्रेरणा प्रहण कर प्रचलित रघ्नमश्च के लिये नाटक-रचना कर रदे 
+ | ऐसे नायककारों में देवकीनन्दव जिपाठी (१८७० २० फा०); सीताइरण 
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नाटक! (६०, १८७६), “इक्मियीहरण नाटक! (ह०, १८७६), “रामलीला 
नाटक! (६०, श्८७६ से पूर्व ), 'कसवध नाटक! ( ६०, १८७६ ), 
ध्नन्‍्दोत्तवत नाट& ? ( ह०, शष्प्घ० ), लक्ष्मी सरस्वती मिलन नाटक! 
(ह०, १८८१ ), 'प्रचए्ड गोरक्षण नाटक! ( ह०, १८८१ ), 'वालविवाह 
नाठक! ( ६०, श्य८घ१ ) और 'गोवध निषेध नाटक (६०, श्ए८१ ), लाज 
खज्नवह्यदुस्सल ( १८७३ २० का० ) : 'रतिकुसुमायुध नाटक! ( १८५ ), 
महारास नाटक! ( श्यू८७ ), 'ररतालिका नाटिका? ( श्यू८७ ), भारत 
ललना'? (१८८८) और 'कल्पबृक्ष नाटक (१८८७),श्रम्बिकादत्त व्यास:'ललिता 
नाटिका' (१८८३), गोसक्कट नाटक! (*८८६), मन की उमझ्गों (१८८६। 
और “भारत सोमाग्य' ( श्८८७ ), वद्रीनारायण चौधरी “प्रे मबन? : भारत 
सौभाग्य! ( १८८६ ); बलदेव प्रसाद मिश्र ( १८६६-१६०४ ) : 'मीराबाई” 
( १८६७ ) और “नन्दविदा? ( १६०० ); तोताराम वर्मा : “विवाह विडम्बन 
नाथ्क' (१६००); दासोदर शास्री (१८७३ र० का०) ४ रामलीला? (१८८२- 
श्प८प ), प्रतापनारायण मिश्र ; 'भारत दुर्दशा रूपक' और ।! 'कलिकोतुक 
रूपक! ( १८६० ); ज्वालाप्रसाद मिश्र ( १८६२--१ ) : 'सीतावनवास? 
( १८६५ ); लाली (गोपीचन्द! ( १८६६ ), अजमेर के छगनलाल कासली- 
वाल; 'सत्यवतों नायक! ( १८६६ ); और दुर्गाप्रसाद मिश्र : (प्रभास मिलन! 
( १८६६ ), आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। और भी अनेक नाटक- 
कारो" ने, जिनके नामों का यहाँ उल्लेख नहीं क्रिया गया, उनको सहयोग 


"इनके अतिरिक्त ध्रीह्षष्ण फाश्मीरों उक्ञ' तकरू: विद्याविद्याधिनों वा 
सुखबम्धिनी नाटक! ( ६८८४ ), विजयानन्दु त्रिशढोीः मह्याम्ोौष्ट विद्रावण 
नाटक! ( १८८४ ), कम्रत्ञाचरण परिश्न : अद्भुत नाटक! (१८८५), मारतीय 
श्री जगब्बापः 'वर्ण व्यवस्था! ($८८७ , जोवानन्द ज्योतिर्दिंद : 'सद्बब्न नाटक! 
( $८्७), घनश्यामशस : 'छुद्धावस्पा विवाह नादक! (१८८८), शाबिग्राप्त 
चैश्य : 'मोरध्वज नाटक' ( १८६० ), 'रलाकर! के सम्रादक शिवरात पांडेय: 
'होछी दुप॑य दादक' (+८३५), विचिश्न कवि गोस्वासी वामाचार्य गिरि : 'द्ोएदी 
पीर दरण नाटक ( १८३४२ ), जगतनारायण : 'अ्रकुदर या-रक्षा न्याय नाटक! 
( $5६२ ), संस्राराम : 'हझ्रुव तपस्या या स्ुवाज्याव' ( ६८६५ ), मसवाघ्ती के 
घन्दीदीन विक्षिद : 'शओो सीता इस्ण' ( ४८६२ ), प्रभुद्ाद कायस्थ : 'द्वौरदी 
घस्र इरण' (१८६६), जवाहरज्ञाछ देय: कप्तद्मोद्विनी सेंवरश्विन्‍! (१८६९), 
देवद्स शर्मा : 'बारप विदादइ बाटक? ( १८३७ ), छु्नदाब : 'बाहुपिवाह, 
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दिया | इनमें से श्रधिकतर रचनाश्रों के शीर्षकों से उनके विषयों का ग्रनुमान 
लगाया जा सकता है। 'सीताइरण' वाल्मीकि ओर 'दक्मिणी दरण” भागवत 
के आधार पर प्रस्तावना ओर गरभीका ( दृश्यों ) सद्दित पचि-पाँच श्रकों में 
हैं। इसी प्रकार 'कस वध? है। “नन्दोत्सव? में कृष्ण-जन्म की कथा दै | उसमे 
प्रस्तावना नहीं रक्खी गई श्रौर श्रक चार हैँ | नन्‍्द, यशादा, रोहिणी, श्रादि 
खड़ीबोली और गोप ब्रजमाषा का प्रयोग करते हैं। 'बालविवाद्द नायक! में 
तीन श्रक है और प्रस्तावना का अभाव है। प्रत्येक श्रक गर्भीकों मे विभाजित 
है। प्रचण्ठ गो रक्षण? में प्रस्तावना है तो भरत वाक्य नहीं है और 
कथानक गर्भाकों सहित केवल दो श्रकों में विभाजित ह | नाथ्क में गो-वध के 
सम्बन्ध में हिन्दूमुस्लिम कगड़े श्रौर कचदरी द्वारा हिन्दुश्न| के पक्ष मे निणय 
का उल्लेख है। 'रतिकुछुमायुध! श्रुगार रख का रूपक है जिसमें धर्माक्त 
परस्पर अनुराग का वर्णन है। नान्दी-पाठ नहीं है। गाने-बजाने के साथ 
कथानक पाँच दृश्यों में विभाजित है। “महारास! की रचना भागवत के 
२६-३२ अध्यायों के श्राधार पर हुई है श्रौर वह श्षुगार रस का रूपक है। 
नान्दी-पाठ और भ्रस्तावना हैं, किन्धु अक चार ही दूँ । 'इरतालिका? में पावती 
के भादों शुक्ल ३ दस्त नक्षत्र के त्रत की कथा है। चार श्रकों को चार 
हृश्य लिखा गया है। “कल्पबवृत्ष! की कथा इरिवश पुराण के ११७-१२१८ 
श्रध्यायों से ली गई है। उसमें शगार, वीर, रौद्र, श्रद्धुत, वीभत्स रस और 
कुछ नीति श्रौर उपदेश की बातें भी हैं। दरि-चरिनत्र का वन प्रस्तावना 
सह्ति चार श्रको में हैँ | “तर मघन? के “भारत सौभाग्य? में विषय राजनीतिक 
शोर राष्ट्रीय दे । इलाहाबाद काँग्रेस के समय उसकी रचना हुई थी और 


म्पावती चन्‍्प्रसेन : वारिदनःद पध?, ब्ादि ने पोौशणिक भौर सामाजिक्त, 
अधिकतर पौराणिक, नाटकों को रचना की | अभ्यों के शौपैर्कों से उनके विषयों 
के सम्बन्ध में सहज ही थजनुमाव छूगाया जा सकता है। भारतेग्वु के बादु अर्थाव 
4८८४ से १६०० तक को नाट्य-रचनाभों छी गतिविधि पर भी उनसे अच्चा 
प्रकाश पश्ता है। 'खती सोत्ा स्थयग्वर', 'सत्‌ हरि राज त्याग?, आदि अन्य 
भनेक इसी प्रकार की रचनाएँ मिक्षत्ती हैं| रत्चन्दु ( १५८४०-३१६१३ ) कृत 
(हिल्दी-ठदू नाटक!, भाग ३ ( १८६० ) खास्पव मे नाटक न होकर ईिन्दी- 
उदू' के सरदन्ध में साधारण सवादु-भनन्‍्थ है। मारतेरु कृद 'नाटक! ( पू० 
८४३-८४२ ) और मिश्नयन्धु कृत विनोद? में दी गई' सूचियों से भी अत्य 
झामेक माटककारों झर उनकी कृतियों का पता चत्नता है । 


नाटेक - २४५ 


उसी के विचारों की उस पर छाप है | अ्रम्बिकादत्त व्यास के “भारत सौमास्य 
में अँगरेज़ी राज्य का गुण-गान है। “विवाह विडम्बन” में बाल-विवाह ओर 
विवाहोत्सवों में अ्पव्यय का कुपरिणाम दिखाया है | नाटक नवीन रीति से 
लिखा गया है। नान्दो-पाठ और प्रस्तावना नहीं है। कथानक चार अंकों 
में विभाजित है। नीच पात्र और र्तरियाँ ब्रजमाषा का प्रयोग करती हैं। 
“धोपीचन्द”ः की कथा पौराणिक किन्धु प्रस्तावना स रहित तीन अंकों में 
विभाजित है | 'प्रभास मिलन? में नारद द्वारिका में स्थित कृष्ण से सो वर्ष 
से विरह-पीड़ित नन्द-पशोदा आदि का कृष्ण द्वारा दान-यज्ञ करा कर 
मिलन कराते हैं| नाटक की रचना नवीन रीति से हुई है। नान्दी-पाठ, 
प्रस्तावना, श्रादि नहीं हैं श्रौर गर्भाक सहित छ; अंक हैं | इस नाट्क 
में एक विचित्र काल-दोष है। कृष्ण के पुत्र कहते हैं : 
की तो कहूं हूं आजकल इस समय अ गरेज़ी गेंद बल्‍्ला खेलो ।? 
धवोददी किरकियी सिरफटि जाने क्या कहे हैं, श्राया याद अरे भइ इसका 
नाम किरकिय है? । 
किन्तु अन्त में वे कबड्डी खेलते हैं। कृष्ण जी के लड़के उनको दाढ़ी 
पकड़ कर भी हिला लेते हैं॥ “कलिकौतुक रूपकः में घरेलू जीवन, विद्यार्थी 
जीवन और सार्वजनिक जीवन के दोषों, कुकर्मों और पापाचारों का उल्लेख 
है । उपयुक नाटकों में से कुछ के सक्षित परिचय से विषय ओर प्राचीन तथा 
नवीन के मिश्रण या नितान्त नवीन नाव्कीय रचना-विधान का ज्ञान भी 
प्रात हो जाता है। पारसी खेली का प्रभाव लगभग सभी रचनाओं पर 
पाया जाता है। इन लेखकों ने देशहित और समाज-घुघार के साथ जनता 
के मनोरक्षन का भी विशेष ध्यान रक्खा । उन्होंने इन्द्रसभा, गुलबकावली, 
लैलामजनू, श्रादि नाग्कों के बदले ऐसे नाटक जनता के सामने रकक्‍खे, 
जिनमें गाना-बजाना तो इन्हीं की भाँति था, परन्तु ध्येय देशोपकारी और 
घर्मरक्षक था। मानों उन्होंने भारत को नष्ट होने से बचाने के लिये एक 
सावेजनिक आयोजना तैयार की हो | उनका ध्यान पारसी रक्नमश्व पर था, 
परन्तु ध्येय लोकहितकारी था। जगतनारायण अपने अबकर गो-रक्षा न्याय 
नाटक! ( १८६७ ) को भूमिका में कहते हैं ४ 
“एक दिन इमारे चार पाँच मित्र हमको नाटकशाला में एक नाटक 
दिखाने के लिये ले गये, जब नाटक समाप्त हो गया और मित्र लोग 
अपने अपने घर जाने लगे तो हमने उनसे पूछा कि श्राप लोगों ने इस 
नाक के देखने से क्‍या लाभ प्राप्त किया है सो हमको बतलाइये ॥ 


५४६ आधुनिक हिन्दी साहित्य 


उन्होंने उत्तर दिया कि और लाभ तो कुछ नहीं प्राप्त हुआ फेवल गायन 

, का श्रानन्द मिला है | हमने कहा कि नाटक देसने को दम मना नहीं 
करते है क्योंकि नायक प्राचीन समय से दोते श्राये एँ श्रीर लोग देफते 
भी श्राये हैं पर इतना तो हम जरूर कहेंगे कि जो रीति प्राचोन समय 
के नायकों की थी चह श्राजकल फे नाटकों की नहीं है। मिर्तों ने कद्दा 
कि प्राचीन समय के नाटकों की क्‍या रीति थी ? इसने क॒द़ा कि प्राचीन 
समय के नाटकों की यह रीति थी कि जब्र कभी घर्म श्रथवा देश में कोई 
बुराई भलाई पड़ जाती थी तो बुराई के दूर करने और मलाई के 
फैलाने के लिये नाटक किया करते थे कि जिसको देसने से मनुष्यों के 
हृदय में बुराई से धरणा श्रौर भलाई से प्रीति उत्पन्न हो जाती थी सो 
श्रव इन नाटकों से मलाई के बदते घुराई बहुत उत्पन्न द्ोती है। दा ! 
यदि श्रापको नाटकों का श्रानन्द लेना द्वो तो काशी निवाठी भीयुत बात 
हरिश्चन्द्र जी के नाटकों को पढ़िये खेलिये खिलाइये श्रानन्द पाइये | 
उन्होंने उत्तर दिया कि बाबू जी के नाटकों में श्राजकल के नाय्कों को 
भाँति गायन नहीं है, इम लोग क्‍या करें १ प्रायः बहुत से लोगां को 
गायन सुनने के लिये हो आजकल के नाठयों में जाना पढ़ता है, हा | 
यदि कोई धर्म श्रथवा देश सम्बन्धी ऐेसा नाटक द्वो निसमें श्राजक्ल के 
नाटकों की भॉति गायन दो तो दम श्राजकल के बुरे नाटकों को देखने 
न जायें ग्रथवा श्राप कोई ऐसा नाटक बना दें तो हम आपका बहुत 
उपकार मानेंगे । हमने उत्तर दिया कि यदि ऐसा नाटक दम बना भी 
दें तो एमारे पास पात्र कहशं हैं जो श्रमिनय कर दिखावें | उन्हंनि 
कहा कि यदि श्रमिनय न भी हो तो इम स्वय ही गाकर आनन्द लिया 
करेंगे । हमने कहा कि बहुत अच्छा इस श्राजकल के नाटकों के गायन 
में आप लोगों को एक नायक बना देंगे।? 


नाठक के प्रारम्म में नठी ओर दृत्रधार कहते हैं : 


धनटी--स्वामी इन लोगों को तो, इन्द्रसमा, सुलब्रकावली, लैला 
मजनु, इत्यादि नाठक झरुचेंगे, भला हसारा नाटक इनको काहे को 
पसन्द श्रायेगा, क्‍योंकि हमारी भाषा में यवन भाषा के शब्दों का 
आनन्द कहाँ | 

सूत्रधार--हे प्यारी घबरा सत | हम इनको इन्द्रउभा दृत्यादि 
नाटकों की ही माँति कोई नायक दिखलावेंगे | 


नाटक रेह७ 


नटी--हे पति | यदि आप इन्द्रसभा आदि नाटकों की द्वी माँति 
कोई नाटक दिखलाना चाहते हैं तो उन्हीं में से कोई नाटक दिखलाइये | 
यूत्रधार--प्राण॒प्यारी मेरा अभिप्राय इन्द्रसमा इत्यादि नाठकों 
की भाँति यह नहीं है कि जैसे इन नाटकों की देखकर हमारा भारत 
नोश हुआ दे वैसे ही इनके तुल्य एक ओर दिखलाकर नाश 
करूँ, परतु यह इच्छा है फ्ि गाना बजाना तो इन्हीं की भाँति हो 
किन्तु देशोपकारी श्रौर धर्मरक्ञक हो |? 
जनता की धार्मिक प्रवृत्ति की परितुष्टि के लिए उन्होंने पौराणिक 
कथानक भी रक्‍्खे । बहुत-से नाथ्कों में भक्तों के उज्ज्वल चरित्र 
की गाथा गाई गई है। रासधारियों श्रौर स्वॉगवालों की मोरध्वज, 
गोपीचन्द, प्र,व, द्रौपदी, कस, श्रादि लीलाग्रों में भी इस पक्ष को 
प्रधानता दी जाती थी | अ्रद्धापपायण जनता की मानसिक परितुष्टि और 
मनबहलाव के साथ-साथ नाय्ककार उसे सद्प्रवृत्ति की शओर ले 
जाना चाहते थे। उसके मतप्राय जीवन में जान फकने के लिए ये रचनाएँ: 
काफी थीं | सीता, द्रोपदी और रुक्मिणी का पातिव्रत धर्म, भक्तों की सहन- 
शीलता ओर प्रेम-गाथाश्रों की रसीली वातें लोगों को श्रत्यन्त प्रिय लगती 
थीं। उन्हें देखकर उनमें उत्साह का समुद्र उमड़ पडता था। इन सत्र बातों 
के साथ नाच-गानों और चमकीली पोशाकों से उनकी तब्रियत फड़क उठती 
थी | ऐसी रचनाश्रों में भ्रेष्ष नाटकीय गुण और कलातत्व की आशा करना 
व्यर्थ है। 
साधु अमिनयशाला के अभाव ओर पारसी रघक्षमश्व के विनाशकारी 
प्रभाव के अलावा, जो स्वयं भारतेन्दु के “चन्द्रावली', भारत दुर्दशा? और 
'नीलदेवी” नाटकों में भी दृष्यिगोचर होता. हे, भारतेन्दु के अचुगामियों के 
ही हाथों हिन्दी-नादय-साहित्य का हास हुआ्ना | भारतेन्दु दरिश्चन्द्र ने नादय- 
कला में ही दक्षता नहीं दिखलाई, वरन्‌ उन्होंने अपनी रचनाश्रों में देश की 
टुरवस्था का दिग्दर्शन कराकर उसके प्रतिकार की चेष्टा भी की है। क्योंकि 
नाटक में केवल छूद॒गत भावनाश्नों का ही स्पष्टीकरण नहीं रहता, उसमें 
समाज के वाह्य जीवन का अनुकरण भी रहता है । उसमें मनोरझ्वन ही नहीं, 
वरन्‌ समाजहित की भावना भी निहित रहती है। उनकी श्राँखों के सामने 
समाज नाशोन्युख द्वो रहा था। भारत के पुनर्जोवन के लिये जीर्ण॑शीर्ण 
सामाजिक जीवन को प्राणदान देना श्रत्यन्त आवश्यक था | वाल-विवाह, 
नशाद्वोरी, वेश्यावृत्ति, श्रविद्या, फ़िजूलखर्ची, पश्चिम का अन्धानुकरण, 


श््८ आधुनिक हिन्दों साहित्य 


विदेशी वस्तुश्रों का श्रत्यधिक प्रयोग श्रादि कुरीतियाँ समाज में घुन फा काम 
दे रद्दी थीं। श्रार्य समाज बढ़ी तत्परता फे साथ समाज-मुघार में प्रदत्त या 
दी। मसलमानों द्वारा गो वध, छिन्दुश्नों को मुसलमान बनाना, श्रादि घार्मिक 
अत्याचार याद कर सत्र भारतीय तिलम्िला उठने थे। इंडियन नेशनल 
कांग्रेस ने भी देश के जीवन में फाफी जाणति पैदा कर दी थी, थैता कि 
बद्रीनारायण चोघरी 'प्रेमघन? ग्रीर श्रम्ब्रिकाठत्त व्यास के भारत सौमाग्य! 
नामक एक नाम के दो मनाथ्कों से स्पष्ट है। नए. फरों, श्राथिक दुरवस्था, 
शासत सुधार, नवीन शिक्षा, पश्चिमी सम्यता के कुप्रभावों, राजनीतिक 
प्रगति, शिक्षा का श्रभाव, काले-गोरे का भेद-भाव, श्रादि वार्ता ने उठ समय 
उग्र रूप घारण कर लिया था। ऐसी श्रवस्था में किसी भी साहित्यिक के 
लिए इन आनन्‍्दोलनों के प्रभाव से बचना कठिन था। प्रत्येक लेखक को 
देश-द्वित श्रौर समाज-सुधार की धुन पैदा द्वो गई । बड़े-बढ़े विद्दान्‌ इस श्रोर 
विशेष रूप से चिन्तित थे। भारतेन्दु, श्रीनिवासदास, आदि जैसे लेश्लक जब्र 
तक जबरदस्ती समाज से विम्रुख होने का प्रयत्त न करते तब तक उनका उससे 
बचना दुष्प्राय ही था | “चन्द्रावली? ओर “तप्तासंवरण? में विशुद्ध साहित्यिक 
दृष्टि से कला को प्रधानता मिली है। परन्तु देश के सक्रान्तिन्‍्काल में इस 
झोर वे अधिक योग न दे सके। श्रन्त में उन्हें समाज की तरफ़ 
मुढ़ना ही पढ़ता था। दूसरे लेखकों ने भी उनका अनुकरण किया। 
चारों तरफ़ नाव्य-साहित्य द्वारा सामाजिक ओर राजनीतिक समस्याएं इल 
करने का प्रयत्न होने लगा। धार्मिक अराजकता दूर करने में लेखकों 
ने अपनी सारी शक्ति लगा दी। परन्धु इन महत्त्वपूर्ण विषयों का सुन्दर 
रूप से प्रतिपादन करने के लिए प्रतिमावान्‌ कलाकार की शआआवश्यकता है, 
ऐसे कलाकोविद की जो सांसारिक घटनाओं को जनसाधारण के घरातल से 
ऊपर उठ कर विस्तृत दृष्टिकोण से देख सके। भारतेन्दु ने समाजद्वित के 
लिए. जो साधन चुना उसमें अन्य लेखकों को अधिक सफलता प्राप्त न हो 
सकी | नाटक साहित्य का एक परिमित रूप है श्रोर श्रनेक जटिल नियमों 
से बद है | यह ठीक है कि उसके द्वारा ससार का कल्याण किया जा सकता 
है, परन्तु उसके लिए लेखऊ में सुक्ष्म बुद्धि द्वारा सक्षेप में मनुष्य की छुदृगत 
भावनाश्रों श्रौर वाह्म कार्ययकलाप का समावेश करने की दत्ता और कला- 
नैपुणय होना परमावश्यक हे | श्रधिकांश हिन्दी-लेखक इस शिखर तक न 
पहुँच सके। फलत३ हिन्दी नाय्य-साहित्य का पतन अवश्यम्मावी था। 

हिन्दी नायकों का पतन झौर मो कई कारणों से हुआ | सस्क्षत नाठकों 


साटक र्ष६ 


की श्रीवृद्दि धार्मिक महत्व, सामाजिक प्रगति और उन्नत भौतिक अ्रवस्था 
के कारण हुई थी। परन्वु हिन्दी नायकों का जन्म धार्मिक और नैतिक 
अराजकता के बीच हुआ। यहाँ पर इस इस शअ्राजकता के कारणों का 
अनुसन्धान नहीं करेंगे। केवल इतना कददना द्वी काफ़ी होगा कि देश के 
सामाजिक, धार्मिक और आ्रथिक जीवन के साथ मानसिक इलचल का साहित्य 
पर प्रमाव पढ़ना ज़रूरी था। हिन्दी-लेखक कलि का ग्रवल प्रकोप समर 
कर बेचेन हो रहे थे | उनके ऐसे विक्ृत जीवन से सम्बन्धित नाव्य-कला की 
उन्नति कब सम्भव थी १९ 
दूसरे, पश्चिमी सम्यता के सम्पर्क के फलस्वरूप हिन्दी-लेखकों के सामने 
नए-नए. विचार और श्रादर्श उपस्थित हो रहे थे। शान की वृद्धि के लिए. 
लोग व्यग्र हो रहे ये | देश में पाश्चात्य शिक्षा का पर्चा बार हो चुका था । गौर 
इतिहास इस बात का साक्षी है कि शिक्षा के ग्रचार से प्रत्येक युग में जनता 
में सभ्यता नहीं, वरन्‌ मानसिक ज्याकुलता चढ़ी है। शान-वृद्धि की पबल 
श्रार्काज्ञा के फलस्वरूप यहाँ मानसिक असन्तोष बढ़ा | लोग श्रपनी श्रपूर्णता 
दूर करने की चेष्ट/ में लगे | ऐसी परिस्थिति में साहित्य का स्थूल तो बढ़ 
गया, परन्तु स्थायी साहित्य की उत्पत्ति न हो सक्री | केन्द्रोभूत साहित्यिक 
प्रयास न हो सका। नाटक का कथानक कुशलता-पूर्वक सजाया गया श्रोर 
सयमित होना चाहिए। लेकिन नाटककार अपना सयम खो बैठे | पाश्चात्य 
सम्यत्ता का धक्का खाकर उनका उतावलापन साहित्य के लिये शेयघ्कर 
सिद्ध न हुआ। वाह्म अवस्था के साथ श्राभ्यन्तरिक अवस्था का सामझस्य 
न दोसका। 
बहुत कुछ हृद तक आर्य समाज आन्दोलन भी हिन्दी नावकों का घातक 

सिद्ध हुआ | श्रार्य समाज ने अनेक विषय सुकमा कर सामग्री प्रस्तुत करने में 
कोई कसर बाक़ी न रवखी | परन्तु शैली पर उसका प्रभाव अच्छा न पड़ा | 

साहित्यिकता का ध्यान न रख कर नाटठककारों ने आये समाज की शाख्रार्थ 
वाली शैली का अपनाना श्रारम्भ कर दिया। इससे उनकी कऋृतियों की 

कलात्मकता को बहुत क्षति पहुँची | मालूम द्ोता है स्वयं लेखक विविध पात्रों 

के रूप में झ्रार्य समाज के प्लेटफॉर्म से बोल रहा है। लेखक समाजी उप- 

देशक की भाँति समाज-सुघार के ब्रावेग में अपने कर्तव्य से विचलित हो 

कर कथानक और कथनोपकथन के क्रमिक्त विकास को भी ले छूचता है| 

झ्ाय समाज का जितना प्रमाव नायक और काव्य पर पढ़ा उतना साहित्य 

के किसी और अक्छ पर नहीं पडा | 

जेब 
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कहने की श्रावश्यकता नद्वीं कि काल प्रभाव के कारण नास्य-माद्ित्य 
की जेसी उन्नति होनी चाद्दिए थी वैसी न हो सकी | वास्तव में देसा जाय 
तो शैशव-काल से दही वह रोग-अ्स्त हो गया था। शुद साहित्यिक काि के 
नाटकों का स्थान प्रचारात्मक नाठटफीय कृतियों ने ले लिया | मानसिक श्रस्त- 
व्यस्तता के कारण श्रन्तजंगत के ग्रनुमवों का टीक-ठीक स्पष्टीकरण न हो 
सका | नाथ्य शास्र के नियमानुकूल नाटक में पात्नो के भिन्न-भिन्न गुणा का 
प्रदर्शन होना चाहिए | यहाँ स्वय लेखक का व्यफित्व प्रमुस रूप से शअ्रधि- 
छित है | उनमें हमें जीवन की अनेकरूपता नदहीीं मिलती | कथानक विविध 
घटनाओं के शिथिल एवं श्रव्यवस्थित सघयन मात्र हैं, कथानकों में ग्र्राघ 
प्रवाह नहीं है| श्रनेक दृश्य ऐस हूँ जिनका मुख्य फथानक से कोई सम्बन्ध 
नहीं । पात्रों फे स्थान पर नाथ्ककार बोलते हुए प्रतीत द्वोते दें । शैली की 
दृष्टि से श्रालोचष्य काल का नास्यसादित्य अधिक श्राशाजनक नहीं है। 
नाथ्कीय दृष्टि से ये बहुत बड़े दोप हैं । 


सस्क्ृत नाव्य-शात्त्रियों ने नवरसों में हवस्यरण की गणना की है | रूपकों 
में प्रहसन द्वास्परस-प्रघान है। परन्तु सस्कृत नास्य-शासत्र के अनुसार प्रदृधन 
की रचना का मुख्य उद्देश्य ह्ास्य-विनोद है, न कि समाज की निन्दनीय 
बातों पर व्यग्य करना | पाश्चात्य “कॉमेडी” के श्रवुकरण पर भारतीय लेखकों 
ने भी तदनुसार रचना करना आरम्भ कर दिया | वे तत्कालीन सामाजिक श्रौर 
राजनीतिक कुरीतियों श्रोर दीर्बल्य पर तीम्र व्यग्य कसने लगे। हिन्दी में 
पहले-पहल १८७३ में भारतेन्दु ने 'वेदिकी हिंसा हिंसा न भवति” नामक प्रदसन 
लिखा | उसमें उन्होंने मांसाहारियों, मद्यपान करने वालों, पशु बलि, श्रादि 
का मज़ाक बनाया है। १८८१ में उन्होंने 'श्रन्धेर नगरी? नामक दूसर। प्रहसन 
प्रकाशित किया । उसमें दिखाया गया है कि जिस राज्य में शुण-श्रवगुण का 
भेद नहीं वहाँ प्रजा का राजा की मूर्खता के चंगुल में फंस जाने का डर बना 
रहता है | कद्दा जाता है “कि बिद्वार प्रान्त के किसी ज़र्मीदार के श्रन्यायों को 
लक्ष्य कर उसे सुधारने के लिए? उसकी रचना हुई थी | 


भारतेन्दु के बाद प्रसइन लिखने का श्रत्यधिक प्रचार हो चला | साथ 
ही उनका क्षेत्र बहुत जल्दी विस्तृत ह्वो गया। उनमें बहुविवाह, वेश्यावत्ति 
बाल-विवाह, नशेत्राज़ी, स्जियों को दीन दशा, श्रविद्या, सूदखोरी, पाश्चात्य 
सम्यता के प्रमावान्तगंत खान-पान और आचार-विहदीनता, श्रेंगरेज़ी शिक्षा 
श्रौर फ़ैशन के कुत्सित प्रभावों, श्रादि से पीड़ित भारतीय समाज का अनन्‍्दन 
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सुनाई पड़ता है। इन सामाजिक एवं धार्मिक कुरीतियों श्रौर कुप्रयाश्रों तथा 
कट्टरता और श्रन्ध-विश्वासों का उनमें छूव मज्ञाक उड़ाया गया है। व्यापारी 
वर्ग में प्रचलित अनेक सामाजिक एवं धार्मिक कर्मकाण्डो ओर पुरोहितों, परडों 
ज्योतिषियों, आदि का श्राधिपत्य, उसका स्वार्थपूर्ण दृष्टि से दान और तीथ्थ- 
यात्रा, घन का मोह या कन्लुसी, अत्यधिक व्याज लेना, विवाहिता स्रिया को 
और से उदासीन होकर वेश्यावृत्ति, जुश्रा खेलना, मद्यगान, इरपोफपन, वाल- 
विवाह, बहु-विवाइ, फ़रिज्जुलखर्च, आदि वातें उन्होंने विशेष रूप से लक्ष्य 
चनाई । पश्चिमी सम्यता के फलस्वरूप उत्पन्न तीन बातों ने उनका ध्यान 
अधिक शआ्राकृष्ट किया--मासाहार,. मंदग्रपान तथा अपव्यय, श्रोर भारतीय 
आचार-विचारों और श्रेगरेज्ञी न पढे-लिखे लोगों की अ्वहेलना | बालकृष्ण 
भट्ट ने १८७७ में (शिक्षादान” या 'जैसा काम वैसा परिणाम नामक प्रहसन 
की रचना की जिसमें उन्होंने वेश्यावत्ति और नशेत्राज्ी के कुपरिणामों 
का दिग्दर्शन कराया है। उसके बाद प्रदसन लिखने का ऐसा रास्ता खुज्ञा 
कि उनकी भरमार होगई | देवकीनन्दन त्रिपाठी (१८७० र० का०) ने अनेक 
प्रहयन लिखे | उनकी रचनाश्रों के नाम ये हँ--रक्षाबन्वन! (६०, १८७०), 
“एक एक के तीन तीन! (६०, १८७६), 'स््रीचरित्र! (ह०, १८७६), 'वेश्या- 
विलास” (६०), बैल छः ठके को! (६०), 'जय नारसिह की?१ (०, १८८३ 
के लगभग ), 'सैकड़े में दश दश” (०) ओर “कलजुगी जनेऊ! (१८८६) । 
८त्ञानपन्धन! में मद्रपान ओर वेश्यागमन के दोष दिखाए हैं। 'एक एक के 
तीन तीन? में उधार लेने वालों की वेईमानी का चित्रण किया है। “जीचरित्र! 
में जिया-चरित्र श्रौर 'विश्या-विल्लास में वेश्यागमन के दोष हैं। बेल छः 
ठ्के को! में यह प्रदर्शित किया है क्लि आदमी भली बुरी वातें पहिचाने, 
हैसियत के माफिक लोभ करे, किसी के नुकसान पर दिल न लगावे, जहाँ तक 
हो सके भलाई करे श्रोर 'साँची करे मीठी खाबे!। “जय नारखिंह की! में 
श्रोक्ा, जादू रोना वालों, आदि का कुब्यसन है। सेकड़े में दश दश” द्वारा 
लेखक ने धनी व्यक्तियों द्वारा मद्यपान, जुथ्रा ओर वेश्यागमन, श्र अ्रन्त 
में पुलीस द्वारा पीड़ित होना दिखाया है। त्रिपाठी जो ने समाज को अनेक 
कुरीतियों और कुप्रथाओं पर व्यंग्य की दृष्टि को है। भारतेन्द के वाद यदि 
तीम्र श्रोर कठोर व्यग्य मिलता है तो वह देव फ्ीनन्दन त्रिपाठी का। अन्य प्रहसन- 


"सारतेरु ने नाटक! में इसके लेखक का नाम देवकीनरदन दिवारी दियए 
है होता चाहिए, श्विपादी | 
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लेखकों में लाल खन्नबद्दादुः मल (१८७३ २० का०): 'भारत आरत! (१८८५), 
राधावरण गोस्वामी; 'बूढ़े मुँंद्द मुद्दासे, लोग देखें तमाशे'" (१८८७) श्रीर 
धन मन घन गोसाई जी के श्र्पण” (१८६०), किशोरीलाल गोत्यामी; ध्वीपट 
चपेट? (१८६१), देवकीनन्दन तिवारी (१८७३ २० का) : 'कलियुगी विवाद 
प्रहदन! (१८६२), चौधरी नवलऊिंद : वेश्या नाव्का (१८६३), श्र 
गोपालराम गहमरी ; “जैसे को तैठा? के नाम विशेष उल्लेखनीय हूँ । जैसा 
कि उनके शार्पकों स शात द्वोता है, उनमे समाज के विभिन्न श्रत्ञों पर तीमर 
कठाच् हैं। विजयानन्द त्रिपाठी 'श्रीकवि ने भारतेन्दु के “अ्रन्वेर नगरी? के 
परिवद्धित रूप में 'महाश्रन्पेर नगरी? की रचना की | इसका द्वितोय सस्करण 
श्य६३ में प्रकाशित हुआ था| फिर १८६४ में फ़र खाब्ाद के देवदत्त शर्मा 
ने भारतेन्दु की शैली पर 'श्रति अन्घेर नगरी” की रचना की | दोनों लखका 
को काफ़ी सफलता मिली है | 'भारत श्रारत! की कथा चार दृश्या में विमा- 
जित है। उतमें हिन्दी-भापियों का अ्रनादर, कचहरियों की घुराइयाँ, नशेवाज़ी 
के दोष, और श्रन्त में सबको देखकर मजिस्ट्रेट द्वारा भारत का दुरवस्था 
पर क्ञोभ श्रौर उनसे श्रगरज्ञी राज्य के प्रति भक्ति की श्राशा प्रकट की है । 
थुढ़े मुंह मुँद्ासे! में अपने को भक्त कहने वाले की धूर्तता प्रक- का है । 
वह भक्त न होकर काम, क्रोध, लोम, मोह का शिकार है। “चीपट चपेट? में 
मदनमोहन झोर उसके साथी चम्पकलता को फुसलाने का प्रयत्न करत ई, किन्तु 
चम्पकलता उनकी दुर्गति बनाती है जिसकी प्रशसा उसका पति श्रमयक्रुमार 
श्रौर स्वामी विशुद्धानन्द सरस्वती करते हैं। मद्यपान, जूझ, आदि व्यसनों 
की भी लेखक ने निन्‍दा की हे। कथानक पाँच श्रंकों में विभाजित है। 
“कलियुगी विवाह? में बाल-विवाह, विवाह में फ्रिज़ूल-खर्च, अश्लील और 
भद्दे गानों की निन्‍दा की गई हे। जैसे को तैसा? में वृद्ध-विवाह के दोष 
दिखाए गए हें। शेष प्रहतनों के विषय उनके शीषंकों से स्पष्ट ही हैं। 
उनमें प्राय; दृश्यों सहित एक या दो श्रक में ही कथा का विभाजन मिलता 
हे, वैसे श्रधिक अ्रक भी मिलते हैं। अधिकतर प्रहसन प्रस्तावना-रहित हैं | 


पाश्चात्य ढंग पर लिखे गए इन द्वास्यरसात्मक अन्थों से पता चलता 
है कि सामाजिक ओर धार्मिक विषथों की श्रोर लेखकों का कितना ध्यान जा 
रहा था | साधारण ढग से कथानक को प्रायः तीन या तीन से अधिक 


इसके लेसक का नाम योपात्चस्त्र नहीं है, जैसा कि भारतेस्दु ने नाटक! 
में भर मिश्षदन्धु ने 'बिनोद' में लिखा हे । 


नादक श्थ्र 


शक्ति के द्वारा अनेक पश्चिमी नायकीय तत्व प्रदण किए आाचीन के प्रति 
अत्यधिक मोह और नवीन के प्रति अत्यविक आकर्षण न होने के कारण 
भारतीय नियमों की परतन्त्रता दर करने या उन्हें परिवर्तित रूर में अ्रहण 
करने में उन्होने संकोच से काम नहीं लिया। भरत मुनि के उन्होंने वे ही 
नियम ग्रहण किए. जो देश-काल की परिवर्तित परिस्थिति के अ्रनुसार नादय- 
रचना के लिए निवान्त उपयोगी श्रोर तत्कालीन शिक्षित शोर सद्ददय समाज 
की रचि के अनुकूल ये", जैसे, प्राचीन नाथ्यु-शासत्र के विपरीत “गर्मोक! 
का तत्कालीन प्रचलित शअ्रर्थ 'श्रक' या हश्या के रूप में हो गया था। 
भारतेंदु ने सहर्ष वही प्रचलित श्रर्थ ग्रहण कर लिया |* पूर्ण पाश्चात्य प्रभाव 
बीसवीं शताब्दी में इृष्टियोचर हुआ है। आलोच्य काल में तीन प्रकार की 
स्वनाएं मिलतो हैं--प्रवीन नियमानुसार खिखो गई, नवीन नियमानुसार 
लिखी गई, और मिश्रित | यह बात केवल शास्रोय पक्ष पर ध्यान रखते हुए 
कही गई है। नहीं तो तत्कालीन रासलीला, रामलीला, स्वाँग, पारसो 
थिएटरों, आदि के वातावरण का प्रभाव लगभग सभी रचनाओं पर पाया 
जाता है। नवोत्यान काल में प्राचीन से एकदस मोह तोड़ देना सम्भव भी 
नहीं था। पाश्वात्य प्रभाव के सम्बन्ध में यह वात भूल जाने की नहीं है कि 
एलिज्वेधकालीन और भारतोय नाय्मों में बहुत कुछ समता दे। इसे 
हिन्दी में यह सम्मिलन-करार्य और भी सुगम हो गया। पाश्चात्य नाटक से 
आवश्यक और उपयोगी तत्व ग्रहण करने में हिन्दी के नाटककारों ने श्रपनी 
श्रपूर्व समन्‍वयात्मक शक्ति का परिचय दिया | 


वैसे तो स्थान-स्थान पर दिए. गए विभिन्न रचनाश्रों के संक्तिप्त परि- 
चयों से आ्ालोच्य काल के रचना-विधान-सम्बन्धी प्रमुख सिद्धान्तों और 
शैलियों पर प्रकाश पढ़ता ही है, किन्तु यहाँ उन पर सम्यक रूप से विचार 
कर लेना उचित होगा। सस्कृत नाथ्य-शाखत्र में नायक के भारम्म में पूर्वरद्ध 
श्र प्रस्तावना नामक भूमिकाश्नों की व्यवस्था को गई है। पूर्वरद्ध के 
अन्तर्गत नान्दी-पाठ मुख्य है। प्राचीन नाटकों का मगल से आरम्भ और 
मंगल से अ्रन्त किया जाता था। नान्दी प्रारम्मिक सगलाचरण यथा | 
आलोज्य काल की कुछ रचनाश्रों में इस नियम का पालन हुआ है ओर कुछ 
में उसे त्याग दिया गया है | भारतेन्दु कृत्त 'सत्व हरिश्चन्द्र! श्र भचन्द्रावली,' 


3बाटके, सारतेन्दु-दाटझावजो (१६२७), ए० ०७६६-८० ० और८२४१-८२६ 
च्चह्ी, इ० ८००, फुटनोट 
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राघाकृष्णदास कृत भद्दारानी प्मावती' श्रीर भमद्दाराणा प्रताप्िंद) 
औनिवासदास कृत धतृप्ताउवरण, अ्रयोध्यातिंद उपाष्याय कृत ल्‍्री इस्मियी- 
परिणय! में नान्‍दी का प्रयोग हुआ है । किन्तु मारतेन्दु कृत 'नीलदेवी! श्रीर 
भारत दुर्दशा', राधाकृष्णदास कृत 'दुखिनी बाला? श्रौर “सती-प्रताप,? 
भ्रीनिवासदास कृत 'रणघीर ओर प्रेममोटिनी', केशवराम भट्ट कृत 
धउज्जाद सुम्बुशः श्रौर 'शमशाद सौसन!, आदि में नान्‍दी का प्रयोग नहीं 
हुआ | नान्‍दी के वाद प्रस्तावना नाटक का मद्तत्तपूर्ण श्रद्ध है। प्रध्तावना 
के द्वारा नाटककार श्पने या वर्ण्य-विपय या पात्र श्रादि के सम्पन्ध में सूचना 
देता था। श्रालोच्य काल में वे भूमिका लिखकर या मुद्रण-कला का प्रचार 
हो जाने से अभिनय के समय सक्तित विवरण ( 89700988 ) बाँद कर 
काम चलाने लगे | (सिनोपूसिस! में नाटफ़ का नाम, नाटककार का नाम, 
फथानक, पान्र-परिचय, श्रादि समी बातें रहती थीं। साथ द्वी नाटक में कुकूदल 
बनाए रखने की दृष्टि से वरण्यं-पर्द्ुु का पूर्व परिचय देना भी ठीक ने उम्रक्ता 
गया । प्राचीन नाठकों में रस-निष्पत्ति प्रधान उद्देश्य रहता था। नवीन 
नायकों में कुवृइल को प्रधानता दी जाने लगी थी | उिन्हर श्रनेक नाटकों में 
प्रस्तावना मिलती मी है। प्रस्तावना रहित नाटक एकदम नाठक्रीय कथा- 
बस्तु से श्रारम्म हो जाते हैं। प्राचीन नाव्य-शासत्र के नियमानुसार नाटकों 
में पाँच से दस अ्रक तक हुश्रा करते ये । साधारणतः सात श्रंक्ों का श्रघिक 
प्रचार था । जिस नाटक में दस अरक रहते थे उसे मद्ानाव्क कदइ्ते थे | 
आलोच्य काल में अधिकतर नाटकों में इस नियम की श्रवद्देलना मिलती 
है। शरतकुमार मुलोपाध्याय कृत भारतोद्धारक नाटक ( श्प८८ ) में 
प्रस्तावना है तो श्रंक चार ही हैं, ध्येय मी उसका राजनीतिक-समाजिक है| 
प्रायः पाँच, कभी-कभी तीन, श्रकों से भ्रधिक अरक वाले नाटक नहीं मिलते | 
शेक्सपियर की शैली पर पाँच अंक रखने की प्रथा श्रघिक चल पड़ी थी। 
किशोरीलाल गोस्वामी ने मयकमझ़्री! नासक मद्दानाठक की रचना की 
जिसमें पाँच अ्रक हैं | एक-दो सात श्रक वाले नाथक भी मिलते हैं। नवीन 
प्रभावान्तर्गत अ्रकों का दृश्यों या 'गर्भीकों! में भी विभाजन होने लगा | कथा- 
नक में वैचिज्य और सौन्दर्य उत्पन्न करने के लिए यह आवश्यक समक्का गया | 
इसके विपरीत प्राचीन नियमानुखार रस के अन्तर्गत स्थायी माव की रक्षा के 
लिए दृश्य-परिवर्तन अनावश्यक था और इसीलिए एक-एक अ्रक बहुत लम्बा 
होता था। मारतेन्दु, राधाकृष्णदास, भीनिवासदास, आदि लगमग समी 
पमुख नावककारों ने झ्क-सम्बन्धी प्राचीन नियम का उल्लंघन किया है। 


नाठक दर 


हृश्य-परिवर्तन बहुत शीघ्र होने लगा और पाश्चात्य शैली के अचुकरण पर 
प्रत्येक अंक के आरम्म में संकेत-चिन्द दिए जाने लगे। विष्कम्मक, प्रवेशक, 
अंकावतार, अ्रंकमुख, आदि की योजना भी बहुत कम हो गई थी। पूर्णतः 
प्राचीन नियमों के अचुसार लिखे गए नाटकों में ही इनका प्रचार पाया 
जाता है। प्राचीन नियम के विरुद्ध प्रहसनों में भी एक से अधिक--दो-तीन 
या अधिक --अंक या “हृश्य” रहने लगे। कथोग्र्रथन की दृष्टि से प्राचीन 
नियम का पालन प्रायः सभी नाटककारों ने किया है | अपवारित, स्वगत्‌ 
भाषण, आदि का खूब प्रयोग हुआ है| वैगला नाटकों के अनुकरण पर 
लम्वे-लम्बे काव्यात्मक स्वगत-भाषणों का अधिक प्रयोग होने लगा था | 
दो या दो से अधिक पात्रों का वार्तालाप तो सामान्यतः पाया ही जाता है। 
इस प्रकार का कथोपकथन कथानक को आगे बढ़ाने ओर पात्र के चरित्र 
पर प्रकाश डालने में सहायक होता है| किन्तु आलोच्य काल में दोया दो 
से अधिक व्यक्तियों के कथोपषकथन अपने उद्देश्य में अधिक सफल हुए, 
प्रतीत नहीं होते । अधिकतर वे अ्रस्वाभाविक, वधाथता से दूर और निरथक 
जान पड़ते हैं| ऐसे कथोपकयन भी मिलते हैं जिनका नाटकीय कथावस्तु 
में कोई स्थान नहीं | कभी-कमी तो थोड़े से कार्य-ब्यापार के लिए अत्यधिक 
विस्टत सम्भाषण मिल जाते हैं जो तबियत उच्चा देने वाले हैं। जहाँ नाटक 
कारो ने अशिक्षित या श्रद्ध शिक्षित पात्र ला खड़ा किए हैं वहाँ तो सम्भा- 
पण निरर्थक और यहाँ तक कि अ्रशिष्ट और अश्लील शब्दों के जमघट 
के सिवाय कुछ नहीं है। छोटे-छोटे, सरक्ष, उपयुक्त, गठे हुए और सार- 
गमित सम्भाषणों का एक प्रकार से अश्रभाव है। भारतेन्द, लाला श्रीनिवास- 
दास, राध।कृष्णदास, किशोरीलाल गोस्वामी, वलदेवग्रसाट मिश्र, प्रादि की 
रचनाश्रों में सुन्दर प्रवाहयुक्त सम्माषण मिलते हैँ, किन्तु उनकी रचनाएं 
भी दोषपूण स्पलों से पूणतः मुक्त नहों हैं। हाँ, केशवराम भट्ट की रचनाएँ 
इस दृष्टि से अधिक सफल कही जा सकती हैं। इमके श्रतिरिक्त श्रान्ोच्य 
काल में सवादों के बीच में कविता के प्रयोग की प्रथा भी बराचर 
मिलती हे। गम्मीर-अ्रगम्भीर सभी अवसरों पर इस भ्वृत्ति का परिचय 
प्राप्त द्ोता है । सस्कृत में नाटकों को काव्यान्तर्गत माने जाने के कारण 
उन्हें कवित्वपू्ं रक्खा जाता पा। हिन्दी में इस नियम तथा साँग 
लोलाओं ओर पारती खेलों के अचुकरण पर अ्रधिकृतर सामान्य 
नावकीय रचनाश्रों में पद्मात्मक अश दर कविताएं रखने की प्रथा जारी 
रही । पद्ात्मक संवाद तो निवान्त अस्वाभाविक्त और हास्थास्यद प्रतीत 
डे 


श्ध् आधुनिक हिन्दी साहिय 


होते हैं |* प्रसिद्ध नाटकक्रारों की रचना में मी उनका प्रमाव मिलता है। 
भारतेन्दु कृत “चन्द्रावली! मी इस दोप से मुक्त नहीं है। उनकी तथा अन्य 
नाटककार की रचनाश्रों में पारसी खेला के समान गीत, कोरस, आदि भी 
मिलते हैं। सवादों के बीच में दी गई ऊपिताएँ श्रधिकतर साधारण ई। 
सोन्दयपूर्ण ऋविताओं में रीतिकालीन परम्परा का प्रमाव है। “चन्द्रावली! 
में जैसे सुन्दर छन्द मिलते है वैसे अन्‍्यत्र दु्लम हैं| पारा की भाषा बज- 
भाषा के रूपों से मिश्रित खढ़ीमोली है। सस्क्ृत श्रीर प्राकृत वाले प्राचीन 
नियम के अ्नुकरण पर खढ़ीबोली श्रौर किसी प्रादेशिक बोली के प्रयोग 
की प्रथा का बीसवों शताब्दी में अधिक प्रचार हुआ, यद्यपि शिक्षा-प्रसार 
शोर जनसत्तात्मक बिवारों ऊे प्रभावान्तर्गत उसका श्रत्र प्रचार नहीं रद्दा | 
प्रालोच्य काल में भी ऐसी प्रथा प्रचलित थी | श्रशिक्तित या श्रद् शिक्षित 
पात्रों की इहुलता होने के कारण प्रहसनों में भी प्रादेशिक वोलियों 


#.. 


का प्रयोग मिलता है । इिन्दू मुसलमान पात्रों की भाषा में भी 


१उसान समय के नवीन दाटझकार शुद्ध समीत तया छंद भपरघ का 
कुछु भी व्यवद्वार नहीं करते; परतु देखादेखो गय और पथ भाग में ए%४ दूध्रे 
का धनुकरण काफे नाटक पनाते हैं | पद पात भसिद्ध ऐ कवि जिस राह को उदूं 
नाटकफारों मे पप्तन्द किया है, उस दही राद को दिन्दी भाषा पाले अपने नाटकों 
में खाते हैं कि अस्से नाटक की मौत्तिक सुरदरताई पिरकुल् जाती रहती है । 
गण भाग के पदले जहाँ-तएां भ्वावश्यक्ीय छोड़ सोढ़ कर मिल्वाये हुए संगीतों 
से श्र्थ चम्रत्कृति की, पढ़ काक्षिय्य को, रख धातुर्य को या नादक की ग्र्मीरता 
दिषकुद ज्ञात नहीं होतो है। उन नीश्स राग रागनियों से श्षछ नाटक भी 
फीफा सा ज्ञात हुआ करठा है । इस या में श्राजकल यज्ञाव्व के नाटककार 


9 
कक जी कर --छाछ्ी : घोपीचस्दु नाटक! ( $८६६ ) 
'्षेम्रचन' कृत भारत सौभाग्य? से पद्याप्मर संवाद का पृक्ठ उद्ादरण 

इस अकार दे 

फईगरेश दुख - थी ढ सेकन्द हृइ आल, हूं भार इन्‌ दिस द्वाल ॥ 

छिसदू युतक्र-सदमत जु सपइद्दिक्ताज, उठि चछ्बहु ८॑ कर ता ॥ 

परदिया--अथ नहीं या खाने भर को जी छुरता | 

वूख्वरा--नहिं सिर पर टोपी, नद्दीं यदुन पर कुर्ता 0 

ठीसघरा--है कन्नी न इसमें जाथा चावत्न घुरता 

दौधा--महिं साथ मिले नह कर सूत्य का सुरता ॥ 


नाटक र्५६ 


भेद है, जैसे, 'नीलदेवी” में मुसलमान पात्र उद्द का प्रयोग करते हैं। 
राघाकृष्णदास कृत 'राणा प्रताप! में भी मुसलमान पात्र उदू का श्योग 
करते हैं। तोताराम वर्मा के “विवाह विडम्बन' में खड़ीत्राली आर ब्रज्ममाषा 
का अयोग छुआ है। कृष्ण-सम्बन्धी नाठकों ( जैसे “नन्दोत्सव? ) में ऋष्ण, 
बजदेव, आदि उच्च पात्र खड़ीबोलो का ओर ब्रलियाँ, वाल, आदि आज 
साघा का प्रयोग करते हैँ। राम-पम्बन्धों नाव्कों में अबधो का पवोग मिलता 
है। किन्तु सभी लेखकों ने इस निमम का पालन नद्दीं क्रिण। प्राचीन नाख्य- 
शात्र मे रज्जमश्च प्रेज्ञारह) के लिए भी नियम वनाए गए श्रौर छुदचि के 
लिए. उनका पालन आवश्यक् समका गया। उत् पर चुम्बन, बच, 
आलिंगन, स्नान, यात्रा, खझस्यु, थुडई, शरदि दृश्य दिखाना बजित है। 
आलोच्य काल में इस नियम की भी ग्तदेलना दाने लगा थी, जेसे, फिशोरी- 
लाज्ञ गोस्वामी कृत भय मझ्जरी' मे चुम्बन, वध, आदि का प्रदर्शन होता 
है, भारतेन्द कत 'नीलदेवा? में भी, जो नई प्रथा के अ्रनुनार लिखी गई 
रचना है, वध का दृश्य दिखाया जाता है | चमत्कारपूर्ण ओर श्रद्भधुत घय्नाओं 
था घटना-वैचिह्य को ओर भी लेखक का ध्यान गया | 
सल्कत नाटक प्रधानतः आादशयादी,रत्त-प्रधान और फाव्पात्मक होते हैं। 
उनमें सदा घम और अधर्म, पाप और पुण्प के संबर्प के बोच सदभ्रवृत्तियों की 
विजय दिखाकर वास्तविक जीवन के तथ्य का सत्वान्वेषणु पाया ज्ञाता है। 
प्राचोन नाटकों का महत्व धार्मिक (व्यापक अथर्मे) दविक है | उनमें कर्म आर 
आवागमन का सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है | उनमे पाप की परानपय 
ओर पुण्य की जय प्रदर्शित करने में सदेव एक नैतिक सिद्धान्त निदेत 
हता है| इस उद्देश्य को सामने रख कर सस्कृत नाय्ककारों न सर्वगरुण- 
सम्पन्न, निर्दोष और आदश चरित्रों क्ा निर्माण किया | पूर्णुत्व लिए हुए 
होने के कारण उनके पात्रों मे अन्‍्तद्व न्द या मानसिक संघर्ष नहीं पाया 
जाता | पात्र नीचे से ऊपर नहीं चढ़ते, चरन्‌ पहले से ही जोबन के स्रोच्च 
शिखर पर बैठे हुए दिखाए जाते हैं। भारतोीय नाव्य-शाल्ियों का यह 
मिद्वान्त रह हे कि नाठकों का अन्त दुः्खात्मक न होना चाहिए। नावक् 
जब तक पापात्मा न हो तब तक उसकी पराजव हो कैसे सकती है| नावक 
की पराजय का अर्थ पाप ओर अधामिकता का प्रवार करना होगा | इशेलिए 
प्राचीन भारतीय नादुय-वाहित्व में दुःखान्त नाटकों का त्रमाव है ।* हाँ, 


*पश्मावदी नाटझ! (१८८६) के अनुदाद में रामकृष्ण वर्मा सूञ्वार के 
सुरू से क्जादे है : 


२६० आधुनिक हिन्दी साहित्य 


करण रस और विप्रलमम्म के रूप में उनमें दुःख का समावेश पाया जाता है। 
श्रालोच्य काल में पाश्चात्य श्र्थ में दुःखान्त नाटक भी लिखे गए, जैसे, 'रणधीर 
प्रेम-मोहिनी', 'लावण्यवती?, 'जयन्त?, श्रादि | प्राचीन नियमानुसार लिखे गए. 
नाटकों में विषय प्राय ग्रेम-सम्बन्धी या पीराणिक या धार्मिक रददता था, 
पात्न दैवी या श्रादर्श रहते थ श्रीर कतंव्य-पालन प्रधान घर्मं सममा जाता 
था, श्रौर श्रलौकिक घटनाएं रहती थीं | नवीन शैली के शमुसार नाटका मे 
हास्य, कीतुक, देश-द्वित, समाज-द्वित, धर्म-दित श्रौर इतिदास-सम्बन्यी विषय 
भी रहने लगे। पात्र मानवी हवने लगे। ये ही पात्र वीसयों शताब्दी में 'प्रन्तद दर 
लेकर अवतरित हुए । 'नीलदेवी” श्रोर 'सती 'प्रताप! ( राधाक्ृष्णदास कृत ) 
जैसे गीति-रूपक्ों ( नाट्य-गीतों ) की रचना ऐने लगी । प्रदुसनों का व्रिपय 
श्रीर उद्देश्य भी प्राचीन नियम के विरुद्ध है। प्राचीन नियम के ग्रनुसार 
देश-सुधार, समाज सुधार, आदि उसमें नहीं रहना चाहिए । थ्राल च्य काल 
के प्रदसन तत्कालीन सुधारवादी श्रान्दोलनों के श्रग हैं। उनकी कथावस्तु 
सामाजिक ओर ध्वनि व्यग्यात्मक है। भारतेन्दु ने अपने 'नाटक! मे प्राचीन 
नावय-शाल्र के प्राशी : प्रदति, नादयालझ्लार, प्रकरी, विलोमन, रुफेट, 
पदञ्नसन्धि, श्रादि तत्वों का उल्लेख किया है जिनकी तत्कालोन नादय- 
पद्धति में आवश्यकता न रह गई थी | बृचियो की शोर भी नाटकऊारों का 


ध्यान भ्रधिक ने गया। भरतन्वाक्य सम्बन्धी नियम भी उपेद्धित दोने 
लगा था| 


वास्तव में नवविकतित हिन्दी नादय-धर्म के इस सक्तिस वर्णन से 

यही निष्कर्ष निकलता है कि प्राचीन नियमों के प्रति भद्धा रखते हुए भी 
नाटककारों ने स्वच्छन्द्ता का परिचय दिया | उन्दंनि प्राचीन सिद्धान्तों का 
अन्धानुकरण न किया। नवीन नादय-घर्म पुरातन को लिए हुए, भी नवीन 
था। उसका श्रन्ञुमान भारतेन्दु की रचनाश्रों श्रौर उनके 'नाटकः ग्न्य से 
लगाया जा सकता है। लाला भीनिवासदास, किशोरीलाल गोस्वामी, 
केशवराम भट्ट तथा श्रन्य अनेक नाठकफार इस बात के साक्षी हैं। 





** 'उस दिन जो हमर ब्योगों मे रृष्णाकुमारी नाटक खरेश्ा था सो 
इन सदाशर्यों को चहुप्र द्वो पसंद आया “परतु कितने ही छोगों को 
दु/खाप्स नाटक से चित्र में खेद चना रएसा है आतपुव इन छोयगों की भी यही 
रुचि ऐ कि कोई पेसा नाटक द्वोता जिसमें वियोग के उपरान्त सम्मेद्र भी ष्ठो 
जावे जिससे दित्त में सुत्ध का आनन्द छाया रहे | 


नाटक २६९ 


नाटककारों ने ( उन्नीसवीं शत्ताव्दी की ) विशुद्ध नवीन प्रणाली के अनुसार 
रचनाए प्रस्तुत कीं। उनमें प्राचीन नियमों के पालन का प्रश्न द्वी नद्ीं उठता। 

किन्तु प्राचीन नादय-शास््र के सिद्धान्तों के अनुसार लिखे गए नाटकों में नवीन 
प्रणाली और तत्कालीन नाटकीय वातावरण का प्रभाव मिलता है। किसी न 
किसी रूप में नवीन प्रभाव से मुक्त शायद ही कोई रचना मिले। उदाहरणाथ, 
भारतेन्दु कृत “चन्द्रावलीः यद्यपि प्राचोन नाद्य-शासत्र के अनुसार लिखो 
गई नाठिका है, किन्तु उसमें राधलीला, और पारसी खेलों का प्रभाव मिलता 
है, यहाँ तक कि परोक्ष रूप से पाश्चात्य प्रणाली के अनुसार सकलनत्रयी 
(११7७७ (777969) भी मिल जाती हैं । एक ही नाटककार ने प्राचीन 
श्रौर नवीन दोनों प्रकार के नियमों के अनुसार श्रलग-श्रलग रचनाएं कीं। 
कुछ नाट्ककारो की रचनाश्रों में प्राचीन और नवीन का मिश्रण है, जैसे, 
राघाकृष्णुदास कृत “महारानी पद्मावती? | यह मिश्रण केवल वाह्य नाय्कीय 
विधानों की दृष्टि से ही नहीं, विषय की दृष्टि से भो है। वाह्य विधान यदि 
प्राचीन है तो विषय नवीन है, जैसे, राधाकृष्णुदास कृत “महारानी पद्मावती' 
ओर “महाराणा प्रताप” में विषय ऐतिहासिक है, और यदि विषय प्राचीन 
नियमानुसार है तो विधान नवीन हें, जैसे, राधाकृष्ण्दास कृत “सती प्रताप? 
जो गीति-रूपक है ओर जिसमें प्राचीन नियमा का पालन नहीं किया गया | 
किन्तु सभी प्रभाव एक ही नाठक मे नहीं मिलते । अन्त में इस बात की 
झोर भी सकेत कर देना आवश्यक जान पड़ता है कि प्रधान रूप से प्राचीन 
नियमानुसार निमित नाटकों को छाड़ कर विशुद्ध नवीन या नवीन प्रभा- 
वान्तर्गत रचे गए नाठको में वाह्य दृष्टि से नवीनता होते हुए भी आन्तरिक 
दृष्टि से रसात्मकता ओर आदर्शंवादिता का किसी न कसी रूप में थोड़ा- 
बहुत अश अवश्य मिलता है; उच्नवी शताब्दी नादय-साहित्य की आत्मा 
अभी बहुत-कुछ प्राचीन थी। सच तो यह है कि आलोच्य काल में यदि 
प्राचीन बिल्कुल प्राचीन नहीं है तो नवीन भी बिल्कुल नवीन नदों है। 

दूसरे श्रध्याय में यह वताया जा चुका है कि सामाजिक ओर घामिक 

श्ान्दोलनों के फलस्वरूप प्राचीन भारतीय साहित्य का अध्ययन शुरू हो गया 
था। विदेशियों में पहले-पहल सर विलियम जोन्स ने संस्कृत का अ्रध्ययन 
किया । तत्पश्चात्‌ हॉजूसन, रॉय, बोहतुलिक (30॥# 7९४), मैत़्सम्बूलर, 
प्रितेष, कनिंधम, मोनियर विलियम्स, आदि पाश्चात्य विद्वान्‌ बढ़ी तत्परता 
से सस्कत काज्य, नावक, इतिहास, धर्मशास्त्र, आदि का अचुशोलन करने 
लगे | शुरू में भारतवासियों ने इस ओर अधिक ध्यान न दिया। परन्तु 
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१८७५ में आयंसमाज की स्थापना के बाद उनका ब्यान भी इस श्रोर 
श्राकृष्ट हुआ | इस श्रान्दोलन ने उनको देश के प्राचीन गौरव की याद 
दिलाई ) वे समसने लगे कि हमारी भी श्रपनी सम्यता श्रौर सस्कृृति है, श्रपना 
साहित्य है जो विश्व-सादित्व में विशेष महत्वपूर्ण स्पान रफ्ता है। एक स्वर 
से उन्होंने वैदिक घर्म की मद्दत्ता स्वीकार को श्रीर वैदिक प्रन्य दुनिया के 
सबसे पुराने ग्रन्थ प्रमाणित हुए | विद्वानों ने सस्क्ृत ग्न्षों का मपन करना 
आरम्म कर दिया श्रीर प्रनेकानेक ग्रन्थ प्रकाशित किए | बचद्च देश में खोज 
का यह कार्य १८५७ से द्दी शुरू दो गया था। उस समय वर्दा पर सयसे 
पहले कालिदास कृत 'शकुन्तला' ग्राभमनीत हुश्ना | १८६०८ में 'रत्नावली? 
रंगमच पर खेला गया | सस्कृत ग्न्धों के अनेऊ बन्नाली सस्करण प्रकाशित 
हुए | हिन्दी में वैसे तो १८६१ से मारत के प्राचीन साहित्य की मद्दिमा 
का उद्घाटन-कार्य आरम्म हो गया यथा, परन्तु १८६८ से हिन्दी के विद्वान 
मी बड़ी सरगरमो के साथ कार्य करने लगे | 

इस सम्बन्ध भें राजा लक्ष्मणहिंह का नाम कमी नहीं शुलाया जा 
सकता | स्वय विद्याव्ययनोी और परिडत द्वोने के अतिरिक्त ये पाश्वात्य 
विद्वानों के सम्पर्क में मी आए. ये | १८६१ में उन्दोंने कालिदास कृत 
“शकुन्तला? का हिन्दी में श्रनुवाद किया। कालिदास की इसी रचना ने यूरोप 
के विद्वानों की श्राँखँ खोल दी थीं। उसे पढ़कर वे भारतोय साहित्य की 
श्रेष्ठता के कायल हुए ये। १८६१ में राजा लक्ष्मणर्तिंद ने उसमें काध्यात्मक 
अ्रश नहीं रक्खे ये ॥ १८८६ मे उन्होंने उसमें काव्यात्मक श्रश भी जोड़ दिए: | 
राजा शिवप्रमाद ने अपने “भुव्का' में शामिल कर उनके श्रभुवाद का विशेष 
आदर किया | इसके बाद सरुकृत नाठकों का हिन्दी में अनुवाद करने वाले 
विद्वानों में मारतेन्दु हरिश्चन्द्र : विद्या सुन्दर ( १८६८, बेंगला से, सस्क्ृत 
में चौर कवि कृत ), 'पाखण्डविडम्बन! ( १८७७२, कृष्ण मिश्र के प्रवोध- 
चन्द्रोदय” का तृतीय श्रक्ढ ), (पनत्ञयविजय! ( १८७३, कवि काश्चन कृत ), 
कपूरमञ्लरी? ( १८७४, राजशेखवर कृत ), ओर »द्ाराक्षुस” ( १८७८, 
विशाखदत्त कृत ) और लाला सीताराम, बी० ए०, उपनास “सूपकवि? 
( १८्थप-१६३७ ) ४ महावीरचरिता! ( १८६७, मवभूति कृत ), 
“उत्तररामचरित” ( १८६७, भषभूति कृत ), 'मालतीमाघषव? ( १८६८, 
मवभूति कृत ), भालविकामिमित्र ( श्य८्०, कालिदास कृत ), मच्छ- 


"झगरेज्ी में क्षिखित पहली थाहृति की भूमिका के अनुखार इस नाटक 
का अनुवाद यारह दप॑ पद्षक्ते हुला था। परन्तु उस समय पह भफाशित न 
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कटिक! ( १८६६, शुद्रक कृत ), 'नागानन्द! ( १६००, दर्षदेव कृत ) के 
नास महत्त्वपूर्ण हैं। इन अबुवादों का उद्देश्य कोई नादयु-धर्म निर्धारित 
करना नहीं था। अचुवादक फेवल सस्कृत साहित्य की श्रमूल्य निधियाँ 
ौईिन्दी-पाठकों के सामने रखना चाहते ये | वे या तो स्वतन्त्र अनुवाद हैं या 
अझविकल अनुवाद | इन अनूदित प्रन्थों ने अन्य लेखकों को भी इस ओर 
प्रोत्ताह्चित किया । देवदत्त तिवारी ; “उत्तररामचरित! ( १८७१ ), तब्िद्वार में 
सम्बलपुर के दुबे नन्दलाल विश्वनाथ ( १८८र र० का० ); उत्तररामचरित? 
( १्पण६ ) और “शकुन्तला! ( रण ), रामेश्वर भट्ट ; “र्नावली? 
( १८६५ ), बालमुकुन्द गुप्त ; (रत्तावली? ( श्यक्ष्ण ),१ ज्वालाप्रसाद मिश्र 
( १८६२ २० का० ): 'वेणीसहार नाटक! ( १८६७ के लगभग ), कृष्ण- 
बलदेव वर्मा; “भत हरि राजत्याग', और शीतलामसाद . 'प्रवोधचन्द्रोदय 
नाटक ( १८७६ ), आदि ने सस्कृत की श्रेष्ठ रचनाओं का हिन्दी में अनुवाद 
किया | हिन्दी के विद्यारसिकों को सस्कृत नाट्य साहित्य से परिचित कराने 
के अतिरिक्त दुवे नन्द्लाल विश्वनाथ का ध्येय सस्कृत छुन्दों का हिन्दो साहित्य 
में प्रयोग कर उसकी श्रीवृद्धि करना भी था। उनके अनुवाद सुन्दर हुए हैं। 
१८७६ में शीठलाप्रसाद ने “अन्ोधचन्द्रोदय नाटक! सस्क्ृत और भाषा में 
टीका तथा व्याख्या सहित प्रकाशित किया। 'सुच्छुकटिक! ( ६० ) श्रौर 
'रत्नावली! ( १८६८ ) अ्रशात लेखकों द्वारा फिर श्रनुदित हुए | संस्कृत से 


हो सका था | इस सुभिका फो तिथि १८६६ है। उपर्यक्त तिथि हिन्दी सुसिका 
के झनुपार है। ३८६७ के सस्करण में उनका ऊदना है : 
गाझ[07७१७/७६५४ ॥४प6 फ्ेछ8छ 92860 0076 एए ४७ ७9०ए७॥7ई 
60709 0 7॥70007786 (686 ६७7008 ए708060078, 07ए ६स० 
वाणा88 परहए७ ए60 8790908760 ३7 साणदा छ2. 586 ८ए्रांध्ेष एच 
छि०]9 (०:ोीफाशए। 97989 800 'प्ता० फिष्ोष्तेध5छ! फर छ७प 
पछदब्बतधया 0ाध्ा078., 0० 8090028ए 78 00797070 260000 #07 (6 
एपो)॥0०5४073 0६ 086 979886॥60 86768. 
पद्चक्े-ए३ल भारतेन्दु ने रत्तावद्ों' का अनुवाद करना शुरू किया 
था । किस्तु एक स्थानीय थिएटर में उसके भहेँ झसिनय से रोज़ कर उन्होंने 
उसका अनुवाद करना शथन्दु कर दिया (नाटक, छ० ८८ ८३२६) । ऋछामप्रिक 
झुत्यु के कारण प्रतापनारायणय सिश्न भी उसे पूर्ण न कर सके : अर्त में घाढ- 
सुकुम्द गुर ने उसे दाम सें दिया । 
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अनूदित अनुवाद अविकल नहीं हैं। श्रनुवाटकों ने मनसाने ढंग से नाटक्रीय 
विधानों श्रादि में परिवर्तन किए हैं। 

भारतवर्ष में श्रैंगरेज़ी शिक्षा के साथ शेम्सपियर का श्रागमन हुश्रा । 
स्कूलों श्रोर कॉलिजों में उनके नाटक पढ़ाए जाते थे । उनके और प्राचीन 
मारतीय नाटकों में बहुत-कुछ समानता दोने के कारण शिक्षित लोगों में 
उनका प्रचार होते देर न लगी । १८७६ मे तोताराम वर्मा ने जोसेफ़ ऐडीसन 
कत 'केटो! ( (09॥0 ) नामक सरस नाटक का "केटो क॒त्तान्त” के नाम से 
हिन्दी में श्रनुवाद किया। फिसी भी विदेशी नाठक का हिन्दी में यद पदला 
अनुवाद है। इस नाटक में यह दिखाया गया है कि क्रिस प्रकार रोम नगर 
निवासी केठो नामक धार्मिक पुरुष ने अपने स्वदेश-शत्रू सीकर की शरण में 
जाना श्रनुचित समस्त आत्महत्या की। जहाँ तक हो सका है अनुवादक ने 
मूल रचना का प्रविकल अनुवाद करने की चेश्ट की है। नाम इत्यादि 
भी नहीं बदले गए। उसमें विविध दृश्यों ( गर्माकों ) सहित पाँच श्रक दें। 
भाषा ब्रज रूपों से मिश्रित खड़ीवोली है । बाद तोताराम ने उसका अनुवाद 
सस्कत नाटकों की रीति पर प्रस्तावना सहित श्रनेक छुन्दों में मी किया था | 
उसमें पात्रादि के नाम मी वदज़ दिए गए ये | किन्तु सम्भवतः वह प्रकाशित 
न हो सका। शेक्सपियर के नाठकों में से सवप्रथम '()०777609ए ०[ 
पए7078' और फिर '(७70७087४ ० ए७४०१०७' का अ्रनुवाद हुआ । 
इठावानिवासी रत्नचन्द्र ( श्य४०-१६११ ) ने १८७६ में '((१0770609 
0९ 9777078' का “भ्रमजालक? नाम से स्वतन्त्र अनुवाद किया | १८८० 
में मारतेन्दु इरिश्चन्द्र ने '१(७7००॥७॥76 ० ४०7०७' का (दुल्म बन्धु 
या वशपुर का महाजन” के नाम से अनुवाद प्रकाशित किया । श्रनुवाद की 
इृष्टि से स्नचन्द्र को भारतेन्दु की अपेज्ञा श्रधिक सफलता मिली है | उन्होंने 
शेक्सपियर की नाटकीय कथाबस्तु को अत्यन्त सुन्दर ढक्ल से और सफलत्ता- 
पूर्वक मारतीय श्रावरण दिया है | “भ्रमजालक' में ईफ़ोसस ( ॥906878 ) 
के स्थान पर चीन का पद्टन नगर घटना-स्थल रक्‍्खा गया है। चरित्रों के 
नाम भारतीय है। पात्रों के नामों, आचार-विचारों और रीति रस्मों में 
आवश्यक परिव तंन कर दिए गए हैं । किन्तु जहाँ तक हो सका है अनुवादक 
ने कथानक उर्यो-का-त्यों रहने दिया है। शुगल जुड़वाँ भाइयों के नाम 
छोटा हिंडोल, बढ़ा इिंडोल श्र छोटा यशद्त्त, बढ़ा यशदच हैं तथा देवद्च 
शऔर पद्मावती छोश यशदत्त भर बड़ा यशदत्त के पिता और माता के नाम 
हैं। इन युगल जुड़वाँ माइयों की कह्दानी का अत्यत रोचक ढंग से हिन्दी में 
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रूपान्तर हुग्रा है। (११७ ॥(०7७॥०७४७/४ ०7 ए०ए४व ०७! की कहानी मारत- 
वर्ष में हमेशा से श्रंगरेज्ञी शिक्षित जनता द्वारा पसंद की जाती रही है। 'दुलम 
बन्धु! का कथानक तो ज्यों-करा-त्यों है, किन्तु अनुतादक ने विदेशी नामों श्ौर 
स्थानों के बदले देशी नाम और स्थान रख दिए हैं, जैसे, ऐन्टोनिश्रो के स्थान 
पर अनन्त, पोशिया के स्थान पर पुरश्री, शाइलॉक के स्थान पर शेलाक्ष, 
द्रिपोली के स्थान पर त्रिपुल, आदि | ईसाइयों ओर यहूदियों का स्थान आयों 
श्रौर जैनों ने ग्रहण कर लिया है। यहूदियों श्रोर जैनों की ठुलना रुचिकर 
प्रतीत नहीं होती | मारतवर्ष में आायों और जैनों में इतना संघष नहीं रहा 
जितना यूरोप में ईसाइयों शोर यहूदियों में था। इसके अतिरिक्त भाव,रीति-रस्म, 
श्राचार-विचार और घटनाएं बहुत कुछ विदेशी रूप में रहने दी गई हैं। मूल के 
काव्यात्मक अ्रश गद्य में रक्खे गए हैं। भारतेन्दु की इस रचना में अ्रसामंजस्य 
ओर गड़बढ़ी भी उपस्थित हो गई है, जैसे, 'उनका एक जह्दाज्ञ त्रिपुल को गया 
है, दूसरा हिन्दुस्तान को? | कथा के भारतीय आवरण में होने पर हिन्दुस्तान 
को जद्दाज़ जाना कुछ अ्रजीब सा मालूम होता है। वास्तव में पूर्ण रूप से. 
अविकल या पूर्ण रूप से स्वतन्त्र अनुवाद न करने से “दुर्लभ बन्धु! में अनेक 
अस्वाभाविक और असंगत स्थल हैं। केवल व्यक्तियों और स्थानों के 
नासों में परिवतेन कर देने से ही कथा मारतीय रूप धारण नहीं कर 
सकती | भारतीय रूप देने के लिए पश्चिम और पूर्व के भेद पर ध्यान 
रखना आवश्यक था । “दुलम बन्धु' के अमिनय के समय विश और चतुर 
दर्शक उसकी असन्नत बातें तुस्‍नत पकड़ लेंगे। श्रच्छा होता यदि भारतेन्दु 
पश(९7०9०६ 0० ५७एछता००१! का अविकल अनुवाद प्रकाशित कर 
हिन्दी-पाठकों को विदेशी सम्यता और सस्क्ृृति से परिचित कराते | इससे 
उसका शान-सम्बन्धी ( &0906770 ) महत्व चना रहता। राघाकष्ण 
दास के कथनानुसार भारतेन्दु “दुर्लभ इन्धु! का अनुवाद श्रपूर्ण छोड़ गए. 
थे। सम्भव है बाद को जिस श्रनुवादक ने उसे पू्ण किया उसने अ्रसावधानी 
से काम किया हो । भारतेन्दु उसे कितना अपूर्ण छोड़ गए थे, राधाकुष्णटास ने 
इस सम्बन्ध में कोई सकेत नहीं दिया। अविकल अनुवाद ज-लपुर की 
आया नामक सहिला; विनिस नगर का व्यापारी? ( श्यद८, (५०7०४ ७४६ 
० ५९४09! ) और जयपुर के पुरोहित गोपीनाय, एम० ए.०, : 'मन- 
भावन'! ( १८६६, (85 ए0प ॥6 ॥0' ) और 'प्रेमलीला?* ( श्प६७, 
१८ 'मनभावन' के प्रगठ होने पर कितने ही भद्दाशरयों ने यह आाछेप क्रिया 


था कि मुद्दावर कई-कईी घंगरेज्ी है; प्रठएुद यह जतद्वाना आवश्यक ह कि से 
रे 
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(३००४०७० 270 70००४ ) ने किए, जिनमें उन्हें पूरी सफलता मिली है। 
थ्रार्या जपनलपुर की रहने याली ओर श्रंगरेज़ी की श्रच्छी शाता थीं। उनका 
ध्येय भारत में शेक्सपियर की रचनाश्रां का प्रचार करना था। उनके श्रनुवाट 
की भूमिका सर एड[वन श्रानल्ड, सो० एस० श्राई० ने लिखी है | श्ार्या ने 
पद्मांशा का श्रजुवाद प्र ही में दिया है | ये पद्मात्मक श्रनुबाद बनारस फॉलेज 
के यूय॑प्रसाद मिश्र, सादित्योपाष्याय ने किए ये। पुराद्धित गोपीनाय ने पद्ात्मक 
श्रशों का श्रनुवाद गद्य में किया है। जहाँ तक हो सका है दानों ने मूल के 
श्रनुसार ही कवि के गम्मीराशयों को श्रत्यन्त सुन्दर रूप मे रकक्‍्खा ६ | १८६३ 
में मिर्जापुर के मथुराप्रसाद उपाध्याय शर्मा, बी० ए०, ने शेवसपियर के 
८५/50000' का साहसेन्द्र साहस? के नाम से स्वृतन्त्र अनुवाद क्िया। 
उन्होंने कथा को भारतीय आवरण दे दिया है। उसमें भारतेन्दु के 'दुर्लम 
बन्धु' की-सी उलसमन पैदा नहीं होने पाई | 


बद्चाल में सत्रसे पहले शिक्षा का प्रचार होने से वहाँ नायक क्षेत्र में 
विशेष उन्नति द्वो गई थी। वहाँ के देशी-विदेशी घनिक-वर्ग श्रौर विद्वानों 
ने इस कला को उच शिखर पर पहुँचा दिया था। हिन्दी में भारतेन्दु श्रौर 
श्रीनिवासदास की मृत्यु के बाद पारसी चाल पर लिखे गए नाटकों की मरमार 
थी | सुद्दद और शिक्षित समाज उनको हीन रचनाएं सममतता था। ऐसी 
श्रप्रौढ़ रचनाश्रों ने विद्वानों और कलाविदों को चिन्तित बना दिया। उन्हाने 
उनकी श्रपेज्ञा प्रौद् अनूदित रचनाएं जनता के सामने रखना अधिक 
अ्रेयस्कर समका। इस उद्देश्य से प्रेरित होकर रामकष्ण वर्मा ( १८५६- 
१६०६ ) ने 'प्मावती? ( श्८८६, राजकिशोर दे कृत ), शवीरनारी! 
( १८८६, द्वारिकानाथ गायूली कृत ) और "कष्णाकुमारी! ( १८६६, 
मधुसूदन दत्त कृत ) और गाज़ीपुर के मु शी उद्तिनारायणलाल वकील 
(१८८७ २० का०) ने “सती नध्ठका (१८८६, मनमोहन बसु कृत), 
दीपनिर्वाण” श्रौर अश्रुमती नाटक (१८६५४), बंगला से श्रनुवाद 


केषस्ध अनुवादक मात्र हूं । जहां तक संभव है कवि के अक्षरों ओर शब्दों भर 
वाक्यों में ही कवि का प्राशय प्रगट करना अपना परम कत्तेव्य सानता हू । 
इसीक्षिए्‌ जद्टां तक चल्न सका है मेंने कवि के गम्भीराशय को कवि ही के पक्षरों, 
शब्दों, पाक्यों और सुद्दापरों में प्रगट करने का प्रयक्ष किया है |!?--पुरोद्धित 
गोपीनाथ ४ 'प्रेसणीका! 


रए७ 


प्रकाशित किए* | परन्तु इस काल में वेंगला से अनूदित नाट्य-अन्धों का 
दिन्दी-नाटकों पर कोई विशेष प्रमाव पढ़ा मालूम नहीं देता। श्यण८ 
में पण्डित ब्रजनाथ ने माईकेल मधुसूदन दत्त कृत सामाजिक प्रहपन 'एकौकी 
बाले सभ्यता! का 'क्या इसी को सम्यता कहते हैं ?! के नाम से हिन्दी में 
अनुवाद किया | बाद को शोभा बाज़ार प्राश्वेड थिएट्रीकल सोसायटी 
तथा टैगोर द्रप जैसी शौकिया कंपनियों ने स्वतन्त्र या आंगिक रूप में 
उसका अभिनय किया था। इसमें अ्रगरेज्ञो शिक्षा का कुपभाव दिखाया 
है। १८७७ में केशवरास भद्द (१८४४--लगमग १६१४) ने वेंगला के 'शरत्‌ 
श्रौर सरोजिनी! के आधार पर 'सज्जाद सुम्बुश' और श्८८० में सुरेन्द्र 
विनोदिनी' के श्राशय पर 'शमशाद सौसन? नामक सुन्दर नाथ्कों की रचना 
की । इन दोनों नाटकों का कथानक आधुनिक और प्रेसपूर्ण है । नायक और 
नायिकाएँ समय, सुसंस्कृत और कुलीन मुसलमान बँशोद्भव हैं। उनकी सीधी 
श्रौर सरल लखनवी उदृ' श्रत्यन्त प्यारी मालूम देती है। सामाजिक और 
शिक्षा-सम्बन्धी विषयों पर उनमें प्रगतिशील दृष्टिकोण से बिचार किया गया 
है | वे स्वतन्त्रता की भावना से श्रोतप्रोत हैं। “तज्त्ाद सुम्बुल्न! में सडजाद 
नायक श्रौर सुम्बुल नायिका है। प्रम्बेर ( बिहार ) का ज्ञसींदार सज्जाद 
अंगरेज़ी शिक्षित था। देश की पतित अवस्था पर उसे दुःख था। सुम्बुल 
का पिता मीरदाद का ज्ञमींदार था। जिस समय उसकी मृत्यु हुई उस पर 
काफ़ो ऋण था जिसे सज्जञाद ने चुकाया | सुम्बुल की मा उसे सज्जाद 
के श्राश्रय में छोड़ कर मर गई । सुम्बुल ओर सज्जाद की चहन 





"१बीरनारी! और 'कृष्णाकुमारी' ऐतिहासिरू हैं । 'दीपनिर्वाण' सें मुसज- 
मानी भाफम्तर द्वएशा भारतीय स्वतंत्रता का दीप बुर जाता है । पश्मावदरी? 
पॉर अंकों में श्गार रस पूर्ण नाटक है । नारद ने कुबेर की स्री मुरजा भौर 
रति में से भधिक सुन्दर को इनारू फल्न रेने का चद्न दिया। सूणढ़ा दोने पर 
विषुर्भनगर के राजा इन्प्रनीद ने रति के पक्ष में फेसला कर फञ् उसे दे दिया । 
सुरजा ने उससे चधुद्या लेने भर रति ने उसकी सद्दायवा करने की प्रतिज्ञा 
को । दसद्वनीक्ष झौर सद्देश्वरपुरी के राजा बशसेन की पुत्री पद्भावती में स्वप्न- 
दुर्शन द्वारा भेस उारंत्र होता है सुरजा यद्ट नहीं जानती कि पदुमावतो पूर्व 
जन्म में उसी की पुत्री झोर एवंती कै शापवश प्रथ्वी पर अवतरित हुई थी । 
घइ तरइ तरद के विश्च डालती है । शझंत में रति की सद्मायदा से दोनों दा 
सम्सिदम और छिदाह होता है। 
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गुलशन दोनों शिक्षिता हैं श्रीर पर्दा नहीं करतीं। उसके बाद एफ श्रोर 
तो खानशादह (बिद्वार) का ज्रा्मीदार शमशेर बद्ादुर सजजाद को परशान 
करता है, उधर दूसरी श्रोर सज्जाद के एद्सान का बोक न सद्द सकने के 
कारण सुम्बुल घर छोड़ कर चली जाती है । सज्जाद उसे दूँढने निकल 
पढ़ता है | दोनों फो अनेक विपत्तियों का सामना करना पढ़ता दे । सझजाद 
को कुछ क्रान्तिकारी दल के लोग मिलते दे जो अ्रंगरेज़ी राज्य को मिद्य देना 
चाहते हैं| वह आधुनिक विशन की दृष्टि से तथा सामाजिक श्रौर धामिक 
अन्धविश्वासों को दूर करने के लिए श्र गरेज़ी राज्य ज़हरी समकक ऋर 
ध्रानद्‌ मठ! वाली मावना का परिचय देत्ता है | श्रन्त में सत्र मिल जाते हैं 
श्रीर सज्जाद श्रौर सुम्बुल, और पश्रब्बास और गरुनशन का विवाद हो जाता 
है | नाटक में प्रस्तावना नहों है । कधानऊ श्रनेक मोंजियों (दृश्या) सद्दित 
छः भ्र को में विभाजित है। मुसलमान पात्र उदू और बगाली क्रान्तिकारी 
सस्कत शब्द से मिश्रित हूटी-फूटी हिन्दी ब्रोलते हैं। 'शमशाद सौसन' में रो 
ज्वाइन्ट मजिस्ट्रे ० जैसा बदमिज्ञाज सिविलियन भारत में ब्रिटिश नौकरणशाद्दी 
का अच्छा नमूना है जो अपने को विजयी देश का बता कर भारत को घृणा 
की दृष्टि से देखता है और न्याय-श्रन्याथ का भेदभाव न कर मनमानी करने 
में नहीं हिचिकता | शमशाद मी एक वीर, शिक्षित, राष्ट्रप्रेमी कलर निर्भी क 
युवक की भाँति उसका मुक्काब्ला करता है | उससे तत्कालीन राजनीतिक 
आर सामानिक जाग्रति का अ्रच्छा परिचय मिलता है। वास्तव में केशवराम 
भट्ट, और परिडत ब्रजनाथ की क॒तियों में मौलिकता, प्रीढ़ृता श्रौर रचना- 
सौन्दर्य नामक गुण हैं जो इमें नए आदर्श की ओर खींच ले जाते हैं। वे 
दोनों श्रपनी रचनाओ में कत्तकारय हुए हैं। 

भारतेन्दु कृत "नाटक! में लिखा है कि हिन्दी का सबसे पहला नाटक 
जो श्यधू८ में बनारस थिएटर में खेला गया “जानकी मद्लल”ः था। 
रामायण की कथा निकाल कर यहद्द नाटक प० शीतलाग्रसाद त्रिपाठी ने 
बनाया था | श्८७७ में एक बढ़ाली थिएटर “विद्यान्त नाय्यशाला! 
के नाम से लखनऊ में थी। उसमें स्वयं रामगोपाल विधान्त द्वारा बेंगला 
से अनूदित पाँच अंकों का “रामामिषेक नाटक! खेला गया था | उक्त 
नाथक में अषिवास से लेकर बनवास तक की कथा है। अस्तावना, विदृूषक 
और दर्शकों के मनोरक्षन के लिए. सन्नीत की अवतारणा की गई है | फिर 
बनारस के नैशनल थिएटर में मारतेन्दु कृत “अ्न्घेर नगरी? श्रौर श्रयाग और 
कानपुर में क्रमशः 'रणघीर प्रेममोहिनीः और 'सत्य हरिश्चन्द्र” खेले गए, 
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थे | विक्योरिया की जुबिली के अवसर पर सम्बलपुर के मैरिस हाईस्कूल 
के विद्यार्थियों ने दुवे नन्दलाल विश्वनाथ कृत “शक्रुन्तल? के द्वितीय श्रकई: 
का श्रमिनय किया था । जो उड़िया और हिन्दी-भाषियों दोनों को बहुत 
अच्छा लगा | उस समय पश्चिमोत्तर प्रदेश में कोई शिष्ट रक्षमञ् और 
नाय्क-समाज नहीं था । वास्तव में अम्बई के सस्ते ढग के पारसी थिएटरों के 
कारण हिन्दी रह्षमञ् की सम्यक्‌ उन्नति को बड़ा भारी धक्का पहुँचा | सुद्दद्‌ 
समाज इन पारसी थिएटूरों को निकृष्ट और दुराचार के अडु समझता था। 


पहले यह बताया जा चुका है कि मुग़लकालीन मारत में नाय्य-कला 
का हास हो गया था । और उसका जो रूप मिलता था वह रासलीला, 
रामलीला श्र स्वाँग के रूप में था। वह भी श्रत्यन्त शोचनीय अवस्था में 
था | लीला-सणडलियाँ घुस-घुम कर घामिक एवं पौराणिक लीलाएं, दिखाती 
फिरती थीं | उनके अभिनय में नाच, गाने, चेहरा, चमकीली वेशभूषा, 
मज़ाकिया पार्ट, असाधारण घटना के लिए $/'90 0007 (ट्रेप डोर), श्रादि 
की प्रधानता रहती थी। पुरुषों को ही स्त्रियों का रूप धासण करना पड़ता 
था | उनका कोई नियम नहीं था और न बनाया ही जा सकता था | 
“गोपी चंद, 'पूरन मगत', 'इक्कीकृत राय”, आदि स्वाँगो में परम्परागत नाच- 
गानों का विशेष स्थान था | आधुनिक प्रेज्ञाणहों की उत्तत्ति से पहले देशी 
रक्मश्च का यही रूप या ॥ तर हिन्दी नाटकों के अभिनय के लिए जो रद्धमश्व 
अपनाया गया उसका वेशभूषा, 5789 0००7 (ट्रैप डोर) ओर विषयों को दृष्टि 
से उससे सम्बन्ध ज़रूर था, परन्तु उसकी उर्लात्त कद्टी और हुई थी। उसके 
पर्दे, दृश्य, व्यवस्थापना, प्रबन्ध, आदि में पारठी र्नमश्च के माध्यम द्वारा 
श्गरेजी रक्षमश्व का प्रभाव स्पष्ट लक्षित है |* यहाँ पर इस बात का संकेत 
कर देना भी आवश्यक है कि हिन्दी-शिक्षित समाज पारसी रज्मख को 


नहीं वस्न्‌ू उठ पर (द्खाई गई अश्लील चातो और अकलात्मक प्रदर्शन को 
दूषित समस्तता या | 


श्ए५७ के प्लासी-युद्ध से पहले कलकत्ते में अ्रेंगरेज़्ी रक्षमश्च की 
स्थापना द्वो चुकी थी | अंगरेज़ अपने मनोरञ्नन के लिए. विभिन्न नायवकों का 


) झन्प अनेक स्थोंग छिखे यए, जैसे, शानसागर प्रेस, मेरठ द्वारा अक्ा- 
शित् 'स्वॉग व नादक सुदामा जी का!, + तापनारायय मिश्र कृत सांगीद 
शकुन्दद्मा? (६०) । सुरादाबाद के पं० रूष्दीदाद प्रिश्ष ने भी कई स्वॉय दिखे । 

०, ढॉ० रा» के० घाशिक : “दि £ढियब दिपुरर' 
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अमिनय किया करते थे। गिरीशचन्द्र धोष के समय तक बगाली रफ्तमश्व भी 
स्थापित हो चुका था जिसके श्रपिनयों में लोग शीकिया भाग लेते थे | 
अँंगरेज़ी रक्षमश्व से उन्होंने श्रनेक बातें श्रपनाई | बम्यई में भी श्रगरेज़ी 
रत्रमश्च था | १७७० में 'बीम्वे ग्रीन” (एलफिन्तटन सकल) ऊे पुराने मैदान 
में सरकार की श्रोर से मिली हुई ज़मीन पर बम्पई का सम से पदला पघिएटर 
चन्दे से घना | यूरोपियन लोग प्रहवनों, नाव्य-गीर्ता, मूक श्रमिनयों श्रीर 
कभी-कभी शेक्सरियर कृत तथा श्रन्‍्य गभीर रचनाश्रों के श्रमिनयों मे शौकिया 
भाग लेते थे | पारप्तियों श्रीर हिन्दुओं का ध्यान इन नवीन श्रमिनर्या की श्रोर 
आइष्ट हुए बिना न रद्द उका। १८घ४८२ में जगन्नाथ शकरनाथ ने अपना 
निजी (प्राइवेट) धिएयर स्थापित भी कर व्या था | यद्दी फिर मराठी रग- 
मश्च में विकसित हुश्रा । किन्तु बगाल से विपरीत बम्पई का रघ्नमश्व शीमर ही 
पारियों की वण्ििक वृत्ति का शिकार धन गया । उन्होंने उसे धनोपाजन का 
साघन बनाया श्रोर वम्त्रन से लेकर उत्तर भारत तक श्रपने रक्नमश्व पर 
अनेक नाटकों के अभिनय किए | बड़े मड़े शहरों में स्थायी रूप से निर्मित 
झमिनयशालाशों के श्रतिरिक्त वे श्रस्थायी श्रमिनयशालाएँ वना-यना कर 
एक शहर से दूसरे शहर घुमने लगे | उत्तर भारत में वे अपनी मापा का 
प्रयोग तो कर नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने हिन्दी-उ्दृ' का ऐसा मिश्रित 
रूप प्रहण किया जिसमें उदू'पन प्रधान था, या कट्दना चाहिए उन्दोंने उदू' 
ग्रहण की | पारतियों में श्रभिनय-कला की प्रतिमा थी और वे चम्त्रई के रज्च- 
मश्न का प्रचार करनेवालों में श्रग्मगगण्य थे | उदू' या पारसी रघ्बमश्च के प्रति- 
छ्वापक सेठ पेस्टनजी माने जाते हैँ जिन्होंने १८७० के लगभग श्रॉरिजिनल 
धिएट्रीकल कपनी खोली | तत्पश्चात्‌ श्रन्य कई पारसो कपनियाँ स्थापित 
हुईं | पारती कपनियों का रघ्नमश्व अम्बई में स्पावित अ्रेंगरेज्ी रगमच का, 
जो शेक्सपियर कालीन रघ्नमश्च के आधार पर था, श्रनुकरण किया | 
ने उतमें श्रावश्यक परिवर्तन कर लिए थे। प्रत्येक कपनी का 
अपना लेखक होता था जो अमिनय के लिए नाटकों की रचना करता था। 
ये लेखक श्रमिनय में मी भाग लेते ये श्रोर इसलिए रघ्षमश्न का व्यावहारिक 
अनुभव रखते थे | 
श्रस्त॒, हिन्दी-प्रदेश में पारती रज्नमश्च॒ का प्रचार दोने से पूर्व बाल 
ओर महाराष्ट्र में रक्ठमश्ध की बहुत उन्नति हो गई थो। कहा जाता है कि 
पारसी रगमश्च पर उदू का सबसे पहला शात आपेरा ध्मानत कृत 
“इन्द्रसभा” (१८४३) बम्बई में खेला गया था। श्रमानत प्रसिद्ध कवि नास्खि 
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के शिष्य शीर वाजिदअली शाह के क्रचारी थे। अपने आश्रयदाता के 
कहने से उन्होंने 'इन्दर-सभा? की रचना की थी। फ़ैसरबाग़, लखनऊ में 
उसका अमिनय हुआ और स्वयं वाजिद अलीशाइ ने उसमें भाग लिया। 
यह खेल इतना मशहूर हुआ कि न केवल अमानत की इन्द्र समा? ही 
नागराक्ष्रों में प्रकाशित हुई, वरन्‌ मदारीलाल कृत शोर दर्यायी 'इन्द्रसमा” 
भी १८८० में हिन्दी में प्रकाशित हुईं । दर्यायी इन्द्र सभा? में सब्ज़परी और 
शाहज़ादे में प्रेम है । इन्द्र नहीं चाहता कि वह किसी मानव से प्रेम करे | वह 
काले देव द्वारा शहज़ादे के गुलाफ़ाम को पकड़वा लेता ओर कुएँ में क्लैद 
करा देता है। उच्ज़परी योगिन के वेष में इन्द्र सभा में श्राती है ओर 
अपने गानों से उसे खुश कर लेती है। वरदान के रूप में युलफाम छूट 
जाता है और सब्ज़परी और शदज़ादे का विवाह द्वो जाता है। श्रमानत 
कृत इन्दर सभा? को रचना के एक वर्ष वाद ही हिन्दी में "नाटक छैलबटाऊ 
मोहना रानी का? ( १८५४ ), “मुछन्द्र सभा?, आदि श्रॉपेरा श्रमानत की 
रचना की शैली पर लिखे गए.। 'नाटक छैल बरदाऊ? “ में दिल्‍ली के 
राजा छैल त्रणऊ ओर उम्दा नगर ( गुजरात ) को मोइना रानी की सुखान्त 
गीतपूर्ण प्रेम कहानी हे । ्रुछन्दर सभा? का कथानक इन्द्र सभा? की भाँति 
हे, केवल इन्द्र, गुलफ़राम झरर उब्ज़ परी के स्थान पर मुछन्दर, शहज़ादा 
श्रौर शरारत परी के नाम रख दिए गए हैं। उसमें छः अ्रक आर तड़क- 
भड़क वाले अने क दृश्य हैं| इन रचनाश्ों की भाषा हिन्दी-उद्‌-मिश्रित है। 
हाफ़िज्ञ छुहम्मद अब्दुल्ला और मिर्ज़ा नज़ञीर वेग उदू' के प्रसिद्ध नाटककार 
क्लोर अभिनेता थे। उन्होंने पारछी कयानियों के अनुकरण पर इंडियन इहम्पी- 
रियल थिएट्रीकल कपनी, इंडिया श्रपिरा थिएड्रीकल कपनी, लाइटनिंरग 
थिएट्रीकल कंपनी, पारती जुबिली थिएटर कंपनी श्रॉव बाम्वे तथा नवात्र 
मुहम्मद वज़ीर जान ने दि मून श्रोव इंडिया कंपनी, श्रादि नाटक कपनियाँ 
खोल रक्‍्खी थीं या घोलपुर में पीटन (0०॥९77) कपनोी थी | बाँस बरेली 
के रईस अ्रमीनउद्दीन खाँ ने भी दि हर मैजेस्टी विक्टोरिया ड्रामेटिक थिएड्री- 
कल कपनी खोली थी। हवाफ़िज्ञ मुहम्मद अ्रच्दुल्ला चितोरा, ज़िला फतेहपुर, 
के मुशी शेख इलाही बख्श के लड़के वे | १८८१ में उनके 'ज्ोहरा वहराम 
नाटक! का पाँचवी आदि प्रकाशित हुई| श्य८+% में उनका शझ्लुन्तला! 
नामक पीराणिक नाटक प्रशाशित हुआ | कहा जाता है उसमें उदू' ड्रामा के 
बीज निहित हँ। ये रचनाएँ लखक की इंडियन इपीरियल पिएट्रीकल 
कंपनी ओर घोलपुर को पीदर्न कपनो में खेले जाने के लिए निमित हुई यों | 
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मिर्जा नज़ीर वेग उफ नज़ीर श्रफत्रराबादी श्रागरे के मिर्ज़ा श्रशरफ़ वेग के 
लड़के शौर हाफ़िज्ञ मुहम्मद श्रन्दुल्ला के शिष्य थे। पदले वे इडियन 
इपीरियल पिएड्रीकल कंपनी के प्रधान अमिनेता ये॥ भाद को वे इंडिया 
अपिरा थियेद्रीकल कपनी, लखनऊ, लाइटनिंग ्ॉव इहिया पिएट्रीफल 
कपनी श्रोर बाँस बरेली के रईस श्रमीन उद्दीन खाँ की दि हर मेनेस्टी विक्‍्टो- 
रिया ड्रामैटिक थिएट्रीकल कंपनी के मेनेजिंग डाइरेक्टर श्रोर पारसी जुत्िली 
पिश्टर कपनी श्ाँव भोम्वे के डाइरेक्टर थे। १८६० में उन्होंने (नाटक मार्क 
लका मारूफ़े रामलीला नाटक! आ्रार श्य६३ में 'नावक चमन नी बद्ार 
मारूफने राजा सखी कृष्ण श्रीतारर की रचना कौ। तत्मश्चात्‌ श्रपनी 
कपनियों के लिए द्वाक़िज्ञ मुहम्मह श्रव्दुल्ला थ्रीर नज़ीर बेग ने दीर रस! 
(न० ), “लैल-श्रा-मजन्‌? (द्वा० ), बद्ारे इश्क ( न०), फिपाने 
शजायब! ( १८८८, न० ), 'फमाने गमग़ीं सारुफबरे इश्क फ्ररद्ाद व शोरी? 
( ८८१, दा० ), इश्क जानि आलम! ( श््््प, न० ) 'तमाशा गर्दिश 
तकदीर मारूफ़वे सत दरिश्चन्द्र नायक ? ( १८६० ६१, न० ), थाशिक़ को 
वफ़ा साशुक्र की जफा मासफवे क्षिस्सा माह्दीगीर व दिलवर लक्का? ( श्८६३, 
न० ), गुलजार श्राशिक्की माफ चित्रावकावली? ( शृ८६४, न० ); 
धगुलशन पाकदामिनी मारूफ़ये नई चन्द्रावली लासानी ( १८६६, न० ), 
आदि अनेक आपेत नाटक लिखे। प्रचार की श्रावश्यकतानुसार उनके 
नागरी रूपान्तर तथा अलीबाबा”, 'पूरन भगत”, श्रादि मी प्रकाशित हुए | 
इनमें से कुछ नाथ्कों के कथानकों से शेष रचनाशओ्रों के कथानकों 

का अनुमान लगाया जा सकता है| उनमें इश्क़ खास चीज़ है। शंरी औौर 
फ़रद्ाद, गैला और मजन्‌, द्वीर-राँसा के क्िस्से तो प्रसिद्ध हो हैं। 'क्रिस्णा 
माहीगीर व दिलवर लक्का” क्विस्सा नौ रतन से लिया गया है। मुल्क यमन 
के बादशाह दिलवर शाह ने जाँधाज़ माह्दीगीर को हर रोज़ा माह्दी का दिल लाने 

की आशा दी । यदि किसी दिन दिल न मिला तो फ़ाँसी की सज़ा | वह 

रोक्ञ दिल पहुँचाने लगा । इसी बीच में ठउठका दिलचर लक्षता शहज़ादी से 

प्रेम हो गया । एक दिन वे दोनों प्रेम में ऐसे मदहोश हुए कि माह्दीगीर दिल 

लाना भूल गया | अव तो वह फाँसी के डर से बहुत घबड़ाया। शबहज्ञादी 

ने कहा घबड़ा मत | मुल्क तातार का सौदागर जाँफिदा उस पर मोहित हा 

वहीं पड़ा था | दिलवर लक्का ने उससे उसका दिल माँगा, उतने चीर कर 

दे दिया | दिल जब शाह के वावर्चाखाने में पहुँचा दो घोलने लगा । यह देख 

कर बावर्ची घबड़ाया। शाह ने सुन कर शेखसादी नामक एक इल्मी शख्स 


नाटक श्ज्रे 


को इसकी तदक्कीक्नात के लिए नियत किया | पता लगने पर शाह माद्दीगीर 
से बहुत ब्रिगड़ा और उसे जाँबाज़ तीरों से छिदवा दिया । उसने शदज्ञादी 
से दिल सोदागर के बदन में रखवाया और दोनों का विवाह कराया | इस 
नाटक में अनेक दृश्यों सहित दो अ्रक हैं और चड्डागुलखैरू, चुरन वाला, 
आदि हास्य रत के पात्र हैं। “चित्रात्रकावली' का क्रिस्सा गुलब्रकावली से 
लिया गया है। ताजुलमलक नामक मनुष्य से प्रेम करने पर राजा इन्द्र 
ने बकावली परी को एक देवी की मूर्ति के रूप में एक मन्दिर में कैद कर 
दिया । सिंइहल छी। के राजा चित्रसेन की लड़की चित्रा भी ताज से प्रेम 
करती थी | किन्द॒ ताज बकावली के पीछे पागल था। इश्क़ की तक्लीफ़ों 
ओर शिकायतों के बाद वे दोनों बक्रावली की आज्ञा लेने उसके पास गए । 
वकावली की आज्ञा से दोनों ने शादी कर ली । इस नाटक में श्रनेक दृश्यों 
सहित तीन अंक हैं| “नई चन्द्रावली लासानी' की रचना पारसी जबिलो 
कपनी की चीफ ऐशक्ट्रेस वी शीरों जान की फर्मायश से हुई थी। चर्द्रनगर 
के राजा श्रौर रानी चन्द्रसेन और चन्द्रवदन की राजकुमारी चन्द्रावली जोचन 
नगर के राजा जोभ्नसिह से प्रेम करती थी। हिमाक़तत छिह, जालम बठ्मार, 
जबरदस्त खाँ, आदि की बदमाशियों के बाद भी वह अपने प्रेमी से विवाह 
करने में सफल हुई। अनेक दृश्यों सहित चार अकों में कथानक समाप्त हुआा 
है। इन नाठकों में गानों की बहरे अरत्री, हिन्दी ओर श्रेंगरेज्ञो की हैँ | स्टेज 
के मुताबिक्त पे लगाए जाते थे। अ्ल्फूड कपनी के या बम्बई के सेठ दादा 
कृष्ण जी के अलाउद्येन, अलीबाता, आ्रादि ना“्कों में जो तज़ें रहती थीं 
बद्दी तर्ज इन नाटकों में भी रक्‍्खी गई । नाटककार लेखक होने के साथ-साथ 
अभिनेता, डायरेक्टर, आदि भी होते थे। “ज्ोहरा चहराम' की कद्दानी बहार 
दानिश” से ली गई श्रोर उसमें बहराम ओर ज़ोदरा के प्रेम तथा श्रन्त में 
विवाह का वर्णन किया गया है। 

इस शैली पर हिन्दी में मी अनेक नाटकों की रचना हुई। १८८६ में 
मथुरा के चुन्नीलाल ने (हरिश्चन्द्र नायक” लिखा और सज्जन सभा की 
अध्यक्षता में गोविन्दगज्न, होली दरवाजे पर ठाकुर लक्ष्मणपिंद के श्रद्मते में 
वह अ्रभिनीत भी हुआ | उसमें मंगलाचरण है और नाय्यक्रार तथा सूत्रघार 
में उम्भाषण दोता है। उसका सुत्रधार पारसो कपनी के मैनेजर के रूप में है। 
कथानक सात अंकों में विभाजित है। उसमें दृश्य नहीं रक्‍खे गए। पारती 
कपनियो को चाल पर उसमें कथनोपकृपन पद में कराए गए है | भाषा में जज 
और खड़ीबोली का मिध्षण है। १८६० से पहले महृतापराय कायश्य ने इसी 

श्र 
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दंग के (रिश्चन्द्र! श्रीर (रामलीला? नाटफ लिखे | उनका रामलीला? नाठफ 
देख कर ही नज़ीर वेग ने श्रपने 'रामलीला! नाथ्फ की रचना की। १ष्धर 
में राय सादब मथुरादास ने 'चन्द्रावती! नामऊ नाटक की रचना की । इसी 
समय के लगभग इठावा के मौलवी खुदाबरख्श के लड़के बख्श इलाएी उपनाम 
नामी की नागर सभा?, 'नामीसभा', श्राशिक्त समा), श्रादि तथा “कत्ल दक्कीक्रत 
राय), 'श्रज्ञाम बदी' नाटक जैसी अन्य रचनाएँ प्रकाशित ह४। उनकी देसादेसी 
श्रनेक ऐसे नाटकों की हिन्दी में रचना हुई | इन सब्र की रचना पारसी रोज 
के अ्रनुकरण पर हुई है। उनमें पात्र मीक़े-वेमीक्े गाया दी करते दें श्रीर पयों 
में बातचीत करते हैं । बड़े बढ़े राजा-मद्दाराजा तक श्रपना गीरव भूल कर 
गाने श्रीर नाचने लग जाते हैं। ग़ज़ल, ठमरी, दादरा, दोहा, छुणय, दृरि- 
गीतिका, श्रादि छन्दों का प्रयोग हुआ है। उसमें जितना ध्यान अत्यधिक द्वाव- 


भाव-प्रदर्श श्रीर गानों पर दिया गया है उत्तना चरित्र-चित्रण पर नहीं 
दिया गया ! 


श्यू८३ में नाटक! की रचना क्रे समय पारसी कपनियों का काफ़ी 
प्रचार हो चुका था | उनमें जो नाटक खेले जाते थे उनकी बुरी दशा थी। 
वर्दां भारतेन्दु ने 'पतली कमर ब्रन खाय! गाते श्रौर एक द्वाथ कमर के नीचे 
श्रीर दूसरा श्रपने सिर पर रबखे हुए. गँवार स्त्रियों की तरह नाचते हुए 
शकुन्तला देखी थी। पारती चाल के नाटकों के नायक-नायिकाएँ दिलफेंक 
मर्द-भौरतों की तरह बात करते पाए जाते हैं। नज़ीर के 'रामलील।” नाटक 
में राम श्रौर सीता श्रापस में बात करते समय “कटारी', “जानी', 'दिलजानी?, 
धजोबन उमारना' या 


(परमेश्वर ने क्‍या सूरत है ये संवारी, 
सीता ने जिगर पे नैन कठारी मारी। 
अलबेली बाँकी तिरछी निरदी चितवन | 
चलते में लवकफे कमर हिचकती कामन ॥? 


आदि का प्रयोग करते ईँ। ऐसे और श्रनेक उदाइरण दिए जा सकते है। 
बास्तव में इन नाटकों में भद्दे गीत, ऊय्पर्टाँग औ्ौर अश्लील दाव-माव- 
प्रदर्शन श्रौर कुढगे नाचों के अतिरिक्त और कुछ नहीं रहता था। भारतेन्दु 
ने तभी तो इन नाटकों और नाटकघरों की निन्‍्दा की है। उन्होंने जनता 
की रुचि परिमाजित करने का मरसक प्रयत्न किया | परन्चु हिन्दी-रक्षमश्च की 
पूर्ण प्रतिष्ठा करने के लिए वे श्रघिक काल तक जीबित न रह सके | 


नाटक र्ड 


श्रस्तु, उन्नीखवों शताब्दी उत्तराद्द के नास्य-साहित्य का प्रधान उद्देश्य 
धार्मिक श्रौर सामाजिक धुधार एवं देशप्रेम था। लोग नाच-गानों के लोम से 
पारसी कपनियों की ओर अधिक श्राइृष्ट होते थे। उन्हें इन्द्रसमा, ग्रुलबका- 
वली जैसे नाटक ही रुचते ये | हिन्दी नाटककारों ने सोचा कि नाटक ऐसे होने 
चाहिए, जिनसे मनुष्य के छूद॒य में बुराई से घुणा श्रौर मलाई से प्रीति उत्पन्न 
हो श्रथवा निससे देश में प्रचलित बुराई दूर श्रोर भलाई का प्रचार हो। 
जनता की रुचि की परितुष्टि के लिये उन्होंने अपने नाठकों में गाना-बजाना 
आदि तो पारसी खेलों के समान परन्तु उद्देश्य देशोपकारी और घम्मरक्षक 
रक्‍्खा। श्रतः अधिकांश में यह नाद्यन्सादित्य प्रचारात्मक है। भारत 
की श्रद्धालु जनता ने उसो को अपनाया | उधर लीलाश्ों में 'मोरघ्वज?, 
(रिश्चन्द्र', भश्रूव!, 'गोपीचन्द', (द्रोपदीण, 'शकुन्तला', 'सीता-बनवास?, 
“कस, 'एकादशी', श्रादि का जनता में अ्रद्यधिक प्रचार या। ये लीलाएं भी 
बड़े ठाउ-बाट के साथ रज़्मश्च पर दिखाई जाने लगीं। रघ्मश्च पर प्रदर्शित 
युद्ध, रावण या कस-वघ, दुष्ट-दसन, पातित्रत धर्म, भक्तों की कठिन परीक्षा, 
प्रेम-लीला, दुःख, वेदना, आदि बातों से जनता अत्यधिक प्रमावित होती थी, 
यद्यपि उनमें कलात्मक अश का प्रायः अभाव रहता था । धार्मिक श्रौर 
सामाजिक, कुछ हृद तक ऐतिहासिक, नाटकों और प्रहसना से जनता का 
मनोरक्षन हुआ | किन्तु लीलाश्रों-और पारसी खेलों के प्रभावान्तर्गत हिन्दी 
में उच्च कोटि के नाटय-साहित्य की अधिक सृष्टि न हो सकी | 

भाषा के सम्बन्ध में इतना कहना ह्वी काफी होगा कि उन्नीसवीं शताब्दी 
उत्तराद्त में हिन्दी भाषा में व्याकरण के नियमों का उल्लंघन श्रौर उसका 
अस्थिर रूप पाया जाता है। हिन्दी साहित्य में आलोच्य काल का महत्त्व 
विषयों को अनेकहूपता और नए-नए विचारों और भावों को उद्मावना में 
है, न कि माषा के लालित्य ओर सुघढ़ स्वरूप में | 


हि 


७ 


कविता 


श्रत् तक _म गद्य की चर्चा करते थ्रा रऐे थे, क्‍योंकि नवयुग का 
साहित्य गद्य का साहित्य है। लेकिन हमारी साद्त्यिक सम्पत्ति कविता दी 
थी | जहाँ तक कविता से सम्पन्व है, अभी तक दमारे कवियां का ध्यान 
यथार्थ जगत की श्रोर न द्वोफूर साव-जगतु की श्रोर द्वी श्रधिक था। वे 
परिपाटीविद्ित श्रौर रूढ़िग्रस्त राधा-कृष्ण को लीलाशों श्रौर नायक-ना पिकाश्रों 
के कल्पित ऐश्वर्य श्र बिलास में डूबे हुए थे। इन मादों की श्रमिन्यक्ति 
के लिए कवियां के पास उपयुक्त साधन ये और कविता के श्रादर्शों में अभी 
परिवर्तन नहीं हुआ था । परन्तु इस फाल में पश्चिमी दुनिया के सम्पर्क में 
आने से इमारे कवियों का ध्यान प्राचीन काव्य-परम्परा के निबद्दि के अ्रतिरिक्त 
नवीन भावों श्रौर विचारों और श्राने चारा त्तरफ़ की दुनिया की श्रोर मी 
जाने जगा | कई शताब्दियों बाद पहली बार हिन्दी-काव श्रपनी पुरानी सम्पदा 
छोड़ कर आगे बढ़ा । यहीं से हिन्दी कविता में श्राधुनिक युग की विचारधारा 
का सूत्नपात द्वोता है, श्रौर इसी में हमारे कवियाँ का महत्त्व द्दै। 
पश्चिमी दुनिया के सम्बन्ध से भारतीय राजनीतिक, सामाजिक और 
घार्मिक क्षेत्रों में जो परिवर्तन हुए उनका दिग्दर्शन कराया जा चुका है (दूउरा 
श्रष्याय) | उत्तीसवीं शताब्दी पूर्वाद' में बद्भाल इन श्रान्दोलनों को जन्म दे 
खुका था | लॉर्ड “टिक के समय में सामाजिक और घामिक आन्‍्दोलनों ने 
थर मी प्रगति की | श्रालोन्य काल में हिन्दी-प्रदेश भी नवीन विचारों से 
आान्दोलित द्वो उठा । | चारों तरफ़ सुधार और प्रगति की आवाज़ सुनाई 
देने लगी | उसकी प्रतिध्वनि हमें हिन्दी साहित्य में मि्ती दै। ये श्रान्दोसन 
आपस में एक दूसरे से इतने गुँये हुए हैं कि उनके बीच कोई विभाजन रेज़ा 
सोचना दुल्तर कार्य है। परन्तु इतना निश्चित है कि पाश्वात्य विचारधारा 
से प्रमाब्ति होने और अंगरेज़ी साहित्य के अध्ययन के फलस्परूप शिक्षित 


और चुद्धद समाज को ब्रजमाघा साह्वित्य का ( शृक्षारपूर्ण ) आदर्श खटठकने 
लगा था | पयिडत यशदत्त तिवारी का.कहना है $ 


कविता २७७ 


“विषयारत भारत की (कुदशा न निद्दारत रोज बरोज दी की। 

कहां विक्रम त्रिक्रम के समे सों कथामात्र है भोज के भोज ही .की ॥ 

रजधानो बिलानी सुऐश में सारी कहा वह श्रोज कनोज ही की । 

भवसिघु गोबभिन्द तू पार भयो जों इनोज है मौज मनोज ही की ||२८? 
पश्डित मदनसोहन मालवीय 'मकरन्दलाञ्छन? कहते हैं ; 


भारत चारहुं ओर दुखी दुख भोगत वीतिगे वर्ष इजारन। 
ध्यान रतीक दियो चहिये दुख कौन उपाय सों होय निवारन ॥ 
सो सच्र दूरि रहे मकरन्द सर्मे इन वातन में किहि कारन | 
होय सो होय इह्मं नहि भूलिनो “राधिका रानी” कदम्प की डारन||३१९ 


इस नवयुगीन आन्दोलन के प्रवर्तन में उन लोगों का ह्वाथ था जिन्होंने 
अगरेज़ी शिक्षा पाई तो थी परन्तु जिन्हें भारतीयता श्रौर भारत की दुरवस्था 
का ध्यान सदैव बना रहता था| उन्होंने देखा कि समाज में रूढ़िप्रिय लोगों, 
पाश्चात्य सभ्यता के गुलामों, पुलीध और अदालती लोगों की लूट-खसोट, 
देश के स्वार्थी श्रमीरों, सत्र धामिक मिथ्याचार, अनाचार, छुल और कपट, 
भारत की निर्घनता, आदि से देश की सामूहिक मलाई की कोई आशा नहीं 
थी | उनमें विचार-स्वातन्त्य था और वे भारत की स्वाघीनता के स्वप्न देखने लगे 
ये। भारतेन्दु हरिश्चन्द्र एक ऐसे ही आदर्श देशभक्त थे । उन्होंने देशभक्ति, 
लोकह्वित, समाज-सुधार, मातृमाषोद्धार, स्वतन्त्रता, आदि की वाणी सुनाई । 
अन्य कवियों ने उनके स्वर में स्वर मिलाया | ब्ालसुकुन्द गुप्त पराधीन भारत 
के कवियों को कवि और कविता को कविता कहने के लिए तैयार नहीं ये | 
उनका कहना है; 

भारत में अब कवि भी नहों हैँ कविता भी नहीं है | कारण यह कि 
कविता देश और जाति को स्वाधीनता से सम्बन्ध रखती है | जब यह 
देश, देश था और यहाँ के लोग स्वाघीन थे, तत्र यहाँ कविता भी होती 
धो | उस समय की जो कुछ वची-खुची कविता श्रव तक मिलती है 
वह आदर की वस्तु हे और उसका श्रादर होता है। कविता के लिये 
अपने देश की बातें, अपने देश फे भाव और अपने मन की मोज 
दरकार है। हम पराधीनों में यह सब्र वार्ते कहाँ ? फिर हमारी कविता 
*स्लाहबप्रसाद सिंह (संपा०): 'काब्य कल्षा! 

पू० १०० 

*चह्ढी, ए० ४४ 


! अयथम्त किरय ( भ८८२१), 


शा 


२७५, आधुनिफ हिन्दी साहित्य 


फ्या झौर उसका गुरुत्व फ्या ! इससे इसे तुकबरन्दी ही कद्दना ठीक है। 
पराधीन लोगों की तुऊचनदी में कुछ तो श्रपने दुःख का रोना द्वोता दे 
श्र कुछ श्रपनी गिरी दशा पर पराई ह॒सी श्राती है *? 
आर्य समाज श्रान्दोलन के प्रवर्तक स्वामी दयानन्द ने भी समय 
फी गति पदिचान कर भारतीय जागरण की शझू-ध्वनि फो। श्रालोच्य-फालीन 
हिन्दी साहित्य को नवीन श्रान्दोलनों फे कारण विविध विपय-सम्बन्धी सामग्री 
और उपादान मिले | श्रान्दोलन फे फलस्वरूप उत्पन्र वातावरण में पालित- 
पोषित होकर श्रनेक ऐसे व्यक्तियों ने भी प्रगति का स्वर उच्च किया जिन्होंने 
न तो श्रेंगरेज़ी शिक्षा प्रास की थी श्रौर न पाश्चात्य विचार-धारा फे सम्पर्क 
में श्राए ये | वास्तव में प्रत्येक श्रान्दोलन का जन्म शिद्धित लोगों के सीमित 
समुदाय में हुआ, किन्तु धीरे सीरे उन्होंने जन-श्रान्दोलनों फा रूप ग्रहण कर 
लिया । व्यक्तिगत रूप से संगठित प्रनेक छोटी-छोटी सभा-सस्पाश्रों फे अति- 
रिक्त सामाजिक और घामिक क्षेत्र में श्रार्य समाज श्रीर राजनीतिक त्षेत्न में 
काँग्रेस श्रान्दोलनों ने शीघ्र ह्वी व्यापक रूप धारण कर देश के मानसिक 
जीवन को प्रभावित करना शुरू फर दिया। प्रास्म्म में काँग्रेस भो घामिक 
ओर सामाजिक सुधारों में दिलचस्पी लेती थी, किन्तु श्लागे चल फर उसका 
क्षेत्र राजनीति तक ही सीमित रह गया। आर्य समाज आन्दोलन में भी देश- 
प्रेम और मक्ति फे बीन निद्वित थे। उसके अनुगामियों ने सहर्प काँग्रेस के 
राष्ट्रीय श्रान्दोलन में पूर्ण भाग लिया | 
देश श्रौर समान में जो परिवततन हो रहे थे उनसे साहित्य अलग न 
रद सका | उपन्यास और नाव्य-साहित्य की भाँति कविता ने भी नवीन 
आन्दोलनों का अनुसरण किया। ऐसी रघनाश्रों में प्रचारात्मकता और 
सामयिकता शआ्रा जाना श्रनिवार्य था | साथ ही श्रगरेज़ी साहित्य के श्रश्ययन 
के फलस्वरूप हिन्दी साहित्य की (स्पिरिएः घदलने लगी ओर विषयों की 
अनेक-रूपता की सृष्टि होने लगी थी । भीधर पाठक जैसे कवियों ने श्रेंगरेज़ी 
काध्यगत भाव और शैली की मद्त्ता स्वीकार कर हिन्दी में भी उसी कोटि 
की स्वनाएँ कर मनस्तुष्टि करनी चाही । हमारे साहित्यिकों का प्रधान कार्य 
जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में जनसमाज को शिक्षित कर प्रगति की श्रोर ले जाना 
था| भारतेन्दु दरिश्चन्द्र ने चिचौड़ श्रादि इतिहास-प्रसिद विषयों तथा अन्य 
अनेक नए-नए, विषयों पर काव्य-रचना कर हिन्दी कविता में नवीन युग 
उपस्थित कर दिया | पुरानो लीक छोड़ कर कविता ने श्रपना नया रण्स्ता 
बनाया और वह गतिशील हुई। तत्कालीन परिस्थिति के साथ भावों और 


कविता २७६ 


विचारों का सामज्ञस्प हुए बिना समाज के हितसाधन की कोई श्राशा 
नहीं थी । 

हिन्दी काव्य के इस नवीन रूप के साथ-साथ ब्रजभाषा और उसके 
साहित्य का प्रचार बराचर बना रहा, यद्यपि उनका आसन हिल चुका था। 
स्वयं मारतेन्दु हरिश्चन्द्र तथा हिन्दी के प्राय; अन्य सभी बड़े-बड़े कवि काव्य 
की पुरानी परम्परा के अनुयायी चने रहे। भारतेन्दु पक्के वैष्णव थे श्रौर 
पुराने वातावरण में पले थे। उनके चारों ओर का समाज श्रवनति और 
पतन के कर्दम में लिप्त पड़ा था। श्रतएवं भूत्काल का वन्धन एकदम टूटने 
वाला नहीं था। परन्तु इतने पर भी प्रगतिशील पिता के पुत्र होने के कारण 
उन्होंने कविता को नई विचारधारा की ओर प्रवृत्त किया । वास्तव में भार- 
तेन्दु प्राचीन श्रोर नवीन के वीच एक सुनहरी कड़ी हैं। उनके नाठकों 
में देश की अ्रधोगति और उसके प्राचीन गौरव की मार्मिक व्यज्ञना हुई है। 
उन्होंने सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, आदि विषयों पर श्रनेक कविताओं 
फी रचना कर नवीन चेतना का परिचय दिया। दुर्भाग्यवश १८८५ में इंडि- - 
यन नैशनल काँग्रेस की स्थापना के समय वे अ्रपने लगाए. हुए राष्ट्रीयता 
के बृक्ष को पुष्पित-पललवित होते न देख सके। कॉम्रेस की स्थापना के बाद 
देश की मनोदृत्ति मे निश्चित रूप से परिवर्तन हुआ है। १८६१ में भारतेन्दु 
ने ध्वर्गवासी श्री अलवरत वर्णन अन्तर्लापिका? शार्षक्र नए, विषय की 
कविता लिखी | श्रतः इस कविता को हम दिन्दी काव्य के नवीन रूप की 
श्ग्रगामिनी और १८६१ को श्राधुनिक हिन्दी काव्य का वपन-काल मान 
सकते हैं। उस समय भारतेन्दु ग्यारह वर्ष के थे। तदनन्तर उन्होंने अन्य 
श्रनेक रचनाएं प्रकाशित कीं |" 

कविता की नई धारा में मोटे तोर पर कुछ खास-खास वातें पाई जाती 
. हैं जिनका जन्म नवोदित श्रान्दोलनों और जीवन की नई परिस्थितियों के 
श्राविर्भाव के कारण हुआ था। उनसे प्रकट होता है क्लि किस प्रकार हिन्दी 
कवि नवीन वातावरण से प्रभावित होकर गतिशील होने के लिए छुटपटा 
उठे ये और प्राचोन साहित्य के निर्धारित मार्ग से अलग हट रहे थे। उनकी 
रचनाओं में सत्र प्रकार से पीड़ित मारतीय जनता की पुकार पाई जाती है। 
देश-भक्ति श्लोर सामाजिक सुधार का स्वर सबसे ऊँचा था। 


दे०, बागरो-प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित 'भारतेखु-प्रम्भावदी! 
(६३१६४), दूखरा रूयढ । 


रै८० आधुनिक हिन्दी साहित्य 


श्रालोच्य-कालीन नवीन फविता पर विचार करते समय स्रसे पहले 
१८४७ के विद्रोह की और ध्यान जाना बहुत कुछ स्वामात्रिक़ है। देश के 
राजनीतिक त्षेत्र में वद एक मद्ान्‌ ऐतिहासिक घटना थी। उसने देश की 
।जनीतिक कायापलट दी नहीं की, वरन्‌ उसके फरस्पझ जीवन की 
परिवर्तित परिह्पितियां के प्रमावान्‍तर्गत (हिन्दी प्रदेश भे नत्रीन साहित्यिक 
चेतना का भी जन्म हुश्ना। इस नवीन चेतना का नेतृत्व समाज के एक 
विशेष वर्ग के हाप में था। विद्रोह के कारण पर भारतीय श्रीर विदेशी 
विद्वानों ने अ्पने-अ्रपने दृष्टिफोश से विचार फ़िया है। हिन्तु बाघ्तव मं 
विद्रोह का कोई एक कारण नहीं था। उसके पीछे इंगलैण्ड श्रीर भारत के 
आ्राधिक, राजनीतिक श्रीर सांध्कत्तिक सम्बन्ध का लगभग एक शताब्दी का 
इतिद्ास है ( दे०, अ्रध्याय दुधरा )। देशी राज्या के प्रति सरफारी नीति 
शोर श्रन्त में श्रवध की समस्या के फलस्वरूप श्रन्तिम विस्फोट हुआ | विद्रोह 
की श्राग भड़क उठी श्रोर जगद-जगद श्रेंगरेज्ञा की शर्फि उखाड़ फेंकने की 
चेश्टाएं हुईं । शुरू में बिद्रोद्दियों को कुछ उफलताएँ मिला मी, किन्द्र श्रेंगरेज्ों 
फी संगठित सैनिक शक्ति श्रौर वैज्ञानिक साधनों के सामने वे श्रपिक दिन 
तक न ठट्दर सके | 

विद्रोह का हिन्दी-प्रदेश से घनिष्ठ सम्बन्ध हे। भारतेन्दु दरिश्चन्ध तो 
उसकी छाया में पल कर द्वी भड़े हुए थे। इसलिए यह देखना आवश्यक है 
कि इस मद्दान्‌ ऐतिहासिक घटना ने साधारण हिन्दी-भापियों और हिन्दी 
कवियों तथा लेखका को कह्दों तक और किस प्रकार प्रमावित किया । भारतेन्दु 
ने विद्रोह के सम्बन्ध में कुछ भी नहीं लिखा। एक स्थान पर उन्हाने थोड़ा सा 
सकेत दिया है जिसका उल्लेख शआ॥्रागे किया जायगा | उनका यह मौन 
आश्चर्यजनक है। किन्तु इसका उत्तर आपको स्वयं उनके कथन में ही 
मिल्ल जायगा। भारतेन्दु के बाद भी केवल इने-गिने कवियों ने ही विद्रोइ के 
सम्बन्ध में लिखा दे | उन्होने भी जो कुछ लिखा है वह विद्वोह जैसी मद्ान्‌ 
ऐतिहासिक घटना के देखते हुए, घहुत कम है ) 

सर्च प्रथम हमें सेवक कवि कृत 'वागूयिलास' मे विद्रोह सम्रन्धी उल्लेख 
मिलता है। सेवक की रचना का निर्माण-काल श्रशात है। किन्तु इतना 
अवश्य कद्दा जा सकता दे कि इस ग्रन्थ को रचना विद्रोह के बाद ही हुई 
थी । कई स्थानों पर विक्टोरिया का नाम मिचता है। श्रपने आ्राश्रयदाता 
राजा इरिशकर सिह श्रौर गौरीशकर सिद्द के सम्बन्ध में लिखते हुए कवि 
का कहना है 


कविता २८१ 


धगुनगन के हरिया उसमे दान सान के रूप। 
पैरषाह अगरेज़ के मन मन सोहित रूप ॥ 
बॉनइस से तेरा प्रगट सम्सत हो छिति कंत । 
बलवा में हाकिसन की करी सहाय शअ्रनंत ॥ 
हाकिमान को गाढ़ लघ मदत दई बहुत मांति । 
वागिन को मारत भये ले क्रिपान रिसमाति ॥ 
परसन मे हित हित सम्रुक्ति जव भये गुरंड अडोल । 
कद्य पारचे की घिलति मिलिक दई श्रनमोल ॥ 


इरिशंकर सिंह ने बलवाइयो से डटठ कर मोर्चा लिया । सेवक ने उनकी इस 
चीरता का वर्णन किया है| इसलिए, ; 


सुनतहिं या विधि को समर घुसी भये अंगरेज़ । 
षिलत सारटीफिकट हू दीन्‍्हयौ सहित मजेज ॥ 


तत्पश्चातू कवि ने दो छुन्दों में खिलश्न॒त का वर्णन दिन्दी की परम्पराविहित 
शैली में किया है। कवि सेवक के उल्लेख से इस ऐतिहासिक तथ्य पर 
प्रकाश पढ़ता है कि श्रनेक छोटे-छोटे राजाओं ओर ज्र्मीदारों ने जिन्हें 
अगरेज़ी सता से लाभ पहुँचा था अ्ंगरेज्ञों को सहायता दी थी | 


एक श्रन्य प्रसिद्ध कवि रसराज बाद्यू बिहारी सिह ने विद्रोह के बाद 
श्रँगरेज़ी राज्य की नियामतों पर ध्यान दौड़ाते हुए, कद्दा है 


'ग़दर ग़नीस गशुब्वार उठयो संतावन में सिंगरे जग जानी। 
केते श्रनीति श्रनीति कियो सब्न हिंद प्रजा हिय में भय मानी || 
त्योंही त्रिदहदारा लियो कर सासन मेटी प्रजा दुख वेगि सयानी | 
जेहि ऐसो त्रिचार श्रशीर्से सवै चिरजीवो सदा विक्योरिया रानी ॥!* 


इस छुन्द में कवि ने इस तथ्य की ओर सकेत अवश्य दिया है कि कंपनी 
के राज्यान्तर्गत प्रजा पीड़ित थी, किन्तु ग़द्र के सम्बन्ध में उन्होंने श्रयना 
रुख इमें नहीं वताया। प्रसिद्ध कवि प्रतापनारायण मिश्र का रख श्रधिक 
स्पष्ट है ; है 

सन सत्तावन माहि जबहि कछु सेना वरिगरी। 

तत्र राजा दिशि ह्वी रही उुदृढ हृवे परजा छिगरी ॥ 


+आरतेश्वरी मृषण?! (८८७), ए० २ 
रच 
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दुए समुक्ति श्रपने भाइन कष्ट साथ न दीन्दों। 
भोजन बिन विद्रोट्टिन कर दल निरव्रल कीन्दो॥ 
ठोर ठौर निज घर लुय्वाये श्रद फु फबाये। 
प्रान खोय बहु ब्रिटिश वर्ग के प्रान बचाये ॥”१ 


इसी प्रकार उपाध्याय बद्रीनारायण चोधरी “प्रेमवन” ने भी निम्नलि 
रूप में श्रपनें भाव प्रकट किए हैं 


(दियो पस्त करि पूरय ढरे मानवन के मन। 
सममयो जिन ये चाइत नासन जाति, धर्म, धन ॥ 
देसी मूह सिपाह कछुक ले कुय्लि प्रजा सेग। 
कियो श्रमित उत्तात, रव्यां निज नासन को ढँग॥ 
बढयो देस में दुख, चनि गई प्रजा श्रति कात्तर | 
फेस़ो तब तुम दया दीठ भारत के ऊपर ॥६ 


इन पक्तियों के श्रतिरिक्त उन्नीसवी शताब्दी उत्तराद की हिन्दी-फ 
में विद्रोह के बारे में और श्रभी तक कुछ नहीं मिला | 


इससे यह स्पष्ट शात हो जाता है कि उन्नीसर्वी शताब्दी उत्तरार 
बहुत कम हिन्दी कवियों ने विद्रोह के सम्बन्ध में लिखा है। जिन्होंने 
लिखा भी है वे विद्रोह को कुछ बदके हुए भारतीयों की नाजायज्ञ ६ 
बताकर चुप हो जाते है | उन्होने उसे भयावद दृष्टि से देखा है। नांठर 
भी इस घटना के प्रति उदासीन रहे । अ्रन्य साहित्यिक रूपों में विद्रे 
सम्बन्ध में किसी प्रकार का निर्देश नहीं मिलता। केवल राधाकृष्णद 
अपने उपन्यास में एक स्थान पर बलवे का जिक्र किया है। 


किन्तु इतिहास-प्रसिद्ध साहित्यिकों को छोड़कर साधारण और १ 
कवियों तथा जनसमुदाय की तरफ्र श्राने से हमें शात होता है कि: 
विद्रोह के प्रति अपनी भावनाएं व्यक्त करने में सट्ढटीच से काम नहीं हि 
उनमें हमें विद्रोद्दियों के प्रति सदूभावनाएँ मिलती हैं, उनके शौ 
कृत्यों का उल्लेख मिलता है और कमी-कभी तो उनका निजी 8१ 
उल्लास और उत्साइ घटनाओं के साथ गया छुआ मिलता है॥ कह 


१ प्र ठखा स्वायद' (३८८६), छु० १० 
*दिक इर्षादश! (३६००), पू० ३१ 
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दृष्टि से भी उनकी रचनाएं हीन कोटि की नहीं कही जा सकतीं। भाषा 
और भावों की पृष्ठभूमि में सुन्दर काव्य की जन्मदात्री सच्ची श्रनुभूति 
उनमें है। ऊपर उद्घुत पक्तियों में प्रकट भावनाओं से मिन्न भावनाएं हमें 
इन रचनाओं में मिलती हैं । वास्तव में अवध, मेरठ, आदि प्रदेशों में यदि 
प्रयरम किया जाय तो सम्भव है ऐसी और भी रचनाश्रों का सग्रह किया 
जा सके | 
बैसवाड़े में शकरपुर के राना बेनीमाघव सिह ने डट कर अगरेज़ों से 
मुकाबला किया था | | वैसे भी अ्रवध में विद्रोह बड़े ज्ञोरों से हुआ था 
क्योंकि यह वह प्रदेश था जिसे अंगरेज्ञों ने बहुत दिनों तक और काफी 
चंस लिया था, और थोड़े ही दिन पहले जहाँ वाल्लुकेदारों की रियापतें 
छीनली गई थीं। इसी अदेश के एक दुलारे नामक कवि का राना के 
सम्बन्ध में एक छुन्द मिलता है। दुलारे कबि सगीत के विशेषश और 
विद्रोह के समय विद्यमान थे | उनका छुन्द इस प्रकार हैः 
अवध मां राना है मरदाना 
पहिल लड़ाई भै बक्सर मा सेमरी के मैदाना। 
उहाँ का कूच भयो पुरवा को तबै लाट घबराना 
नक्की मिले मानसिंह मिलिगे मिले सुदर्शन काना 
क्त्रीवश एक ना मिलिहे करिहे कौन बहाना 
भाय भतीज सबै बुलवायो हमरो लेठ सला ना 
तुस तो जाय अ्रंगरेजन मिलिहो हम हू का भगवाना 
शंकरपुर के बड़े लड़ैया घोड़ा चढ़े मनमाना 
कहे दुलारे घुनि पिय प्यारे उत्तर किह्दो पयाना |? 
रायबरेली ज्ञिले के इमीर गाँव के निवासी वज्नरग ब्रह्मभष्ट भी विद्रोद के 
समय उपस्थित थे । उनका मी एक छद॒ राना के सम्प्रन्ध में मिलता है ; 
(हिम्मत को हाकिस हजारन में देखि श्रायो, 
खेदिके हृटायो अंगरेज हू सकाना है। 
जाकी तेज तीखन तपत महिमण्डल में, 
हट्गे उल्लूक से न लागत ठिकाना है। 
कहै. बजरंग वैसवश  अवतंश . भय्रो 
कपनी. बिलाइत सकल बिललाना है। 
नेक न डेराना छीन लीन्हो तोपखाना, 
वीर वघि दीर वाना बैस राना बिरम्दाना है | 
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एक शऔ्औौर कवि, छत्रपति सिदद, रायबरेली ज़िले में मनिद्ारगढ़ी के रदने वाले 
थे श्रौर सम्भवतः राना वेनीमाधव छिंद्द के मतीजे थे। गदर के बाद इसी- 
लिए. इनका इलाका जब्त हो गया घतलाते हैँ | इनका कददना दे ; 


धजीवत दी मरिते नृपति छिति-मए्डल के, 
कोऊक न करी है नाम जस मरदाने फो। 
साजि-साजि डाली सब माली से मिले हैँ जाय, 
हिम्मत को द्वारि धरि दई बीरबाने को | 
छुनि के अवाई श्रंगरेन की श्रनी फो दिल, 
लवासे लुकाने मानो निरखि सयाने को। 
'छुत्नपतीर दीपन दिसानन मे हेरि द्वश्यो, 
जीवन भिलोक्यो वेनीमाघो बकस राने को ॥! 
ज्वालाराय भी विद्रोह के समय उपत्यित ये श्र उन्‍होंने भी राना वेनीमाधद 
बक्स सिह पर कुछ पद्म लिखे हैं | एक छन्द में उन्होंने कहा हे 


धण्डिका के चेले वैस लड़तत है श्रकेले फरीर्ज, 

आया लीना घेरि गोला खूबही बजायो है। 
मारे जरनैल श्लौर कड़ैनल को कैद कीस्शो, 

मारे कपतान गोरा भेंद द्वी चढ़ायो है। 
राजन में राजा महाराजा वेनी माधों बकस, 

लड़ी हे लड़ाई श्रंगरेज चढ़ि आयो ऐ॥। 
कद्ठत कवि ज्वालाराय राजन को काम कीन्शो, 

बिना अ्र॒क्नपानी गोला खूब ही बजायो है॥ 


एक दूसरे छुन्द में उनका कथन है : 
सारा करनावकी वूरा काससीर चाब्क कोट, 
कांगड़े को ह्वाटक लॉ बांधी जाय सत्ता है। 
दिल्‍ली अ्रद पिल्‍ली करौली बादसाहिन में, 
थरथयरोवा परुयो सहर काँपत कलकत्ता है। 
फट्टर और कलइर दइजूर के रिसालदार, 
रजक उड़ानी कहूँ लागत न पत्ता है। 
साँचो. वीरबाना सबे देसन भय माना, 
सग॒ लिद्दे तोपखाना बेस राना अलबता है।? 


कविता श्पर्‌ 


इने कुंछ श्रश्ञात कवियों के छंदों के अतिरिक्त हमें कुछ लोक-प्रचलित 
गीतों के उदाहरण भी मिलते हैं जिनसे विद्रोह के प्रति साधारण 
जनता के दृष्टिकोण का परिचय प्राप्त होता है और जिसे व्यक्त करने में 
उसने संकोच से काम नहीं लिया | कुछ उदाहरण यहाँ दिए जाते हैं : 


सद्दारन पुर की एक यूजर स्त्री श्रपने पति के भोलेपन को लक्षित करते 
हुए कहती है : 


लोगों ने लूटे शाल दुशाले, मेरे प्यारे ने लूटे रूमाल | 

मेरठ का सदर बाज़ार है, मेरे सैयाँ लूट न जानें | 

लोगों ने लूटे प्याली कयोरे, मेरे प्यारे ने लूठे गिलास | 
मेरठ का “मेरे सैयाँ "* 


लोगों ने लूटे गोले छुद्दारे, मेरे प्यारे ने लूठे बदाम । 
मेरठ का .. ,मेरे सैर्या.... 


लोगों ने लूटे मुहर अशर्फ़ी, मेरे प्यारे ने लूटे छुदाम । 
मेरठ का***,मेरे सैयाँ “ ? 


उनानी, ज़िला फैज्ञाबाद का एक लोक कवि सम्मवतः राना बेनं.माघो वक्‍स 
सिह की श्रोर सकेत करता हुआ कहता है : 


८राना बहादुर सिपाही अ्रवध में, धूम मचाई, मोरे राम रे । 
लिख लिख चिठिया, लाय ने भेजी, आन मिलो, राना भाई रे । 
जगी खिलत लद॒न से मंगा दूँ, श्रवध में सता बनाई रे। 
जवाब सवाल लिखा राना ने इससे न करो चतुराई रे । 
जब् तक प्रान रहे तन भीतर, तुम कन खोद वहाई रे। 
ज्षमीदार सव मिल गये गुलखान, मिल मिल के कपाई रे। 
एक तो बिन सब कट कट जाई, दूसरे गढी खुदवाई रे |? 


सेंडीले का एक लोक गीत है ; 


५राजा गुलावसिंह, रहिया तोरी हेरू; एक बार दरस दिखावा रे | 
अपनी गढ़ी से यह वोले युलाबसिह चुन: रे साइच मेरी छत रे। 
पैदल भी मारे, सवार भी सारे, सारी फौज वेहिसात्र रे।” 
“बॉके गुलाबसिंह, रहिया तोरी हेरूँ; एक बार दरस दिखावा रे | 
#पहली लड़ाई लखमनागढ़ जीते; दूसरी लड़ाई रद्दीमात्ाद रे | 
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प्रथल प्रताप भारतेश्वरी तिद्दार क्रोष, 
ज्वाल काल शागे रोस मोम रूस फूस है |! 
अयवा, 
धले दाल नहि शत्रु की तुव सनवृस गुनघाम ॥! 

दूसरे, उन्नीषर्यी शताब्दी के आधथिक सद्वठन के श्रध्ययन करने के बाद हम इस 
निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि अ्रंगरेज़ी राज्य को स्थापना से एक मध्यवर्ग उतन्न हुश्रा 
था श्रौर जो प्रधानतः दिन्दुओं में ही था । श्रंगरेज़ो राज्य की व्यवस्था से समाज 
के उच्चवर्ग श्रीर मध्यवर्ग की उच्च भेणी को श्रत्यन्त लाम पहुँचा था | 
मध्यवर्ग की निम्नभेणी उसी समय वेफारी से पीड़ित हो चुकी थी। शसके 
अतिरिक्त व्यापारिकवग के लिए तो श्रेंगरेज़ी राज्य नियामत या। उन्नीसबीं 
शताब्दी उत्तराद्द के अधिकांश दिन्‍दी कवि श्रीर लेसक मध्यवर्ग या व्यापारिक 
वर्ग के थे | वे किसी ऐसी यात का समर्थन करना नहों चाहते थे जिससे उन्हें 
अधिक हानि उठानी पड़े | क्योंकि इन वर्गों के लिए तो शान्ति द्वी सत्र कुछ 
थी | पिछले सौ-डेढ़ सो वर्षों की निरन्तर राजनीतिक कलइ से व्यापारिक-वर्ग 
तो वैसे भी काफ़ी क्षति उठा चुका था| श्रव थोढ़ी शान्ति श्रौर घनोपार्जन का 
झवसर पाकर बह फिर से कोई विनाशकारी एव अ्रपने स्त्रार्थ फे लिए, 
घातक श्रान्दोलन देखना नहीं चाइता था। नवजात मध्य वर्ग का तो 
अस्तित्व ही श्रगरेज़ी राज्य पर स्थित था। फिर भला इस वर्ग के कवि क्यो 
छंगरेक्षों के खिलाफ़ श्रावाज्ञ उठते या पिद्रोद को श्रच्छी ग्राँखों देखते । राघा- 
कृष्णदास ने इस आर्थिक आधार की श्लोर इस प्रकार सकेत ऊिया है : 


धलवे में बेमात लड़कर सर्कार को श्रपनी तरफ़ से ऐथा शक्रित 

किया कि चथ्पट सब शखत्र छीन लेने की श्राशा हो गई | श्रव अपने 

बचाव के लिए भी शस््र न रद्द गया, टेक्‍्स लगाया कि जिससे सारी 

प्रजा दुःखित हो रही हे। भला ऐसे मूख्खों दी को छोड़ दें तो 
किससे लें। 

इसमें टैक्स की बात ध्यान देने योग्य है। राधाकृष्णदास के इसी कथन 

में तीसरा कारण भी मिल जाता है। उनका यह कथन उस समय का है 

जब कि एक बार हिन्दू मुस्लिम दगे की आशका थी और विद्रोह के कारण 

हथियार छिन जाने से हिन्दू निस्सह्दायावस्था में थे --यद्यपि हथियार सुसलमानों 

के मी छिन गए ये। किन्तु दिन्दू अपने बचाव के लिए हथियार चाहते ये 

जिनके न द्वोने से ही राघाकृष्णदास ने अपनी मुँकलाहट प्रदशित को है। 

घास्तव में बात यद्द थी कि बिद्रोह्द में मुसलमानों ने प्रमुख रूप से माग लिया 


कविता र८६ 


था | सर वैलेन्टाइन का यह कथन वहुत-कुछ सत्य है कि घलवे के पीछे 
दिमाग़ हिन्दुओं का था और काम मुसलमानों ने किया था। मुसलमानों 
का विगड़ना ठीक भी था | राजनीतिक एवं आर्थिक दृष्टि से मुसलमानों 
को ही अंगरेज्ी राज्य से सबसे अधिक नुक्षतान हुआ था। उनका समस्त 
सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन छिन्न-भिन्न हो गया था| स्वय वाहबी 
आ्रान्देलन के मूल में राजनीतिक और आर्थिक हास दो प्रधान कारण 
थे। वाहवियों ने विद्रोह में सतसे अधिक माग लिया था जिसके फलस्वरूप 
अंगरेज्ञों ने उनका इतने जोरों से दमन किया कि १८६० में एक भी 
वाइची का अस्तित्त न रह गया था। श्रस्तु, इतना निश्चित है कि 
विद्रोह में मुसलसानों ने भी प्रमुख माग लिया था। विद्रोह के बहुत दिनों 
भाद तक इसीलिए मुसलमान अ्रंगरेज सरकार फे क्रोप-माजन बने रहे--- 
यहाँ तक कि उद्नीसवों शत्ताब्दी में सरकारी दफ्तरों में मुसलमानी स्थौहारों 
की छटियाँ भी नहीं होती थीं | काँग्रेस की बढ़ती हुई शक्ति देखकर १६०६ 
में मुस्लिम लीग की स्थापना के माध्यम द्वारा अगरेज्ञ मुसलमानों से 
खुश हुए । इसके श्रतिरिक्त इतना भी निश्चित है कि हिन्दू पुनरुत्पान- 
काल का प्रथम चरण ऐतिहासिक ओर राजनीतिक दृष्टि से कुछ मुस्लिम 
विरोधी रुख लिए हुए था। मुसलमानों के धार्मिक विद्वेष ओर अश्रत्याचार 
को हिन्दू भूले नहीं थे | बनारस श्रोर मथुरा की मस्जिदें देखकर हिन्दू श्राहें 
भरते थे । श्रेंगरेज़ी शिक्षित हिन्दू श्रंगरेज़ी राज्य को भारतीय प्रजारतत्र का 
रूप समझ कर भारत और ग्रेट ब्रिटेन के समस्त हित-साधनों में सामझ्जस्य 
स्थापित करने लगे थे | इसलिए हिन्दुओं का एक विशेष दृष्टिकोण था-- 
अँगरेज़ों से राजनीतिक सम्बन्ध रखते हुए मुस्लिम-दिरोधी, और उस समय 
जत्र कि अँगरेज़ भी मुसलमानों से नाराज़ थे। यह दृष्टिकोण भारतेन्दु तथा 
शन्‍्य सभी बड़े-बड़े कवियों और लेखकों में मिलता है। आनन्द मठ' वाली 
भावना सर्वत्र व्यास थी । यह विरोध स्वयं इस्लाम धर्म या पैगमम्बरों से नहीं 
था | इन सच कारणों से मध्यम-वर्ग की राजनीतिक बुद्धितता और श्रार्थिक 
स्वार्थ ने उसे अंगरेज्ञों का पक्ष लेने के लिए प्रेरित किया तो कोई आश्चर्य 
नहीं | इसीलिए अपनी नीति के विरुद काम करने वालों को उन्होंने “दष्ट? 
भूहु! और 'कुब्लि कहा 

विद्रोह के बाद दिंदी कवियों की नवचेतना जिन विविध रूपों में 
प्रस्फुटित हुई उनमें से नवशिक्षा के फलस्वरूप उत्पन्न विचार-स्वातंन्र्य 
और ऐतिहासिक श्रध्ययन के कारण मारत के प्राचीन गौरव और फ़िर 

३६ 
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विदेशी श्राक्रमणकारियों के घातक प्रभाव, पराधीनता श्रौर श्रधोगति की 
श्रोर दृष्टि जाना स्वाभाविक श्रीर श्रनिवार्य था | साथ ही वे भारत +ऊ प्राचीन 
ओर मध्ययुगीन वीरो श्रौर उनके बीरतापूर्ण ऊृत्यों झरर भीषण युद्धों के उदा- 
हरणों में अपनी नवादित राष्ट्रीयता का प्रतिविग्प देखे यिना न रद्द सके | उस 
समय उनका काव्यमय मावोच्छवास झ्रौर राष्ट्रीय गान जग उठता या। 
भारतेंदु ने भारत के प्राचीन गीरव श्रीर वीर कत्यों के सम्बन्ध में लिखा ई : 
धन धन भारत के सब्र छ॒ुत्री निनकी सुजस-घुजा फददराय | 
मारि मारि के सन्न, दिए हैं लासन बेर भगाय ॥ 
मद्दानद की फीन सुनत दी डरे सिकदर राय | 
राजा चंद्रगुप्त ले श्राए बेटी सिल्यूकख की जाय ॥ 
मारि बलूचिन विक्रम रहे शकारी पदवी पाय | 
बापा कासिम-तनय मुहम्मद जीत्यी सिन्धु दियो उतराय ॥ 
श्रायो मार्मू' चढ़ि दिदुन पे चोविस वेरा सैन सजाय | 
खुम्मानराय तेहि वाप-सार लखि सब विघ दियो हराय ॥ 
लादौर राज जयपाल गयो चढ़ि खुधशसान पर धाय। 
दीनो प्रान श्रनद्पाल पर छाँड्यी देस घरम नहिं जाय ॥?" 
भारत के भुज-बल जग रब्छित | भारत विया लद्दि जग सिच्छित ॥ 
भारत तेज जगत विस्तारा । भारत मय कपत ससारा ॥ 
जाके तनकृहि माह हिलाए। थर थर कपत हूप डरपाण॥ 
जाके जय की उज्जल गाथा । गावत सब महद्ि मगल साथा ॥ 
भारत किरिन जग्त्त उँजियारा | मारत जीव जिश्रत संसारा ॥ 
भारत वेद कथा इतिहासा। मारत वेद प्रथा परकासा॥ 
फिनिक मिसिर सीरीय युनाना | भे पढित लद्दि मारत दाना ॥ 
रहो रधिर जब आरज सीसा | उवलित अ्रनल समान श्रवनीसा ॥ 


साइस बल इन सम कोउ नाहीं | तबै रहो मद्दिमंडल माद्दी ॥?* 
अथवा, 


“जय जयति सदा स्वाधीन, द्विन्द 
जय जयति जयति प्राचीन, हिन्द 


+धर्षाविभोद! (१८5८०), भारतेंदु-परथावश्नी, दूसरा खंड, नागरी- 
प्रवारिणी सभा, काशी, ( झ्लं० १५६१), २१, ए० २०३, 
*आरव दुददा? (+प८०), भा० ना० (इंडियन प्रेस), ए० ६२३ तथा 
विजयिनी विजय-पताका या वैजयंती' ( १८ण२ ), भा० अं»; द्वि०, बा० प्र० 
स॒०, डेम ९१२, घु० ८०४-८० २ 


कविता २६४ 
हिन्दू अनृपम अ्रगम वन, प्रेम-वेल-रस-पुज 
श्रीधर-मन-मघुकर फिरत गुजत नित नव कु ज?१ 
उसी सम्यता और संस्कृति के सर्वोच्च शिखर पर आसीन, शान-गरिसा 
से मडित और वीर-इझत्यों के कारण सर्वपूज्य और जगत्वंच्च भारतवर्ष की 
कैसी ज्ञोभपूर्ण श्रवस्था हो गई थी, उसकी कितनी दुर्दशा हा गई थी, वह 
भारतेंदु की निम्नलिखित पक्तियों से प्रकट होता है 


(रोवहु सब मिलिके आबहु भारत भाई । 

द्वाह्म | भारत दुर्दशा न देखी जाई || घ्‌.व ॥ 
«श्रव सत्र के पीछे सोई परत लखाई । 

हा हा | भारत दुर्दशा न देखी जाई ॥ 

.-- तह रही मूहता कलह अ्रविद्या रातो ॥ 

श्रत्॒ जहेँ देखहु तहूँ दुःखद्ि दुःख दिल्वाई। 

हा हा | भारत दुदशा न देखी जाई ॥!९ 

'सोई भारत भूमि भई सब भाँति दुखारी । 

रहो न एकहु वीर सहन कोत मेंकारी ॥ 

होत सिंइ को नाद जौन भारत-बन माही | 

तह श्रत्र ससक सियार स्वान खर आदि लखाहीं ॥ 
जहँ मूसी उज्जैन अवध कन्नौज रहे वर | 

तह अत्र रोवत सिवा चहूँ दिसि लखियत खेंडहर ॥| 
घन विद्या बल मान वीरता कीरत छाई | 

रही जहाँ तित केवल अप दीनता लखाई ||?३ 


इसी प्रकार 'तप्न्ताम! ( १८६१ ) में प्रतापनारायण मिश्र ने जीवन के 
प्रत्येक क्षेत्र में भारत की अधःपतित अश्रवस्था का दिरि्शन कराया है। उनकी 
वाणी तीम्र व्यंग्य से भरी हुई है ! 

भारत की इस अधोगति का आख़िर कारण क्या था! भारतवासी 
मनुष्य होकर गुलाम कैसे हुए १ स्व्रयं भारतेन्दु के शब्दों में : 


१श्रीघर पाउक : 'हिल्द-दन्दना' ( 3८८१ ), ए० श्८ 

२०आारत दुर्देशा' ( १८८० ), भा० ना० ( इंडियन प्रेस ), ए० ६६७-८ 

3/विजमिनी-विजय-एठाका या पैददंती' (१८८२), भा० प०, द्वि०, ना० 
प्र स०; रे२-रे८, पु० प०रे 
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धर फूट ही सों भयो सब भारत को नांस | 

तबह-ँ न छड़ित याहि सत्र बेंघे मोह के फॉस ॥१ 
तथा श्रन्य श्रनेक कवियों की भाँति चालमु॒बुद्‌ गुप्त का कथन है * 

(तह थ्कि क्‍यों बाहुबल जिन घर मेवा फूट | 

बल बपुरो कैसे रहे जाय वाहु जब टूट ॥ 

जद्द लरें सुत बाप सगश्रौर भ्रात सों श्रात । 

घिनके मस्तक सों हृटे केसे पर की लात || 

लरि लरि झपुनो बाहुअल खोयो क्रपानिधान | 

आरप मिटे तौहू नहीं मिटी लरन की बान | 
भौधर पाठक “मनोविनोद! में कहते हैं ; 

धृथ्वीराज जैचन्द जब से गये हू 

उसी काल से इसके दिन फिर गये हूँ 

परस्पर के विद्दे ष की घड ज्वाला 

बढ़ी देश भें भीम रूपा कराला 

किया नष्ट उसने प्रजा भारती को 

बिगाड़ा सभों की विशुद्धा सती को 

हुआ म्लेच्छ-अ्रावास सब देश भर में 

श्रविद्या गयी छा प्रत्येक घर में 

कहाये सभी आर्य “हिन्दू” श्री “काफ़िर” 

पताका विमल देश की गयी गिर ॥!३ 
धवादशाइ-दर्पण” (१६१७ में खज्नविलास प्रेस से प्रकाशित द्वितीय सस्करण) 
में मारतीय इतिहास सम्बन्धी अपने विचार प्रकट करते हुए भारतेंदु उक्त अथ 
की भूमिका में जो कुछ लिखते हईं उससे उनके मुसलमानों के प्रति रख और 
छेतिहासिक श्रध्ययन पर प्रकाश पढ़ता है | वे लिखते हैं; 


“जब से यहाँ का स्वाधीनता सूर्य श्रस्त हुआ उसके पूर्व समय 
का उत्तम शुखलाबद्ध फोई इतिद्वास नहीं है। मुसलमान लेखकां ने जो 
१हिस्दी की उच्चति पर ब्यास्यानं (४5७७ ), भा० मं०, &०, ना० 
प्र० घ०, ८७ ८८, पु० जशेप 
२श्रीराम स्तोश्र' ( $८६६ ) 
34३१७ का संरक्रण, ए० ३७७ 


कविर्ता, २६३ 


इतिहास लिखे मी हैं उनमें आ्र्य-कीर्ति को लोप कर दिया है। आशा 
है कि कोई माई का लाल ऐसा भी होगा जो बहुत सा परिश्रम स्वीकार 
करके एक वेर अ्रपने ज्ाप-दादों' का पूरा इतिदास लिख कर उनकी 
कीति चिरस्थायी करेगा | इस ग्रथ में तो केवल उन्हीं लोगों का चरित्र 
है जिन्‍्हों ने लोगों को गुलाम बनाना आरस्म किया | इन में उन मस्त 
हाथियों के छोटे छोटे चित्र हैं जिन्होंने भारत के लइलहाते हुए. कमल- 
बन को उजाड़ कर पेर से कुचल कर छिन्न-मित्न कर दिया | मुहम्मद, 
महमूद, अलाउद्दीन, अकबर ओर ओऔरगज़ेब श्रादि इनमें मुख्य हैं |? 
विदेशी श्राक्रमणकारियों के घातक प्रमाव के झ्तिरिक्त भारत के 
श्रध।पतन के कारण स्वयं देश में विद्यमान थे | पारस्परिक कलह और धार्मिक 
संप्रदायों केविदे प का उल्लेख ऊपर किया जा चुका है। साथ हो उन्होंने 
ब्राह्मणों को भी दोषी ठहराया है : 
“(रवि बहु विधि के वाक्य पुरातन माहि घुसाए। 
शैव शाक्त वैष्णव अनेक मत प्रगटि चलाए || 
जाति श्रनेकन करी नीच श्ररु ऊँच बनायो | 
खान पान सबंध सबन सो बरजि छुड़ायो ||! १ 
धअपरस सोल्द्या छत रचि, भोजन-प्रोति छुड़ाय | 
किए. तीन तेरह सबै, चोका चोका लाय ॥ 
रचि के मत वेदांत को, सब को ब्रह्म बनाय। 
हिदुन पुरुषोत्तम कियो, तोरि हाथ अ्ररु पाय ॥ 
वेदांत ने बड़ा है| उपकार किया | सब्र हिंदू ब्रह्म हो गए। शान 
बन कर ईश्वर से विमुख हुए, रक्त हुए, श्रमिमानी हुए. श्रौर इसी से 
स्नेहशुन्य हो गए। जब स्नेह ही नहीं तब देशोद्धार का प्रयत्न कहाँ ! 
घंस, जय शकर की ।?९ 
यहाँ यह बता देना आवश्यक है कि ठन्नीसवी शतान्दी उत्तराद्य' में 
भारतेन्दु अ्रषवा अ्रन्य फिसो कवि ने मुसलमानों के सम्बन्ध जो में कुछ कहा 
है वह राजनीतिक अस्तव्यस्तता श्रोर तज्जनित देश की पीड़ित श्रवस्पा 
घोर धार्मिक अत्याचार की दृष्टि से कहा है। सतोत्व-र्षा, गो-रदा, मूर्ति- 
रक्षा, आदि की पुकार मुसलमानी राज्य से चली आ रही पुकार के रूप हैं | 


१सारतदु दशा? ( $८८० ), भा० ना०, ६० प्र०, धृ० ६०४ 
श्वह्ो, ६० ६०२-६०६ 


२६४ आधुनिक हिन्दी सादिय 


यह पुकार स्वय इस्लाम घर्म या उसके पैगबरों के विदद्ध नहीं थी। (पंच 
पवित्रात्मा” लिख कर भारतेंदु ने स्वय इस बात का प्रमाण दिया है| भारत 
वर्ष जैसे देश से धार्मिक श्रस॒द्दियपुता की श्राशा करना बसे भी न्याय-सगत 
नहीं | जिस समय श्रेंगरेज़ भारतवर्ष श्राए उस समय हिंदू जनता मुमलमानी 
घामिक विद्व प से प्रेरित अ्रत्याचार्रा फे कारण पीढ़ित थी। इतिद्ास के 
अध्ययन ने उसे यही बताया था श्रीर श्रभी उन श्रत्याचारों की स्मृति भी 
सजीव थी | मुसलमानों की श्रभारतीयता भी हिन्दू-मुश्चिम सौहार्द में बाधक 
बनी हुई थी | साथ ही निरन्तर युद्ध-विग्रह श्रौर कलद् से मो व ऊब उठी 
थी। श्रंगरेज़ी राज्य में उसे घार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त हुई, जिविध श्रत्याचारों 
से रक्षा हुई श्रीर दिन-रात की कद श्रौर श्रशांति से छुल्कारा मिल कर 
प्रत्यक्षतः सुख श्लौर शान्ति का श्रनुमव हुआ | 

भारत की पददलित श्रवस्था का स्मरण होते ही कवियों का ध्यान विदेशी 
धर्मावल्षम्षियों, विशेषतः मुसलमानों, की ओर अवश्य श्राकृष्ट हो जाता 
था ।। श्रेंगरेज्ञों फे प्रति श्राकषंण श्रधिकरांश में ऐेतिदासिक श्रौर राजनीतिक 
दृष्टि से था | उनके नेतृत्व में श्रफ़गानिस्तान या मिश्र में भारतीय सेना फा 
वीरत्व-प्रदर्श इसलिए श्रौर भी मदृतत्व रखता था क्योंकि उसने मारतीय 
( हिन्दू ) होने के नाते मुस्लिम देशों पर विजय प्राप्त की | श्रेंगरेज़ों की 
राजनीतिक साया में यह विचार हिन्दुओं के लिए; बहुत कुछ स्वाभाविक 
था। किन्तु हिन्दी की श्राधुनिक राष्ट्रीयता में हिन्दू मुस्लिम सम्बन्ध विचारों 
में बिलकुल परिवर्तन हो गया है, यह बात ध्यान देने योग्य हे | 

अगरेज़ी राज्य में भारतवासियों को मुसलमानी श्रत्याचार श्रौर दिन- 
रात की कलह और श्रशांति से पहले-पहल रक्षा मिलो। इसलिए उन्होंने 
गुसलमानी राज्य की श्रपेत्षा श्रंगरेज़ी शासन कहीं श्रघिक भ्रेयस्कर समम्का | 
प्रत्यज्षतः सुख शांति के साथ पाश्चात्य सम्यता द्वारा प्रदत्त विविध वैशानिक 
साधनों के सुखोपभोग, वैध शासन, सु दर न्‍्याय-पद्धति, नत्र शिक्षा, आदि के 
कारण उन्दोने अ्रँगरेज़ी राज्य के गुयगान किए, “रूल ब्रिशनिया? के नारे 
लगाए। भारतेन्दु ने श्रंगरेज्ी राज्य के सम्बन्ध में इस प्रकार अपने भाव 
प्रकट किए हैं ; * 


१मारतदुद शा? (१८८०) में भारतदुर्देव के परिष्छुद का बन इस 
प्रकार दिया गया है--“क्रर, घाघा क्रिस्तानी श्राघा सुसश्रप्नानी पेष, हाथ में 
नंगी तस्पार छिप्‌ । एु० ६०२ 


कविता २६५ 


धवूटिश सुशासित भूमि में श्रा नेंद उमगे जात |? 

प्रतापनारायण मिश्र ने तअडला-स्वागत! (१८८६) में उलाइना प्रकट 
करते हुए. भी नवीन शासन-प्रणाली की श्रच्छो-श्रच्छी बातें भुला नहीं 
दीं । बद्रीनारायण चोधरी 'प्रेमघन” तो स्पष्ट शब्दों में कहते हैं ; 
धन्य तिहारों राज, श्ररी- मेरी मदहरानी ] 

पिंह, श्रजा सेंग पियत जहाँ एकहि थल पानी। 
जहाँ दिन दुएाईर परत रहे डाके नगरन में। 
तहें रूछक निरखियत पथिक जन के हित बन में ॥ 
जहाँ काफ़िले लुटत रहे सो यतन किये हैँ। 
जिन दुरगम थल माहि गयो कोऊ नहिं कहहूँ॥ 
रेल यान परभाय अँपेरी रावहूँ निधरक | 
श्रध, पंगु, निसह्ाय जात श्रवला बाला तक।॥ 
माल करोरन को बिन सालिक पहुँचत निज थल | 
अन्य दीपहूँ पहुँचावत धृश्नॉक्स चलि जल || 
डाक तार को जो प्रबन्ध तेहि जगत सराहत। 
लाखन रोगिन रोज डाक्टर लोग जियावत ॥ 
जिधहि बन केहरि हेरत मत्त मतभहिं डोलत। 
तहाँ बनन्‍्यो नव नगर सुखी नरनारि कलोलत ॥ 
पर्वत अ्रधिका जे रहीं, कत्रहुँ कण्टक सय। 
तहाँ शस्य लद्दरात वालकहु बिदरत निर्भय ॥ 
जल बिहीन थल बीच नदर बनि राईं अनेकन | 
सड़क हजारन कढीं छाह को वृच्छु फरोरन ॥ 
तड़ित,, गेस परकास राजपथ रजनि वुद्यए। 
महा महा नंद माहि सेतु सुन्दर वेंघवाएं || 
चने विश्व विद्यालय, विद्यालय, पाठालय | 
पावत प्रजा अ्रलभ्य लाभ बिनतें विन ससय || 
यों बहु भाँतिन कर भारत उन्नति मन भावनि। 
तव॒ उत्तति अपनी कीनी, तुम हिय दरपावनि ॥?९ 


१मारत लिक्षा? (६८०२), भा० झं०, द4वि०, ना० प्र० स०, २, पृ० 
७०३, 'मारत-्पीरत्व” (१८७१ , वही. २, घ० ७६१, भोर 'विजपिनी-विज्ञय- 
पताका तथा वेजयन्दी! ३८८२), वद्दी, ८, एृश ८०० 

*हरादिक इपोद्शं) ( ३८६७ ), ए० १२-४४ 


खाक: 


२६६ आधुनिक हिन्दी साहित्य 


एक श्र स्थल पर उनका कहना ऐ : 

भद्दारानी विक्शोरिया, लण्डन जासमु निवासु | 

रिपु चबनाधी देत रण, युद्ध प्रभारर जामु ॥ ४॥ 
जासु राजसी सान लखि, सुरप्ति हू सरमात। 
धर्ममाज से जात ठगि, &्वेष्ति श्रदालत बात ॥ २ ॥ 
पीनल कोडर पुलिठ पुनि, मैजिस्ट्रेयी देप्ति। 
निज करतप्र गुनि वृथा यम, सम श्रमल न श्रवरेसि ॥ ६ ॥ 
घूर्रॉकस तोप॑ घड़ी, रेल तार सुविसेखि | 
विसुकर्मा बोरे भये, किलन पुलन श्रवरेपति ॥ ७ ॥ 
शोक व्याधि से ग्रत्षित मे, पन्वन्तर ऋषिराज | 
लबि मद्दीपधालयन मंद, डाकतरन के काज ॥ ८॥। 
शारद शुक्र गजाननहु, सेसहु सभय विसेसि। 
कालिज यनिवरसिट्यिन, इस्कूलन श्रवरेसि ॥ ६ ॥ 
लोट करेन्सी प्रमसिरी, ट्किट स्टाम्प ढेर। 

पेलि चरित्र द देख यह, सोंचत खरे कुबेर ॥ १०॥ 
शग्रत्यागमन जद्दाज को, सिन्धु माँह लखि नित्त | 
त्याग मवन भजित्रों चहत, वरुण सशक्रित चित्त ॥ ११॥ 

भर > ८ 

जिन मास्यो सब दुष्ट जन, भली भाँति दे दर्ड | 
जयति कुशइन विक्दोरिया, परम प्रताप प्रचण्ड || १४ || 
न्याय चनन्‍द पकज यमन, नासि शस्त्र हम पाहि। 
मारत कुमुद विकासि निज, राज यामिनी साहिं॥ १५॥ 
जासु राज में सब्र प्रजा, सोवत निर्मब होय। 
जासु राज में दुष्ट जन, काठत जीवन रोय ॥ १६ ॥| 
जासु राज में यमन सब, बोलत सीधों बैन। , 
जे नित छुरी ठेवते, श्रत्र ग्रीवां उभरै न ॥ १७॥ 
जे नित लाखन जोब को, दतत हते त्रिन काज | 

सीधो भूषण धारिते, निसि दिन पढ़त निवाज ॥ १८॥ 
जे क्यां की युवती लखत, लेत श्रेंठ कर मू छ। 

ते श्रवः नजर बचावते, जात दभाये पूछ ॥ १६॥ 
देवालय विच घुस करत, जौन विविध उतपात | 

ते उत तनिक बिल्ञोकृतहि, कोड़न घकके खात ||२०॥ 


कबिता २६७ 


श्रम्मि माँहि जरि जाहवो, ई जंह इतो निवाह॥। 

तंह विधवा युवतीन के, होते पुनर विवाह ॥२१॥ 

जेहि भय बस भारत सुता, जन्मत ठुरत मरात। 

ते निसक श्रब पढ़न हित, इस्कूलन में जात ॥२२॥ 

कहं लग बरनन कीजिये, कीरति श्रमल अपार | 

गावत ही थकिहयँ गुरू, पे नहिं पे पार॥२३॥ 

तासु पुत्र आगमन मै, मंगल मे चहुँ श्लोर। 

करव सभे सत्कार बहु, दे दे घनहि अथोर ॥ २४॥?१ 

अँगरेज़ों के आने से भारत की श्रार्थिक श्रौर सास्कृतिक अवस्था को 

बढ़ा भारी घक्का पहुँचा, यह ठीक है। परन्तु ससार में कोई चीज़ बिल्कुल 
ही बुरी या बिल्कुल ही श्रच्छी नहीं कही जा सकती। पिछली शताब्दी में 
भारतीय जीवन की व्यवस्था ढीली ओर श्रनुशासनह्दीन हो चली थी। 
इसलिए अँगरेज्ों ने राजनीति, शासन-प्रणाली और शिक्षा सम्बन्धी न्षेत्रों 
में पाश्चात्य ढंग पर जो सुधार किये उनको मारतवासियों ने बहुत पसन्द 
किया ॥ प्रगति की इच्छा से प्रेरित होकर उन्होंने उन सुधारों के साथ श्रागे 
क्तद्म बढ़ाया | उन्हीं की वजह से उनको श्रगरेज्ञों की नीयत में मरोसा हो 
गया था। एक बात यह भी है कि बहुत दिनों की श्रवरुद्र गति के बाद 
खझवसर पाकर वे मानसिक और मौतिक उन्नति की ओर बढ़ रहे थे। देश में 
पाश्चात्य शिक्ा के प्रमाव से नये-नये भावों श्रौर विचारों की उद्‌भावना 
श्र राष्ट्रीय एवं सामाजिक जाणशति होने लगी थी। ब्रिटिश साम्राज्य को वे 
प्रजातन्‍्त्र का रूप देना चाहते थे। इसी सिद्धान्त के शआ्राधघार पर उन्होंने 
काले-गोरे का भेदभाव ओर मारतवासियों को उच्च सरकारी पद न मिलना 
झादि श्रनीतियों का घोर विरोध किया । वे देश को राजनीतिक ज्ेत्र में 
शआ्रागे बढ़ते हुए देखना चाहते थे । भारत को इन महत्त्वपूर्ण आाकाक्षाओं से 
सहानुभूति रखने वाले चाल्त॑ ब्रेडला जैसे अ्रंगरेज्ञ लोगों को श्रद्धा के पात्र 
बन गये ये | अगरेज़ी सरकार के क्रि्ती भो प्रगतिरीज्ञ राजनोतिक विधान 
पर कविगण श्रपना हादिक हर्ष प्रक८ किये विना न रहते थे। फिर रेल 
तार, डाक आदि विभागों और वेशनिक नवीनवाश्रों की व्यवस्था से श्रनेक 
सुविधाएँ हुई और देश में श्रारचर्यजनक उन्नति हुई और जीवन कुछ 
सुखमय छुआ। कवियों ने उसका स्वागत किया। परन्तु अंगरेज़ो राज्य 


१ सायस्लोरामन' ( १८०६ ), ६० २०६ 
श्प 


श्ध्प आधुनिक हिन्दों साहिरय 


के इन समस्त पेश्वर्य श्रीर सुर्खों के रहते हुए भी भारतेन्दु, बालमुकुन्द गुप्त 
और प्रतापनारायण मिश्र जसे कवियां का इृष्टिडाण बद्रानारायण चीघरी 
प ्रेमघन” जैसे कपषियों के दृष्टिकोण से कुछ मिक्ष था। 'प्रेमबन! की दष्ट 
देश की राजनीतिक परिस्थिति पर लगी रइदती थी । ये इर बात बढ़ी उत्कठा 
श्रोर लगन के साथ परखा करते थे | वे भी भारतेन्दु त्था श्रन्य कबियां की 
भाँति मारत की स्वतन्त्रता” के हामी थे | परन्धु उनमे उदार श्रौर सुधारवादी 
प्रवृत्ति श्रोर कवियां की श्रपेज्ञा विशेष रूप से श्रधिक पाई जाती ह। उन्हदने 
कभानसोपायन! ( १८७६ ), 'मगलाशा या द्वाव्कि धन्यवाद? ( १८६२ ), 
“दादिक इषदिश? ( १८६७ ), (प्रजा शिषोपायन” आदि प्रन्या में श्रेंगरेज़ी 
शज्य के श्रन्तर्गत वेज्ञानक श्राविष्कारों द्वारा प्रदत्त सुविधाएं श्रौर देश की 
उन्नति; शासन-प्रणाली की सुव्यवस्पा, शिक्षा, सामाजिक सुधार, मुसलमाना 
के श्रत्याचार से रक्ता श्रादि ला्भा पर आनन्द प्रकट किया है । परन्तु उनकी 
इस उदार नीति क कारण हम उन्हें खुशासदी नहीं कद्द सकते। जुबिली 
तथा श्रन्य श्रवसरा पर इर्प प्रकट करते हुए भी उन्होंने (अब तो श्या घन रघ्ो 
नहि! कद्ट कर तथा शासन सम्बन्धी अन्य अनीतिपू्ं बातों की आर निर्देश 
कर देश का दशा तथा श्रन्य बुराइयों पर दुःख प्रकट किया है। श्राधुनिक 
परिभाषा म हम कह सकते दूँ कि मारतेन्दु, बालमुकुन्द ग्रुत, श्ौर मताप- 
नारायण मिश्र, आर “प्रेमघन! में गरम और नरम का भेद ह। दोनों 
वगो के कविया का गरमो ओर नरसी उसयानुकूल थी, यह अ्रवश्य मानना 
पड़गा | 


प्राचीन भारत मे (राजा कृष्ण समान?" वाली भावना का विशेष 
स्थान था। शासन-सूत्र व्यक्तिगत रूप से राजा के हाथ में रइता था| न्याय 
अथवा किसी श्रन्य प्रार्थना के लिए जनता की राजा तक पहुँच थौ। 
पाश्वात्य ढय के प्रतिनिधि शासन का उस समय प्रचार नहीं था। अतः 
प्राचोन भारतीय राजनोति म राजा के व्यक्तित्व के साथ प्रजा का विशेष 
सबंध था। उन्नीसवीं शताब्दी उच्राद म अंगरेज्ी राज्य की नियामतों के साथ- 
साथ 'नयणा च नराधिप वालो भावना भी काम कर रही थी । इसीलिए, 
भारतेन्दु ने इंगलेंड क राजकुमार आदि के भारत में शुभागसमन के अवसरों 
पर इसी प्राचीन भारतीय भावना से प्रेरित हं। कर अपने विचार व्यक्त किए | 


*प्रवोयुकुल्त-माछा! ( १८७७ ) भा० ४०, द्वि०, वा० प्र० स० ९, ए० 
७४५ 


कविता २६६ 


१७१ में प्रिय आँव वेल्स की श्रवस्था विषम ज्वर के कारण कब्ट- 
साध्य हो गई थी। उक्त अवसर पर भगवान्‌ से प्रार्थना करते हुए भारतेन्दु 
कहते हैं ; 
“हम हैं भारत की प्रजा, सव विधि हीन मलोन |४+ 
““जिनकी माता सब प्रजा-गन की जीवन प्रान ।*“* 
साथ ही 
होई भारताधीस्वरी आरन-स्वामिन आज | 
तुम दो श्रारज जाति कह मिलयो धन यह राज ॥* 
कह कर हिन्दुओं और श्रेंगरेज्ञों में ५एक जातित्व” स्थापित कर इंग्लैंड 
के राजकुमार, विक्टोरिया महारानी आ्रादि को आर्यद्वर, आर्येश्वरी, माता, 
श्रम्ब, देवी आदि नामों से सम्बोधित किया, शुम अ्रवसरों पर इर्षोत्सव 
मनाए, उनका ग़ुणगान एवं यश-वर्णन किया, और उनकी “रघुवर”, 'शमी- 
रामा' श्रादि पौराणिक चरित्रों से तुलना की | यही उल्नीसवीं शताब्दी उच- 
राद फे हिन्दी कवियों की राजभक्ति की नींव है। इसी सम्बन्ध द्वारा वे 
भारत और भ्रेट ब्रिटेन के समस्त हित-साथधनों में सामंजस्य स्थापित करने 
लगते ये। और इसी सम्बन्ध एवं श्रार्यत्व श्रोर प्राचीन भारत के वीरत्व की 
भावना से पेरित होकर वे #गरेज़ो के श्रधीन भारतीय सेना के किसी सुदूर 
देश में विजय प्राप्त करने पर श्रपनी राज्यमक्ति ( या भारतीयता के नाते से 
कहिए देशमक्ति ) से प्रेरित होकर विजय-गान गा उठते थे, और प्राचीन 
भारत की शक्तिवाहिनी चतुरंगिणों सेना के वीरों ओर उनके वोर हत्यों को 
स्मरण कर पुलकित हो उठते थे | 
जैसा कि ऊपर कहा जा चुका हे कि उस समय देश का नेतत्व मध्यम 
वर्गीय शिक्धित सथदाय के हाथ में था। इस वर्ग ने श्राथिक, राजनीतिक 
तथा शिक्षा-सम्बन्धी क्षेत्रों में विशेष उन्नति कर लो थी | किन्तु साधारणतया 
निम्न मध्यम-वर्ग और किसानो तथा अन्य निम्न श्रेणो के लोगों की दशा 
श्रच्छी न थो । समाज के मष्यमवगों य उन्नत समुदाय ने देश में चारों श्रोर 
आअज्ान, अविया, निर्धनता श्लौर नैतिक दुर्दशा का राज्य और जनता में 
कुप्रवृत्तियों श्रौर कुप्याश्रों का प्रचार देखा | उधर दूसरी ओर, जैसा कि 





*सा० अं०, द्वि०, ना० अ० स०; ४, ८, ४० शश३ 
>“सदोसुकुच-माला' ($८७७), सा० पं०, द्वि०्, ना० प्र० सझ्वू०, ७ 
पुृ७ ७४५, 


क्ध्प आधुनिक हिन्दों साहित्य 


के इन समस्त ऐश्वर्य श्रोर सुखों के रहते हुए मी भारतेन्दु, बालमकुन्द गुप्त 
और प्रतापनारायण मिश्र जैसे कविर्या का दृष्टिकोण बद्रानारायण चोधरी 
द.्रेमघन” जैसे कवियों के दृष्टिकोण से कुछ मिक_्ष था। “प्रेमघन” की दृष्टि 
देश की राजनीतिक परिस्थिति पर लगी रहती थी | वे हर बात बढ़ी उत्कठा 
ओर लगन के साथ परखा करते थे | वे भी भारतेन्दु तया श्रन्‍्य कवियाँ की 
भाँति भारत की 'स्वतन्त्रता? के दवामी थे | परन्तु उनमे उदार श्रोर सुधारवादी 
प्रबृत्ति श्रोर कवियां की श्रपेन्षा विशेष रूप से ग्रधिक पाई जाती दई। उन्होंने 
मानसोपायन! ( १८७६ ), 'मगलाशा या हादिक धन्यवाद? ( १८६२ ), 
(इादिक हर्षादर्श” ( १८६७ ), (प्रजा शिषोपायन' आदि म्रन्थों में श्रंगरेज्ञी 
राज्य के श्रन्तर्गत वेश्ञानिक श्राविष्कारों द्वारा प्रदत सुविधाएं और देश की 
उन्नति, शासन-प्रणाली की सुव्यवस्था, शिक्षा, सामाजिक सुधार, मुसलमाना 
के श्रत्याचार से रक्षा श्रादि लाभों पर आनन्द प्रकट किया है | परन्तु उनकी 
इस उदार नीति क कारण हम उन्हें खुशामदी नहीं कह सकते। जुबिली 
तथा श्रन्य अवसरा पर हृप॑ प्रकट करते हुए भी उन्होंने (अब तो हा घन रघ्यो 
नहि! कह्ट कर तथा शासन सम्बन्धी श्रन्य श्रनीतिपूर्ण बातों की आर निर्देश 
कर देश की दशा तथा अन्य घुराइ्यां पर दुःख प्रकट किया है। आधुनिक 
परिभाषा में हम कह सकते हू कि भारतेन्दु, वालमुकुन्द ग्रुत्त, और प्रताप- 
नारायण मिश्र, श्रोर 'प्रेमघन! में गरम ओर नरम का मेद है। दोनों 
वर्गों के कविया की गरमी और नरमी उमयानुकूल थी, यह श्रवश्य मानना 
पड़ेगा 


प्राचीन भारत में “राजा कृष्य समान”* वाली भावना का विशेष 
स्थान था। शासन सूत्र व्यक्तिगत रूप से राजा के हाथ में रहता था | न्याय 
श्रथवा किसी श्रन्य प्रार्थना के लिए जनता की राजा तक पहुँच थी। 
पाइचात्य ढय के प्रतिनिधि शासन का उस समय प्रचार नहीं था। अतः 
प्राचीन भारतीय राजनोति मे राजा के व्यक्तित्व के साथ प्रजा का विशेष 
सबंध था। उन्नीसवीं शताब्दी उत्तराद भे अ्रंगरेज्ञी राज्य की नियामतों के साथ- 
साथ 'नयणा च नराधिप४ वाली भावना भी काम कर रही थी | इसीलिए 
भारतेन्दु ने इंगलैड क राजकुमार आदि के भारत में शुभागमन के अवसरों 
पर इसी प्राचीन भारतीय भावना से प्रेरित है कर अपने विचार व्यक्त किए | 


+स्रवोमुकुद-मात्या! ( ६८७०७ ) सा० अं०, द्वि०, वा० प्र० घ० २, पृ० 
७४५ हि 


कविता २६६ 


१८७१ में प्रित आँव वेल्स की अवस्था विषम ज्वर के कारण कप्ड- 
साध्य हो गई थी। उक्त अवसर पर भगवान से प्रार्थना करते हुए मारतेन्दु 
कहते ई ; 
“हम हैं मारत की प्रजा, सव विधि हीन सलोन |" 
““जिनकी भाता सब प्रजा-गन की जीवन प्रान ।""** 
साथ ही 
होई भारताधीस्वरी आरन-्सवामिन श्राज। 
तुम द्व श्रारज जाति कह मिलयो घन यह राज ॥९ 


कट कर हिन्दुओं और श्रेंगरेज्ञों में ५एक जातित्व” स्पारित कर इंग्लैंड 
के राजकुमार, विक्टोरिया महारानी आ्रादि को आरयेश्रर, आर्येश्वरी, माता, 
श्रम्चर, देवी आदि नामों से सम्त्रोधित किया, शुम अवसरों पर हर्षोत्सव 
मनाए, उनका गुणंगान एवं यश-वर्णन क्रिया, और उनकी “रघुवर”, “'शमी- 
रामा? आदि पौराणिक चरित्रों से तुलना की | यहो उन्नीतवीं शताब्दी उच- 
राद के हिन्दी कवियों की राजमक्ति की नींव है। इसी सम्बन्ध द्वारा वे 
भारत और ग्रेट ब्रिठेन के समस्त हित-साधनों में सामंजस्य स्थापित करने 
लगते ये | श्लौर इसी सम्बन्ध एवं श्रार्यत्व श्रौर प्राचीन भारत के वीरत्व की 
भावना से पेरित होकर वे #गरेज़ो के अधीन मारतीय सेना के किसी सुदृर 
देश में विजय प्रात करने पर श्रपनी राज्यभमक्ति ( या भारतीयता के नाते से 
कहिए देशभक्ति ) से प्रेरित होकर विजय-गान गा उठते थे, और प्राचीन 
भारत की शक्तिवाहिनी चतुरंगियों सेना के वीरों और उनके वोर झ्त्यों को 
स्मरण कर पुलकित हो उठते थे। 

जैसा कि ऊपर कट्दा जा चुका है कि उस समय देश का नेतृत्व मध्यम 
वरगीय शिक्षित सथुदाय के हाथ में था। इस वर्ग ने श्राथिक, राजनोतिक 
तथा शिक्षा-सम्बन्धी क्षेत्रों में विशेष उन्नति कर ली थी। किन्तु साघारणतया 
निम्न सध्यम-वर्ग और किसानों तथा अन्य निम्न भ्रेणो के लोगों की दशा 
श्रच्छी न थी । समाज के सध्यमवरगों य उन्नत समुदाय ने देश में चारों ओर 
अशान, अविया; निर्धनता श्रोर नैतिक दुर्दशा का राज्य और जनता में 
कुप्रवृत्तियों और कुप्रयाश्रों का प्रचार देखा । उघर दूसरी ओर, जैठा कि 





*सा० प्रं०, द्वि०, ना० प्र० स०; ४, ८, ६० ६३३ 
* प्रदोमुकुच-मराद्ा' ($5५७७), भा० अं०, द्वि०, ना० प्र० स्र०, ७, 
पु७ ७४४, 
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पहले कह्दा जा चुका है, राज्य में छोटे-छोटे श्रें गरेज्ञ कर्मचारियों का जातीय 
पक्षपात, काले-गोरे का भेद, मारतीयों के साथ दुर्न्यवद्वार, सरकारी पद्‌ 
पर भारतवासियों का नियुक्त न होना, गवर्नर-जनरल श्रौर गवनर की 
कौंसिलों में उनका सदस्य नियुक्त न होना, मारत की निधनता श्रीर श्रार्थिक 
दुरबस्पा आ्रादि विषय नेताश्रों का ध्यान श्राकृष्ट किए द्ुए ये। वे सम्राद्‌ 
की छत्नछाया में ही औपनिवेशिक प्रतिनिधि-शासन प्राप्त करना चाहते थे । 
देश को उम्नति के मार्ग पर श्रग्नमसर करने के लिए मैज्ञिनी का आदर्श उनके 
सामने था | किन्तु मैक्ञिनी के क्रांतिकारी साधनों के वे दिमायती नहीं ये | 
क्योंकि एक तो उस समय देश किसी भी प्रकार के क्रांतिकारी साधन का 
उपयोग करने या सरकार से खुल्लमखुल्ला मोर्चा लेने के श्रायोग्य था, दूसरे 
उनका राजनीतिक ध्येय उन्हें उ० राजनीतिक श्रान्दोलन को जन्म देने से 
रोकता था, और, तीसरे, श्रगरेज्ञों की सैनिक शक्ति का श्रातक छाया 
हुआ था। 

इसलिए एक ओर तो वे श्रवसर मिलने पर राजनीतिक दृष्टि से जनता 
को मलाई की माँगें सरकार के सामने पेश करते थे, दूसरी झोर वे जनता 
को सुधारने और उसको उन्नति-पथ पर श्रग्नसर करने के लिए सदा प्रयत्न- 
शील रहते थे | जुबिली, राजकुमारागमन, राजकुमारजन्मोत्सव, थुद्ध विजय, 
दरबारां आ्ादि के अवसरों पर ये राजमक्ति तो प्रकट करते ही थे, साथ ही 
भारत की दीन-इीन दशा का चित्र खींच श्रपनी श्राथिक श्रौर राजनीतिक 
अथवा शासनन-सम्बन्धी साँगें पूरी करने की सरकार से श्रपील करते थे | 
राजकुमारागमन; जुबिली, दरबार, श्रादि शुम श्रवसरों श्रौर हथेत्सिवों पर 
जनता का अ्रपनी प्रार्थनाश्नों श्रौर माँगों की पूर्ति की ओर सरकार का ध्यान 
आहष्ट करना मारतीय पद्धति के श्रनुसार तो था ही, किन्तु साथ ही 

वविचारे छोटे पद के अ्र॑ गरेज्ञों को हमारे चित्त को क्या खबर है, ये 

श्रपनी ही तीन छुटाँक पकाने जानते हैं| श्रतएव दोनों प्रजा एक-रस 

नहीं हो जाती; आप दूर बसे, हमार जी कोई देखने वाला नहीं, वस 

छुट्टी हुई !१* 
इसलिए--- 

“जब आपसे कुछ भी कहने की इच्छा करते हैं तो चित्त में कैसे 
विविध भाव उत्पन्न होते हैं। कभी भारतवर्ष के पुरावृच के प्रारम्भ 


) सारतेन्दु : “बानसो पावन! ( १८७७७ ), सृत्रिका-भाय, सा पं० द्विन, 
ना» ४० स०, घु०-७२३-७२२ 
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काल से श्राज तक जो बड़े-बड़े इृश्य यहाँ बीते ईं श्रौर जो महायुद्ध, महा 
शोभा और महा दुर्दशा मारतवर्ष की हुई है, उनके चित्र नेत्र के सामने 
लिख जाते हैं | कमी हिन्दुओं की दशा पर कदइुणा उत्पन्न होती है, कभी 
स्नेह कहता है कि हाँ यही श्रवसर है, खूब नी खोलकर जो कुछ दृदय 
में बहुत काल से भाव और उदुगार सचित हैं, उनको प्रकाश करो |?* 
किन्तु-- 
धाथ द्वी राजभक्ति श्रौर श्रापका प्रताप कहता है कि खबरदार, 
हद से श्रागे न बढ़ना, जो कुछ बिनती करना बड़ी नम्नता श्रौर 
प्रमाण के साथ ।?* 
श्रस्तु, इस मानसिक पीठिका के साथ कविगण देश की दुरवस्था का 
चित्र खींच राजनीतिक और शासन-सम्बन्धी श्रनीतियों को दूर करने की 
माँगें सरकार के सामने रखते थे। यह सदैव याद रखना चाहिए कि ये 
माँगे प्रायः आधिक या श्रार्थिक श्राधार को लिए हुए होती थीं। 
कुछ प्रारम्मिक राजनीतिक वा श्रन्य सुधारों के कारण मारतवासियों को 
भारत में इंगलेंड के मिशन पर बहुत-कुछ मरोसा हो चला था| पाश्चात्य 
विचारों से प्रभावित तथा यात्रा-सम्बन्धी सुगमताओों के फलस्वरूप उत्पन्न 
हुई ऐक्य-भावना से प्रेरित द्ोकर उन्हें श्गलैंड से और मी आशाएँ 
वेघ गई थीं। सरकार से श्राशा रखने के साथ-साथ वे अपनी त्रूटियाँ दूर 
करने पर भी ज़ोर देते ये । 
राज्य-भक्ति की ओर संकेत करते हुए; भारतेन्दु -कहते हैं 
८४ ४डिसलायल? हिंदुन कहत कर्शाँ मूढ़ ते लोग | 
इग भर निरखहिं श्राज ते राजमक्ति-संजोग | 
निरमय पग श्रागेहिं परत मुख तें माखत मार | 
चले वीर सब लरन हित पब्छिस दिसि इक बार |[[??”*“3 
जिन तत्कालीन प्रमुख समस्याश्रों के सुलमाने में शिक्षित वर्ग दतचित 
था उनसे हिन्दू नेताञ्रों की राजनीति और उसके आधिक आधार का 


१बह्ढकी, ० ७२१९ 

स्चष्टी, २० ७२१ 

3 सारत-बोरत्ब! (१८७८), भा० प्र० द्वि०, ना० प्र० स०, श८-३६, 
पू० ७९५ 
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परिचय भी प्राप्त होता है। श्रक्रशान-युद्ध में सरकार ने श्रत्यधिक व्यय 
किया था । मारतेन्दु कहते ई : 

(कहा तुम्हें नहिं खबर खबर जय की इत आई | 

जीति देस गन्धार सन, सब दिये भगाई ॥”” 

ताददी कौ उत्साह बढ़यो यद्द चहुँ दिसि भारी । 

जय जय चोलत गम्रुदित फिरत इत उत नर नारी॥ 

नहिं नहि यह कारन नहीं श्रदे शोर ही बात | 

जो भारतवासी सबै प्रमुदित श्रतिद्ठि लखात ॥ 

काबुल सों इनको कट्दा हिये हरख की श्रास | 

ये तो निज धन-नांस सों रन सों शरर उदास ॥ 

ये तो सम्रुकृत ब्यर्थ सच यद्द रोटी उतपात। 

भारत कोष तिनारु कों द्विय श्रति ही श्रकुलात ॥ 

ईंति भीति दुष्काल सों पीड़ित कर को सोग। 

ताहू पै घन-नास को यह बिनु काज कुयोग ॥ 

स्ट्रेची डिज़रैली लिग्न चितय नीति फे जाल । 

फेंसि मारत जरजर मयो काबुल-युद्ध श्रकाल ॥ 

सबहिं भाँति तृप-सक्‍त जे भारतवासी-लोक | 

शस्त्र और मुद्रण ब्रिषय करी तिनहुँ को लोक ॥ 

सुजस मिले अ्न्नरेज को होय रूस को रोक | 

बढ़े इृटिश बाणिब्य पै हम को केवल सोक ॥ 

भारत राज मेंकार जौ कहूँ काबुल मिलि जाइ । 

जडज कलक्टर द्ोइईं हिन्दू नहिं तित घाइ ॥ 

ये दो फेवल मरन द्वित द्रव्य देन द्वित हीन । 

तारों काबुल-युछ सों ये जिय सदा मलीन ॥”* 
“भारत राज मकार'*? आदि पक्तियों से आर्थिक लाभ के अतिरिक्त 
बढ़े-बड़े सरकारी पद भ्रहरण कर मुसलमानों पर शासन करने की ध्वनि भी 
निकलती है। इसी के श्ागे वे कहते हैं 

“इनके जिय के हरख को श्रौरहि कारन कोय | 


जो ये सब दुख भूलि के रदे अनन्दित दोय ॥ 


१ विजय-पश्वरी' ( $प८मओ ), सा० प्र० द्वि०् ना० अण् छा०, ७; 
ड३े-३२, ० कमश।ः ७६३, ७६२ 
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श्रव जानी हम बात जोन श्रति श्ानंदकारी । 
जायों प्रमुदित भये सबे भारत नर-नारी ॥ 
तप रहमान अयूष दोऊ मिलि कलह मचाई | 
अन्त प्रबल हो लिय अयूब गन्घार छड़ाई ॥ 
श्रादि बंस नव बंस दोऊ काबुल अ्रधिकारी | 
जाहि जातिगत चहेँ करे निज जप बलघारी ॥ 
यामें हमरो कहा कठन उन सों मस नाता | 
भार पड़ें मिलि लड़ें मिह्े कगड़ें सब्र आ्राता ॥ 
हृढ़ करि भारत सीम बसे अ्रंगरेज सुखारे | 
भारत असु बसु हरित करहि सत्र श्रार्य्य दुखारे ॥ 
सत्र सत्र, लड़वाइ दूर रहि लबिय तमासा | 
प्रबल देखिए जाहि ताहि मिलि दीजै श्रासा ॥ 
लिबरल दल बुधि मौन शान्ति प्रिय श्रति उदार चित। 
विछली चूक सुधारि अब करिहे भारत-द्वित ॥ 
खुलिहै “लोन” न युद्ध भिना लगिहे नहिं टिक । 
रहिदे प्रजा श्रनन्द सहित बढ़िंह मन्नी-जस | 
यहै सोचि अनन्द भरे भारतबासी जन । 
प्रमुदित इत उत फिरहिं श्राज रच्छित लखि निज घन ॥?* 
ये ही बातें सरकार के सामने माँगों का रूप धारण कर लेती थीं। राष्ट्रीग 
हित का ध्यान रखते हुए. उन्होंने कहीं भी बरती गई अहध्ितिकारी तरकारी 
नीतियों की कड़ी ,आलोचना की। कहना न होगा कि सरकार की ऐसी 
नीतियों में उसकी आ्राथिक नीति ही प्रमुख थी : 
भीतर भीतर सत्र रस चूसे | हँठि हँसि कै तन मन धन मूसे ॥ 
जाहिर बातन में श्रति तेज | क्‍यों सल्वि सज्जन नहिं अ्रंगरेज ॥[!* 
“ग्रंगरेज राज सुख साञ् सजे सब भारी। 
पै घन विदेस चलि जात रहै श्रति ख्वारी ॥ 
ताहू पै महंगी काल रोग बिस्वारी | 
दिन दिन दूने दुख ईंस देत हा हा री ॥ 





) घी, २३-४२, ए० ७६२१-७६६ 
२ “नए ज़माने की सुकरी' ( $८८४ ), भा० अ० द्वि, आ० ;७ श्व०, ८, 
परू० ८३$ 
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सच के ऊपर टिक्कस की श्ाफत आई। 

हा हा | भारतदुदंशा न देखी जाई ॥'* 
देश के ग्राथिक शोषण श्लौर निर्धनता पर वालमुकुन्द गुप्त ने व्यग से भरे 
श्रत्यन्त चुभते हुए वाक्य कहे हैं। निम्नलिखित पक्तियाँ उनकी छुन्घ 
भावनाश्रों पर बढ़ा अ्रच्छा प्रकाश ढालती हैं: 


'का दे जननी पूजा करें तुम्दार। 
पेटहु के निस दिन है हाह्मकार॥ 
उदर भरन हित अ्रत्न, रहथों घर मांद जो | 
दानव दल मा श्राय काढ़, घपुख ते लयो॥ 
मन ही गयो भिलाय कछू श्रव रहयो न बाकी | 
उदर द्वेत हम बेच चुके मा चूलूहे चाकी ॥?* 
2५ £ ५4 श्र 
भारत घोर मसान है, व्‌ श्राप मसानी। 
भारतवासी प्रेत से डोलहिं कल्पानी।॥ 
दाड़मांस नर रक्त है भूतन की सेवा। 
यहां कहां मा पाहये चन्दन थी भेवा १?३ 
“पेट मरनदित फिरें हाय कूकर से दर दर। 
चाददिं ताके पैर लपकि माराहिं जो ठोकर ॥ 
तुम्हीं बताश्रो राम तुम्हें हम कैसे जानें । 
कैसे तुम्हरी महिमा कलुषित हिय मह श्रानें॥* 
“इरे राम केहि पाप ते सारत भूमि मक्कार | 
हाड़न की चक्की चलें हाढ़न को व्यापार ॥!५ 
श्य-५, में काँग्रेस की स्थापना का मुस्लिम वर्ग ने श्रत्यन्त विरोध किया। 
इस वर्ग के नेताश्रों का कहना था कि श्रगर सरकार काँग्रेस की जनसचात्मक 
माँगे स्वीकार कर लेगी तो उन्हें बहुतख्यक हिन्दुश्नों के श्रघोन होकर रहना 


१+सारठदु दशा' ( १८८० ), सा० ना०, ६० प्रे०, घु० ५३४८ 
*(देदी-स्तुति : च्ागबनो! ( १८२५, ), घु७ २१ 

3“झापदु साम' ( $८१८ ) ४० ३२, ४९ 

अडधास सरोसा! ( १८१८ ), पूु० ३ 

"हे सा( ३३०० ), प० १७० 
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पड़ेगा जिससे उनकी सम्पता और संस्कृति के खतरे में पढ़ जाने का डर 
था। भारत में मुसलमानी राज्य नष्ट हो चुका था। सर सैयद अ्रहमद खाँ 
चाहते ये कि शासन-सम्बन्धी मामलों में मुबलमान विशेषाधिकार प्रास कर 
श्रंगरेज़ों के साप मिलकर फिर से भारतव॒प पर राज्य करें। इसी आधार पर 
उन्होंने काँडेस की माँगों पर विशेष आपत्ति की। सभी देशभक्त और प्रगति- 
शील व्यक्तियों ने मुसलमानों का यह रुख राष्ट्र के लिए श्रह्षितकर तममका | 
बालमुकुन्द गुप्त प्रजातन्त्रवादी श्रौर उम्र विचारों के थे । उन्होंने (सर सैपरद 
का बुढ़ाग! ( १८६० ) शीर्षक कविता में सर सैयद के राष्ट्रीय हितों के 
घातक विचारों की तीबर श्रलोचना को है। उनके सामने हिन्दू-मुछलमान 
का प्रश्न नहीं था | वे मारत की दरिद्र जनता के प्ताथ थे। उनकी रचनाग्रों 
में देश की पीड़ित औ्रोर व्याकुजञ श्रात्मा फूटी पढ़तों है। उनकी निम्नलिखित 
पक्तियाँ विशेष रूप से हमारा ध्यान श्राइृष्ट करती हैं : 
'हे धनियो क्या दीन जनों की नहिं सुनते दो द्ाहाकार। 
जिसका मरे पढ़ोसी भुखा उसके भोजन को घिकझ्ार ॥ 
भूखों की सुध उसके जी में कहिये क्रिस पथ से आवे। 
ज्िस्तका पेट मिष्ट भोजन से ठोक नाक्त तक|भर जाघे ॥ 
भर भर >< 
'हे बाचा | जो यह वेचारे भूखों आ्ाण गवावेंगे। , 
तच कहिये क्‍या घनी गल्लाकर श्रशफ़रियाँ पी जावेंगे [? 
शंगरेज़ो की श्रार्षिक नीति के कारण भारत का घन विदेश जाने लगा 
था। क्रिसानों की दशा तो इतनी विगढ़ गई थी कि श्रकाल पढ़ने या 
भूकम्प श्राने पर वे अपना पालन-पोपण भी न कर सकते ये और लाखों 
मनुष्प भूखों मर जाते थे | प्रतापनारायण मित्र ने श्विन्न होकर क्षोभपूर्य 
शब्दों में देशवासियों का इ गम्भीर समत्या को ओर ध्यान दिलाया है 
श्र स्वतन्त्रता” की आवाज्ञ उठाई है: 
सर्नसु लिए जात अँगरेज, 
हम केवल ल्यकचर' के तेज | 
अम बिन वार्ते का ररती हैं। 
कहु टेब्कन गार्जे टरती हैं ॥१८॥ 


4८३७ ३. है 
सर सबद का बुढ़ारा? ( १८१० ) ए० ४८, ६२ 
इ६ 
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अपनो काम श्रापने दी हाथ मल होई। 
परदेशिन परघर्मिन ते श्राशा नदिं कोई ॥ 

घन धरती जिन दरी सुझरिईद फीन मलाई | 

“जोगी काफे मीत कलकर ऊेद्दि फे माई ॥”१६॥ 


सब्र त्तजि गद्दी स्व॒तन्तता नि चुप लातें पाव | 
“राजा करे सो न्‍्याव है पांसा परे सो दाव ॥”?२०॥११ 


धत्वतन्त्रता! की पुकार लगाने वाले इन राष्ट्रीय कविर्या के श्रतिरिक्त ऐसे 
कवियों का भी श्रभाव नहीं था जिन्दनि उदार नीति का श्रवलम्यन लिया | 
ध्रेसघन! जैसे कवियों ने दमेशा बढ़े श्रादर श्र मर्ति के साथ सरकार के 
सामने श्रपनी माँगें रक्‍्खीं। वे भी चाहते ये कि मारत की निर्धनता दूर दो, 
भारी मारी टैक्स हटा दिये जायें और भारत में उद्योग-धर्षों का प्रसार द्वो। 
परन्तु वे भारतेन्दु की भाति निर्भीक स्पष्टकक्ता, श्रीर चालमुकुन्द गुप्त श्रीर 
प्रतापनारायण मिश्र की भांति कड़क कर श्रावाज्ञ उठाने वाले नहीं ये। 
“घन पिदेस चलि जात” का भारतेन्दु कारण बताते हूँ , 


फल के कल्ल चल छुलन सो छुले इते के लोग । 

निव नित घन सो घट्त है चाढ़त है दुख 'सोग | 

मारकीन समलमल चिना चलत्त कछू नहिं काम | 

परदेसी जुलहान के मानहु भये गुलाम ॥ 

वस्त्र काँच कागज कलम चिन्न खिलौने आदि | 

श्रावत सत्र परदेस सों नितद्दि जद्दाजन लादि ॥ 
इत की रूईं सींग अर चरमह्टि तित्त ले जाय। 
ताकि स्वच्छ करि वस्तु बहु भेजत इतहि चनाय ॥ 
तिनही को हम पाए के साजत निज श्रामोद | 
तिन बिन छिन तन सकत्त सुख, स्वाद विनोद प्रमोद ॥ 
कछ तो वेतन में गयो कछुक राज-कर माँहिं। 
बाकी सत्र व्योह्ार में गयो रह्यों कछ नाहि ॥| 
निरघन दिन दिन होत है भारत भुव सब भाँति | 
ताहि चचाइ न कोड सकत निज शुज बुघि-बल फांति )) 





*छोकोफि शतक! ( $८८८ ), छ० ६ 
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यह सब्र कला श्रधीन है तामे इते न ग्रन्थ । 

तासों यूझत नाहिं कछु द्रव्य बचावन पन्‍थ (* 
इसलिए वे कहते थे ; 

बने वस्तु कल की इते मिटे दीनता खेद ॥ ३ 

'टराजनीति समझें सकल पावहि तत्व विचार (३3 
टैक्स, मेंदगी श्रादि भारतीय निर्धनता के श्रन्य कारणा पर भी उन्होंने 
विचार किया है, यद्यपि ऐतिहासिक की भाँति वे समस्त कारण ध्यान में न 
रख सके | स्वदेशी-प्रचार श्रौर भारत की श्रौद्योगिक उन्नति उन्हें कितनी 
प्रिय थी, यह भी इन पंक्तियों से प्रकट होता है। किन्तु सरझारी निरंकुशता 
के श्रागे उनकी आकाज्षाएँ श्रपू्ण रह जाती थीं। लॉर्ड लिटन के 
श्रनुदार शासन से प्रजा श्रसंतुष्ट थी | इसके विपरीत यदि रिपन जेसा 
कोई उदार शासक हुआ तब तो उनकी राज्य-मक्ति और ग्रुणगान 
का स्रोत फूट पढ़ता था। रिपन की लोकप्रियता श्रेंगरेजी शासन के 
इतिहास में श्रमर रहेगी । भारतेन्दु तथा श्रन्य कवियों ने उन्हें 'उदार', 
भारत-हितिकारी', “जन-शोक-बिदारी!, “सत्यपध-पधिक', ुद्रा स्वाधीन- 
करन, 'भृत्य-इृत्ति-प्रद?, ध्रजा-राज्य स्थापन-फरन', 'हरन दीन मारत- 
विपद?, 'भारत बाधिद्दि देन नव-महान्यायपति प्रथम पद!, (हिंदु-उन्नति-पथ 
अवरोध-मुक्तन्‍्कर”, 'कर-वंधन मंथन-कर', “जन-सिच्छुन-देत समिति-सिब्धा- 
सस्थापक?, सितासेत बरन सम संमत सापक्र', भारत-शिल्मोन्नति-करन?, 
प्रजावत्सल?, सत्य-प्रिय', भारत-नव-उद्ति-रिपन-चन्द्रमा” आ्रादि कह कर 
उनका जयगान किया है । वास्तव में जैसा कि सर सुरेंद्रनाय बनर्जा 
ने कहा है कि व्रियिश साम्राज्य की छत्रछाया में रहने का ध्येय सामने 
रख कर ही श्रगरेज्ञी नीति का समर्थन या विरोध--बह भी संविनय--करना 
ही तत्कालीन भारतीय नेताञ्रों का पिद्वांत था| वे उदार नीति का पालन 
करते ये क्योंकि उम्रननीति को वे निष्फल श्रर मयावद परिण्यमो से परिपूर्ण 
सममते थे । वे अपने को ब्रिटिश साम्राज्य को संतान कहलाने में गय॑ की 
चात समझते ये | ऐसी दशा में वेध श्रांदोजन में उनका विश्वास होना स्वा- 


१४हंदी की उम्रति पर ब्यास्यान? (६८७५७), मा० प्र० ट्वि3, ना० प्रा० 
छ०, ५७-६४, पू० ७३२-७ है ६ 

रघइ्टी, ६६, एु० ७३२ 

3बह्ी, ४०, एू० ७३६ मं 
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भाषिक था । वे प्रतिनिधि शासन चाहते थे जिसमें भारतयातियों ( पिशेषततः 
हिन्दुओं ) का प्रधान भाग दो | जो भारत-सचिय या वाइसराय उनकी इन 
श्राकांचाश्रों से सहानुभूति रखता था उसे लोकप्रिय द्वोने मे देर न लगती 
थी। रिपन से पहले धेटिक इसी प्रकार के गयनर-जनरल थे | उस समय 
भारत-सचिव या वाइसराय की भारत की श्राकांक्षाशों के प्रति सद्दानुभूति या 
उदासीनता प्रयवा वैपरीत्य के श्रनुकून ही भारतीय राजनीतिक विचार्रों में 
ज्वार-भाठ श्राया करते थे | द्विन्दी फे कवि इसके कोई प्रपत्राद न थे | 


श्न्त में विदेशी घर्मावलची मुसलमान श्रौर ग्रंगरेज़ शासका की 
वुलना करते हुए उन्होंने जो कुछ लिखा है उसका उल्डेय कर देना भी 
आवश्यक है | इससे उनकी विचारघारा पर स्पष्ड रूप से प्रकाश पढ़ता है : 


“यद्यपि उस उदू' शैर के अनुसार “बाग़र्बा श्राया गुलिस्तां में फि सैयाद 
शआ्राया | जो कोई श्राया मेरी जान को जल्ल।द ग्राया |! क्‍या मुसलमान क्‍या 
श्रद्धरेज़ भारतवर्ष को सभी ने जीता किन्तु इनमें उनमें तब भी बढ़ा 
प्रमेद है। मुसलमानों के काल में शत सदल्त बड़े चढ़े दोप थे किन्तु दो 
गुण थे | प्रथम तो यह है कि उन स्चों ने श्रपना घर यहीं बनाया था 
इसफ्से यहाँ को लक्ष्मी यहीं रहती थी | दूसरे बीच-बीच में जब कोई 
श्ाग्रदी मुसलमान भादशाद उलन्न द्वोते ये तो हिंदुश्नों का रक्त भी उष्ण 
हो जाता था इससे वीरता का रुस्कार शेप चला श्राता था। किप्ती 
ने 6च क॒द्दा है कि मुसलमानी राज्य हैजे का रोग है श्रोर श्रगरेज़ी 
राज्य क्षयी का। इनकी शासनप्रणाली में हम लोगों का धन और 
वीरता निःशेष होती जाती है। बीच में जाति पक्षपात, मुसलमानों 
पर विशेष दृष्ठि* आदि देखकर लोगों का जी और भी उदास द्वोता है। 
यद्यपि लिघरल दल से हम लोगों ने बहुत सी श्राशा चांध रबी है 
पर वह आशा ऐसी है जैसे रोग श्रचाध्य हो जाने पर विषवटी की 
श्राशा। जो कुछ हो, मुसलमानों की मांति इन्होंने हमारी श्रांख के 
सामने हमारी देवमूर्तियाँ नहीं तोड़ीं और स्त्रियों को बलात्कार से छीन 


१६८४७ से पूर्व अँगरेज्ञों की मुसबमानों पर विशेष हृपाद्ट थी! मिततु 
टसके बाद पदड़ा पत्षटा और विप्नोह के कुछ प्प बाद हिंदू उनके हृपापात्न 


बने | विद्रोह के कुछ सपे बाद तक पुरानी ध्ययस्या का बना रइना झनि 
हाथ था । 


कविता ३०६ 


नहों लिया, न घास की भांति सिर काटे गए. औ्रौर न ज़बरदंस्ती मुह 
में थूक कर मुसलमान किए, गए। श्रमागे भारत को यही बहुत है। 
- विशेषकर श्र गरेज्ों से हम लोगों को जैसी शुभ शिक्षा मिली है 
उसके हम उनके ऋण हैँ। भारत कृतमी नहों है। यह सदा मुक्तक्ंठ 
से स्वीकार करेगा कि श्र गरेज्ों ने मुसलमानों" के कठिन दंड से 
हमको छ ड़ाया और यद्यपि अनेक प्रकार से हमारा धन ले गए 
किन्तु पेट मरने को भीख मांगने की विद्या भी सिखा गए |१ 
उनकी श्रार्पत्ियों का उल्लेख पहले किया जा चुका है। वास्तव में 
आ्रार्थिक पक्त को छोड़ कर मुसलमानी और अश्रंगरेज़ी राज्यों के प्रति 
ग।लोच्यकालीन साहित्य में आनन्दसठ”? वाली भावना सचंत्र व्याप्त है। 
श्रस्तु, एक श्रोर तो वे सरकार के सामने अपनी माँगें पेश करते थे, 
जो प्रायः राजनीतिक हुश्रा करती थीं, श्रोर मुख्यतः सामाजिक और घामिक 
क्षेत्र में, वे जनता फो सुधारने और उसको उन्नति के मार्ग की ओर श्रप्न- 
सरकरने फे लिए सदा प्रयत्न करते रहते थे। शुरू में तो इन विविध सुधारवादी 
आंदोलनों को साव॑जनिक जीवन में इतना महत्व दिया जाता था कि राज़- 
मनीतिक समभाश्रों के साथ-साथ सुघारवादी समाएं भी हुआ करती थी । प्रायः 
नेतागण दोनों प्रकार की सभाश्रों में भाग लिया करते थे। कुछ लोगों का 
विचार था कि राजनीतिक कार्यक्रम की अपेक्षा सामाजिक एवं घामिक कार्य॑- 
क्रम को अ्रधिक महत्व मिलना चाहिए क्योंकि जनता का इस से सीधा श्रौर 
घनिष्ठ सम्बन्ध है | इस के विपक्षी दल का विचार था कि राजनीतिक शासन 
की बागडोर श्रपने हाथ में लिए त्रिना सामाजिक और धार्मिक श्रांदोलनों में 
समय ध्ौर शक्ति लगाना व्यर्थ है | विजय अन्त में राजनीतिक पक्ष॒ुवालों की 
हुई | किन्तु यह बहुत बाद की बात है | जब तक भारतेन्दु जीवित रददे तब तक 
राजनीतिक श्रौर सामजिक श्रांदोलनों का आपस में गठबंधन रहा, वे एक दूसरे 
के साथ चलते ये | पिछले पृष्ठों में इन वादों की श्रोर संकेत किया जा चुका 
हैँ किश्नगरेज़ोंकेश्राने से लाभ होने के श्रतिरिक्त भारत के आर्थिक एवं 
सांस्कृतिक जीवन को भारी घक्का पहुँचा था| किन्दु उससे लाभ भी श्वनेक हुए | 
अधघःपतन श्रोर विनाश ने समाज के शअ्रह्-श्रक्ष में प्रवेश कर लिया था। 
देश में प्रमाद, आलस्प और मिथ्याचार ने घर कर लिया था। सम्पता और 


९ 'बादशाइ-दुपझ' (सर्वप्रथम १८८४ में मेडिकल हाव प्रप, बनारस से 
ग्रद्धित), १६१७ खड़बिदास प्रेस, बॉशोपुर, द्वितीय संस्करण, भूमिका भाग 


३१९० श्राधघुनिक हिन्दी साहित्य॑ 


सस्कृति फे घातक चिन्दर प्रगट ्वो गए. ये | नवीन धारा फे कवि श्रपने देश 
की इन दुर्बलताश्रों श्रीर चुराइयों से श्रममिश नहीं ये | श्र गरेज़ी राज्य के 
सरुखों फी सराइना करने के साथ साथ देश फी पतितायस्था मी प्रमुख रूप से 
उनके सामने श्रा खड़ी होती थी | श्रीर जिस समय मारतबर्ष प्रन्धकार के 
गत॑ में छूबा हुआ था, सौमाग्य से उस समय पश्चिम की एफ जीवित जाति 
के साथ उसका सम्पर्क स्थापित हुश्ना | फलतः देश में स्फूति श्रीर उत्तेजना 
उत्तन्न ऐना श्रवश्यंभावी था | श्र गरेज़ा फे सम्पर्क से जिन नवीन श्रीर 
उम्नत विचारों का जन्म हुश्रा उनके प्रकाश में मारतीय जीवन का पिर से 
सस्कार फरने की बात सोचना स्वाभाविक ही था श्रौर कुछ एृद त्तक इसपे 
लिए भारतवर्प में श्र गरेज्ञों की उपस्थिति श्रावश्यक श्रीर 'श्वर द्वारा पे रित 
समझी गई । श्र गरेज्ञी राज्य में मी देशवासियों की निरुयमता झौर उनका 
आलस्य पतनोन्मुख सत्तोप श्रादि की श्रोर लक्ष्य फरते हुए भारतेन्दु कइ्ते हैं ५ 

धरंगरेजहु को राज पाएके रदे कूढ के कूढ़ । 

स्वारथ-पर विभिन्न-मत्ति भूले हिन्दू उ्र ही मूढ़ ॥ 

जग के देश बढ़त वाद बदि के सब बाजी जेदि काल | 

ताहू समय रात इनको है ऐसे ये वेहाल ।॥? 
इस सम्बन्ध में कवियों ने तत्कालीन मारत में प्रचलित निधनता, ब॒भुक्षा, 
श्रकाल, महंगी, रोग, बेर, कलद, श्रालस्य, सनन्‍्तोष, खुशामद, कायरता, 
टैक्स, भप्रनेकय यवनों द्वारा देश की दुर्दशा, घामिक मत्तमतांतर, छुश्राछूत, 
बाल-वियवाह, बृद्ध-विवाह, जन्मपत्र से विधि मिलाकर विवाह करना, बहु- 
विवाह, विघवा-विवाइ-निषेष श्रीर उससे उत्पन्न व्यभिचार श्रशिक्षा श्रौर 
श्रशानता, रूढ़्िप्रियता, समुद्र-यात्रा-प्रतिबन्ध अर्थात्‌ विज्ञायत-गगमन-निषेष 
झौर फलतः कूत्मण्छ्ूक बने रहना. वाह्य सुसार से विमुखता, ईश्वर को 
भूल फर देवी-देवता, मृत-प्रेतादि की पूजा में चित्त देना, घामिक कर्मकांद 
श्र पाखणढ धर्म की आड़ में धमं-वश्चकता और व्यमिचार, राजा महा- 
राजाश्रों की बुद्धित्र॒ल-हीनता, नारी विद्वार, ब्यमिचार श्रादि, शपव्यय, 
अदालती बुराइ्यां, पुलीस के श्रत्याचार, फ़ैशन, सिफ्लारिश, धूँस, शिक्धितों 
की बैकारी, पुलीस के कारनामों, सुरा-सेवन, मांत-भक्ण (यहाँ तक कि 
चीफ भी ) आदि धार्मिक और सामानिक प्रदृत्तियों एव कुप्रथाश्रों, आरचार- 
“विचार-ह्ीनता और नैतिक पतन का श्रपनी विविध रचनाओं में उल्लेख 
किया है । पारस्परिक कक्षह के सस्वन्ध में प्रतापनारायण सिश्र कद्दते हैं 


कविता ३११ 


“प्राय २ श्रापस में लरें, 

परदेसिन के पायन परें | 

यहे द्वष भारत शशि राहु 

धर का मेदिया लड्ढा दाहु! ॥१५॥ 
भायप तनके परस्पर नहि जहें, 

सरल सनेह न हरि चरनन मह | 
जगत दास कस होहिं न श्रारज, 
(निचर की जुदया सबके सरहज? ।|१६॥ 
प्रीति परस्पर राखहु मीत | 

जदइ॒ई सब दुख सहजहि बीत | 

नहिं एकता सरिस बल कोय, 

“एक २ मिल ग्यारह होय! ॥१७॥ ”* 


श्रेंगरेज़ी शिक्षित नवयुवकों की ओर सहझ्केत करके कवि कहता है ; 

“तन मन सों उद्योग न करहीं, 

बाचु बनिवे के हित मरहीं। 

परदेसिन सेवत श्रन्ुरागे, 

“सब फल खाय घवूरन लागे? ॥४७॥| 

दुरबल के नित क्षेद्दु सद्याय, 

हरि दूटे जग जस हो जाय । 

ताहि सताए भमहु श्रकाथ, 

'बकुला मारे पखना हाथ! ॥शुण 
अन्य कवियों ने धर्म को ग्लानि पर छोम प्रकट करते हुए उम्राज की 'निजता? 
बचाने की चेष्टा की | वे किसी का अनुकरण न कर अपने में है 6मयानुकूल 
सुधार करना चादते थे | राधाकृष्णदास कहते हैं : 

'प्रम्नु हो पुनि थूतल पर श्रवतरिए | 

शपुने या प्यारे भारत के पृनि दुख दारिद इरिए ॥ 

घरसगिलानि होति जब ही जब तब वब तुम वपु घारत। 

दुष्टनि हरि साघुन निर्भय करि तबही घरम उन्ारत ॥ 


* प्रतापनाराबण मिन्न : 'खोकोकछ्ति शतक (४८८८ ), ४० २-३ 
प्वट्टी, ए० ७ 
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मद्या श्रविद्या राब्छुस ने या देसद बहुत खतायो | 

साइस पुरुषारय, उद्यम, धन, सबद्दी निधिन गवायो ॥' 
बालमुकुन्द गुप्त भी श्रपनी जोरदार शेली में क्दते हैं : 

थ हमरे नहि घर्म्म कर्म्म कुछ फानि बढ़ाई | 

एस प्रमु लाज समाञ श्राज सब धोय बद्ाई ॥ 

मेटे वेद पुरान न्यायनिष्ठा सच खोई। 

हिन्दू कुल-मरजाद श्राज दम सबदिं हुबाई ॥?* 

'तनन्‍्त्र पुराण भन्‍्त्र पय दर्शन वेद लवेद सिघारे | 

गीता में लग गया पलीता, कर्म घर्म ककमारे ॥ 

रहे डारविन, मिल, शेली, लड़कों की रद्दी पढ़ाई । 

झौर रही लड़की की शादी जोह सद्ठ लगाई | 

रदी सड़ी दुर्गन्ध ड्रेन की श्रीर दूध में पानी । 

चेचक ऐजा ज्वर मलेरिया श्रौर पलेग निशानी ॥< 


विशुद्धानन्द सरस्वती के शिष्य कवि श्टर प्रखाद दीक्षित ने 'विशान बोध! में 
सनावन घ॒र्म का पक्त लेकर श्रार्य समाज की कठोर श्रालोचना की है। वे 
अपने को अ्रद्देत मत का मानने वाला चतते हई श्रीर श्रार्य समाजियों फे 
प्रचार और शास्रा्थ करने के तरीक्नों को शिल्क्रूल नापसन्द करते है । उन्होंने 
यहाँ तक कद्दा कि आर्य समाजियों को गो-रक्ता, विघवा-विवाद आदि के 
सम्बन्ध में बढ़-बढ़ कर वातें बनाने के चजाय श्रपनी आदतें सुधारनी और 
याशवल्क्य, शझ्डूराचार्य श्रादि के बताये मार्गों का अनुसरण करना 
चाहिए.। उन्होंने दयानन्द को कलियुगाचार्य और '"सत्यार्थप्रकाश” को 
धमिथ्यार्थप्रकाश! कहा है। अ्रष्योध्यासिंद्द उपाध्याय मी ब्रा्म समाज, 
झार्य समाज आदि विभिन्न मत्तों की भारत की उन्नति फे लिए घातक 
माना है। वे सनातन धर्म की दुद्दाई देते और आर्य समाज को हिन्दू देव- 
स्थानों और तीर्थों का विनाशक बताते हैं | उनका कहना है ; 

“ब्रद्मो समाज श्रारल समाज मतवात्ते | 

कहने दी को बनते हैं मारत वाले || 

दुनिया मर से हैं इनके दन्ञ निराले । 





"राम भरोसा”, ए० ३१ 
२८घद जाया, ए० १५४-११२ 
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कविता ३१३ 


इन लोगों ने अ्रपने ही घर एँ घाले ॥ 

यह निज मनमानी सदा किया चह्दते हैं । 
हिन्दू रह कर ही भारत के रहते हैं ॥ ४॥ 
है बढ़ी जाति जितनी जग वीच लखाती । 
उन सबको हैँ जातीय वस्तु दिखलाती ॥ 
पर इनको हैं जातीय बस्चु नहिं भाती | 
सुनकर के उनका नाम लाज है श्राती ॥ 
ये यूरप की बातों ही पर ढह्ते हैं । 

हिन्दू रह कर ही भारत के रहते हैं ॥ ५॥ 
इनका जी श्री गगे सुनकर जलता है। 
काशी प्रयाग पर क्रोध सब्र निकलता है ॥ 
दसभी दीवाली को आ्रासन ट्लता है । 

श्री रामकृष्ण गुनगान बहुत खलता है ॥ 
सुनकर पुरान को ये नहीं उमहते हैं। 
हिन्दू रहकर ई' भारत के रहते हैं ॥ ६ ॥ 
ये नाइक बिखरस बीच घोल जाते हैं। 

ये मिले हुओओं फो वरबस बिलगाते हैं ॥ 

ये कलह फूट जन-जन में फेलाते हैं । 

ये रद्दी सह्दी जातोयता नसाते हैं ॥ 

ये इन बातों में महामोद लहते हैं। 

हिन्दू रहकर ह्टी भारत के रहते हैं ॥ ७ ॥ 
अन्र भी जै भ्री गंगे की घुनि थ्वति प्यारी । 
उमगा देती है बीस कोटि नर नारो ॥ 

देते सुनकर मग्दिर मूरत को गारी | 

है बीस कोटि तन ते कढ़ती निनगारी ॥ 
जल भुन कर ये इन बातों को उहते ई। 
लिन्दू रह कर ही भारत के रहते ईं ॥ ८॥ 
ऐ भारत का मुख उक्जल करने वालो । 
सोचो समझो श्रपना घर देखी मालो || 
घबरा फे पग इधर-उघर मत डालो | 
अपनी मरजादा को घीरज से पालो ॥ 

४० 


ट्े१४ आधुनिक दिन्दी साहिस्य 


दरिश्रौध घरम घल से सभी निषद्दते हैं । 

हिन्दू रहकर कर द्वी मारत के रहते हैं ॥ ६॥ ३ ॥!१ 
सामाजिक तथा धार्मिक जीवन की विडम्पनाश्रों श्रौर ्ाक्म्णों फे पतन, 
श्रभारतीय आ्रचार-विचार, सानपान सम्बन्धी निषेध की शिपिलता श्रादि 
की श्रोर लक्ष्य कर कवि कद्ते हू : 

सेल गई बरष्टी गई गये तीर तलवार | 

घड़ी छुट्टी चसमा भये छत्रिन के दपियार ॥+ 


३ मर 2 


'मरूठि मलेच्छुन की एद्ाा | खात सरादि सरादहि । 

श्रौर क॒द्ठा चाद्दो सुन्यो त्राहि त्ादि प्रभु भाहि ॥३ 
भ् भर भर 

बारइन घने शहीद ईद में यवन जनेऊदार बने रे। 

धन्य धन्य | सब मिल भये श्रारज उन्नति पर तैयार बने रे ॥४ 
भर > हर 

खड़ा खड़ा जो मारे घार, सोई करे देश उद्धार । 

यह देखो कलियुग के खेल, तागड़ दिल्ला नागर बेल ॥!५ 
न >८ ञ्र 

'कलिजुग ही कलिएग छाय रहयो दिशि चारो | 

शअ्च कस न कल्कि अवतार वेगि प्रम्ु घारो ॥ 

द्विनवर कुलीन' कारज कुलोन के करहीं। 

पढ़िबो ताज परदेसिन के पायन परहीं ॥ 

राकसन देत गेयाँ श्रगनित नित मरहीं | 

रिपि वंशज लखि २ लाज न कछ उर घरहीं ॥ 


*क्ाब्पोएवन, ए० १६८-१६३ 
धशाजमुकुन्द गुप्त । राम स्सोग्र पू० ६ 
हम : रामस्स्तुति,, एग्८ 
, ४ » : 'देशोछार को दाब', ४० १२१ 
"2 : बढ़ी, ६० ३४३ 


कविता "३१५ 


ब्रद्श्य देव गोपाल जो नाम तिद्दारों | 
अब कस न कलिकि अ्रवतार वेगि प्रमु घारो ॥ १ ॥ 


घन गयो बरिलायत बाल व्याह बल खोयो | 
प्रगटे मत कुमत अनेक प्रेम पथ गोयो | 
सच विधि निजता तजि जन समाज सुख सोयो | 
मूरख न सुनहिं घुध दृन्द बहुत दुख रोयो ॥ 
है पतित उधारण | मारत पतित उधारो। 

श्रव कस न० ॥ २॥ 


कोउ निज नारिन को भार मानसिक मारे | 
कोउ नर कहाय श्राचरण तिथन के धारे ॥ 
कोउ मन के घन हित घरमहिं बेंचे दारे | 
फोउ इिन्दू ह्वे दुरकी पर तनमन वारै ॥ 
करले तिचछुन तरवारि मलिच्छन मारो । 

अनत्र कस न० ॥ ३॥ 


रिपि नाहिन जे सुख दायक पन्य चलेैहें । 
नष्दि रहे बीर जो धर्म ऐेत कटि जैह ॥ 
कहेँ बचे धनिक जो दुख दरिद्र दरि लेहं । 
झब तो पापी पेटहि के दास सबै हैं ॥ 
परतापहििं केवल तवपद्‌ पदुम सदारों | 

"' झ्रब कस न कल्कि अ्रवतार बेगि प्रभु धारो | ४ ॥ २० [१ 

>८ > 

(या सतान्दी माँदि श्रहै द्विनगन गति जैसी । 
हम जानत जग महि श्रान गति श्रह न वैठो ॥ 
सेवा करत लजात भीख मंंगे नहिं पावत | 
खेनी में भ्रम होत वनिज में दंग न श्रावत ॥| 
पूज्य चनन को चाइ पै न कछु बरता राखव 
सान चहत मन मांहि पै सदा सब्रों माखत ॥ 
अदे कोन सो समय कद्दा करनो कत्र चाहै । 
इनको या को ढंग भूलि दोनो विधिना है ॥ 





*प्रठारनारायण मिश्र: सब की छहर ( १८४८१ ), इ० २६-३० 


३१६ आधघुनिफ हिन्दी साहिय 


कछु लिछि पढ़ि जद जात दा फछ्ठु ऐसी ठानत । 

जाते देखत द्वी श्रदचि सबै निज मन श्रानत ॥!१ 
ह ५ 3 

नशे की घिमारी ने उसारी जड़ मतन की, 

अटठाघारी निराकारी नशे मार ढारे है ॥ 

दादू पथी रामानन्दी मारे ईं कबीर ५थो, 

नशे कालवीर से गुलाबदासी द्वारे हैं ॥ 

मारे हैं सनन्‍्यासी मार ज॑ंगम उदास! मारे, 

निर्मल गरीबदासी नशे के जो प्यारे ईं ॥ 

यांगी मारे भोगी मारे रोगी मारे सोगी मारे, 

नशाघीर जान नशाचाजां की निकारे हैं ॥ १॥'१ 
८ भर भर 

धमात तुम्हारी है गऊ इसको बचाना चाहिये। 

दरदो गम रक्षी अलम सबसे छुड़ाना चाहिये ॥ 

यह बुम्हें दूघों दद्दी मक्खन खिवाती और मद्दी | 

इसके एवज्ञ न गला इसका कटाना चाहिये ॥ 

शीर के बदले भी सपने में नहीं पाआगे छाछ | 

सोच कर इस काम में श्रव चित्त लगाना चाहिये ॥?३ 


>५ र् 
१ गरेज़ों सम खाना खाते यद्द एक बड़ी खुटाई ६ | 
प्रथम चरण महाराज राज कलयुग की सेना श्राई है ॥ 
खेलन लागे जुबा बहुत जन पास न जिनके पाई है | 
प्रभू प्रसाद का नेंम न राखे मीज तमाखू खाई है ॥ 
हरें पराया धन घन बनके यह नई रीति दिखाई है। 
विप्रन से बदगी करावें निचल को दीन निचाई है ॥ 
चोर करे चौकीदारी पानी में पड़े मलाई है। 
ज्वारी तो जोदरी बन गये चुगलन की चुगलाई है ॥!5 


१शबामी झाणाराम सागर सम्याद्धी ; “नथा खयदन चआज्रीसी' (१८६६), 
पू० ३२-१३ 

3सद्दाराज नित्पानद चौये साथुर : 'कक्षिराज कथा (१८३१), परू० २ 

3बह्की, ए० १ है 

४ अ्रयोष्यासिह उपाध्याय ; काम्योपपन', एइ० १५२ 


कविता ४ ३१९७ 


स्त्रियों में नीलदेवी उनका श्रादर्श थी । स्री-शिक्षा और उन्नति के अतिरिक्त 
आलोच्य-कालीन कवि वाल-विवाह, दृद्ध-विवाह आदि के विरुद्ध भौर इस 
सम्बन्ध में सुधार फे पक्तगवी ये । विधवा-विवाह के सम्बन्ध में कुछ मत-मेद 
था | ये तथा कुछ अन्य समस्याएँ जैसे, विवाह में अ्रपव्यय करना, पढेों- 
पुरोहितों का महत्व, भूत-प्रेत और मसान-सेवा, शिक्षा का अभाव, कूप- 
मयडूकता, कर्म-काण्ड की प्रधानता श्रादि, जो समाजियों और श्रसमानियों 
दोनों का ध्यान श्राकृष्ट किर हुए थीं। उदाहरणार्थ, पटना के बाद मद्देश 
नारायण ने अपनी 'स्वप्त!* ( १८८१ ) नासक कविता में एक ऐसी [०«ह- 
योग्य लड़की का वर्णन किया है जिसका पिता धन के लोभ से उसका 
विवांह उसके प्रेमी युवक से न कर एक बुड॒ढे के साथ कर देता हैं। कविता 
का श्रन्त है; 
(हाय शादी हुई थी 
वेहोश में जब थी 
में सोलह घरस की 
वह अस्सी बरस के 
देख इनको में रोती 
देख हमको वह हँसते 
क्या करो मुझे प्यार करो माता ने बनाया है तुमकों इमारी 
मैं हूँ श्रमीर मर जाऊंगा जब्र तब दीलत द्ोगी दमारी बुम्द्यारी 
मर ही गये वह बिचारे उसी टिन हो गई विधवा पर कुमारी 
माता मेरी सतुष्ट हुई श्रोर घर लाई वह दौलत सारी 
बाद इसके वह ज़िन्दगी मेरी 
गसमगीर दिल प! एक पहाड हुई 
पास मेरे नहीं थी मौत श्राती 
वह वेचारी थी हमसे शर्माती 
एक बरस ग़म का यों ही बीत गया 
पर नहीं दिल हुत्रा करा हल्का 
एक दिन बैठे वह ख्याल श्राया 
ख्याल क्या आया एक ज्ञवाख श्ाया 





'मुफफ्करपुर के झयोध्या पसाद खतप्री द्वारा संगठित और कऋषेटिक 
एल्डोंट द्वारा सम्रादित खड़ो दोछ्ो का पथ टन्‍्दन $८८८ ) यह कबिता 
१३ अझक्टुदर, १८८१ के 'बिद्वार बन्घु? में प्रकाशित हुई था । 


४१८ आधुनक [हन्दी साहित्य 


कि योगिन बन के विभूत रमा श्रौर फहके में दवा |! 
पित ग्द्दि से निकली 
इनमें से कुछ बातें तो पहले से चली श्रा रद्दी थी श्रीर कुछ उठ समय पैदा 
हो गई थीं। इनसे भारत का सर्वनाश हो रह्य था श्रीर चारा शोर श्पक्रार 
ही श्रधकार दिखाई देता था। श्रंगरेज्ञी शिक्षितों में पाश्वात्य शान विशान से 
लाभ उठा कर देश सेवा में तत्पर दोने के स्थान पर वर्दां फे श्राचार-पिचारों 
का अधानुकरण श्रत्यधिक प्रचलित द्वो गया था | ये ऐसी बहुत-सो बातें फरिते 
थे जिनसे कट्ठर भारतवासियों को द्वी नहीं वरन्‌ देशमक्त, नवशिद्धित, उन्नत 
और उदार एव प्रगतिशील व्यक्तियों तक को मर्मीतक पीड़ा ऐती थी। 
उन्होंने भाषा, धर्म, श्रपने श्राचार-तिचार व्यवद्ार, खाना पीमा, रृन- 
सहन आदि को योजन दूर श्रलग रख दिया था। वे वा बनिवे के द्वित! 
तो मरते थे, किंतु देस-सेवा के नाम से उनके प्राण निकलते थे। श्रपनी 
देशी जनता को भी वे घृणा की दृष्टि से देखते थे। भारतेंदु तथा उनके 
सहयोगियों ने मद्यपान, मास-भमक्षण श्रादि के विरुद्ध फेवल नैतिक भावना 
से प्रेरित होकर श्रावाज्ञ उठाई हो सो बात नहीं | इन तथा श्रन्य नवोदित 
बुराइयों से श्रनेक कठिनाइयाँ उत्पन्न हो रही थीं श्रीर राष्ट्रीय जीवन का दास 
हो रहा था। बगाल ऊे हिंदू कॉलेज के थ्रेंगरेज़ी शिक्षितों के उत्पात को कौन 
नहीं जानता १ अपनों 'प्रगतिशीलता” की मोके में वे मांस तथा श्रन्य श्रभष्य 
पदार्थ कट्टर हिन्दुश्रों के घरों में फेंक देते थे। इससे शान्ति भग द्वोने फी 
बराबर आशका बनी रहती थी। भारतीय स्वभावत: सद्दिभूतु द्वोते हैं। वे 
चाहते ये कि श्रेंगरेज्ञी-शिक्षित अपने चाहे कुछ करें स्व्रय उनके जीवन में 
किसी प्रकार की बाघा नहीं पहुँचाई जानी चाहिए | किन्तु श्रेगरेज़ोी शिक्षितों 
फे ब्यवहार से सब सममदार व्यक्तियों को दुःख पहुँचता था| मद्यपान का 
उस समय इतना प्रचार बढ़ गया था कि शिक्षित लोग शराब न पीने वालों 
को श्रसम्य समझते थे | उस समय की सम्यता को वह “मूलसूत्र” सम की जाती 
धी। नशे में चूर होकर वे समाज के लिए, सकट पैदा कर देते थे। ईश्वरचन्द्र 
विद्यासागर, सुरेद्रनाथ बनर्जी प्रभूति देशभक्तों ने भी पश्चिम के श्रंधानुकरण 
से उत्तन्न ऐसी कुप्रवृत्तियों की जोरदार शब्दों में बुराई को थी। एक श्रंगरेज़ 
अपनी माषा, अपने साहित्य, देश और समाज की सेवा करता था, शान-पिपासा 
शांत करने के विविध साधन खोज निकालता था, उसमें श्रदम्य शौर्य श्रौर 
' उत्ताइ या। किन्तु अ्रँगरेज़ी शिक्षित मारतवासियों में इन गुणों के बदके अपने 
देश और समाज में न खपने वाली और गअपहितकारी गातों की प्रच्तता पाई 


कविता झ्१६ 


जाती थी। इन्हीं सब विषयों की श्रोर लक्ष्य करते हुए भारतेंदु ने कहा है; 
' लिया भी तो < गरेजों से श्रौुन । 

श्रतएव भारतदुर्देव के गीरों की देश में चारों ओर वूती बोल रही थी श्रौर 
वे श्रच्छी तरद (हिन्दुओं से समम्त रहे ये [? छोटे-बड़े, अमीर गरीब, शिक्षित- 
अशिक्तित सब पर उनका जाल विछ हुश्ला था। वे नवयुग के प्रकाश से 
अपनी उन्नति का मार्ग नहीं खोज पा रहे थे। यह देख कर भारतेन्दु को 
भारत के सर्वनाश की निश्चय श्राशा हो गई थी | 

हिन्दी साहित्य में नवीन सुधारवादी श्रान्दोलन शझ्र्य समाज की 
स्थापना से पहले ही पाया जाता है। मारतेन्दु के पिता बाद्ू गोपालचन्द्र 
श्रौर महाराज रघुराजपिह्ट हिन्दू समाज में धार्मिक और सामाजिक सुधारों 
के पक्षपाती थे | स्वयं भारतेन्दु श्रपने समय के प्रगतिशली व्यक्तियों में से थे | 
आर्य समाज की स्थापना उनके जीवन काल में हो चुकी थी। परन्तु उन्होंने 
इस मत का अवलम्बन नहीं लिया | वे पक्के वेष्णव बने रहे | इतने पर 
उनको दक्कियानूसोी कहना कुफ़र फे--बरावर होगा | वे नवीन जाणति के बच्चे 
आदश थे। आय समाज भी एक जबर्दस्त आन्दोलन था। उससे देश को 
अत्यन्त लाम पहुँचा । उसके धार्मिक्र और सामाजिक विचारों का प्रभाव 
असमाजी लेखकों की रचनाओं पर भी पढ़ा | परन्ठु वास्तत्र में असमाजी 
लेखक भारतेन्दु को अ्रपना पथ-अदर्शक मानते ये। भारतेन्दु के साथ वे 
सनातन धर्म में ही सुधार करना चाहते थे। श्रन्य मतों को वे भारत के 
हित के लिये घातक सममते थे । इस काल में कोई भी प्रसिद्ध श्रार्य उमाजी 
कवि नहीं हुआ । वह श्सलिए नहीं कि थ्रार्य समाज कोई साधारण श्रान्दोलन 
था | वरन्‌ इसलिए कि वह प्रचारात्मक आन्दोलन होने की वजह से गय 
की उन्नति के लिये अधिक श्रनुकूल था। काब्य-त्षेत्र में ग्राये समाजी कवि 
केवल गो-रच्या, विधवा-विवाह श्रादि पर भीड़ को खुश करने वाले अकला- 
त्मक भजन, लावबनी आदि लिख पाये। कला का श्रभाव आर्य समाज में 
ही नहीं, वरन्‌ संसार के सभी सुधारवादी (?077४87708)) श्रान्दोलनों 
में पाया जाता है। सुघारवादी ([2५7५६७०७) इुछ तो सौन्दर्य भावना को 
दुख और दुःख की भावना के श्राभ्रित समक्त कर कला से दूर मागते हैं; 
श्रथवा सत्‌ और अ्रतत्‌ से परे भी कोई अ्रनुमव है, इस विचार को मैतिक 
उद्देःय से हीन समझ कर उसमें विश्वास नहीं करते (१ 


"डॉन आाबन्दकुमारस्वामी : साफणवा ए70छ 06 876 : प्रफ००:७ 
580&0५ ( ॥08706 ०0 55४8- उ८छ ४०75. 498 ), 99. 32-83. 


३२० आधुनिक हिन्दी साहित्य 


अआलाराम सनन्‍्यासी की “गो उपमा प्रकाशक मछारी' ( १८६२ ), 'मजन 
गो रचा उपदेश मरी! (१८६२ ), भजन प्रतिमा पूजन मएढन! 
( १८६४ ) श्रादि, मधावीरप्रसाद नारायणतिदह की “मगवत चरिध्र 
चन्द्रिका! ( श्य्प्ण ), काशी फे नाथ कप्िि की कलियुग पचो्ी! 
( १८६५ ) जैसी श्रनेफ साघारण रवनाश्रों को छोड़ कर इन सुधारवादी 
विषयों पर श्रलग प्रमुख श्र सम्पूर्ण रचनाएँ श्रघिक नहीं मिलती | भारतेन्दु 
की “जैनकुतृ.इल” ( १८७३ ) शरीर कवि शद्गरप्रसाद दीदछित की 'मिशान- 
बोध! ( श्८ू८८ ) जैसी रचनाएँ बहुत कम हें। श्रधिकांश में स्वतन्त्र 
रचनाश्रों में ही सामाजिक और धार्मिक विपयो से सम्बन्ध रसने वाली फुटकर 
रचनाएं पाई जाती हूँ । उनमें जहा ग्न्य विष ई वर्दां सुधारों फे विषय में भी 
कवियों ने कुछ कह दिया है। जिन समाचारपत्रों में इन विषयो की कविताएँ: 
छुपा करती थीं उनकी फ़ाइलें श्रप्राप्य हैं। श्रस्तु, इस विपय के श्रध्ययन 
का हमारे पास एक ही सहारा रद्द जाता है | 
वास्तव में मारतेन्दु हरिश्चन्द्र तथा उनके सहयोगी श्रगरेज़ों से श्रच्छी- 
अच्छी, जैसे देशभक्ति, समाज-सेवा श्रादि श्रौर उन बातों के लेने के पक्तपाती 
थे जिनसे देश अधोगति के गते से निकल फर उन्नतिन्‍्पथ को ओर 
गतिमान्‌ हो सकता था श्रौर साथ ही जो बाते भारतीय चिंता-पद्धति श्रौर 
जीवन में खप सकती थीं | उदाहरणार्थ, निज माया-शान ओऔ्र मदत्व पर जोर 
देते हुए भारतेन्दु कहते हैं कि यद्यपि £ गरेज़ी पढ़ने से अनेक शुण प्राप्त होते हैं 
किन्तु उनका श्रपनी भाधा द्वारा प्रचार करने से ही कल्याण हो सकता है। 
घर में अपनी स्त्रियों फो लोग उस समय अश्रंगरेज्ी नहीं पढ़ाते ये। 
गुरजनों से शिक्वा प्राप्त करने पर मी बालकों की प्रधान शिक्षिका माता ही 
रहती है। उस माता के शान के लिए हिन्दी भाषा परमावश्यक थी। 
अगरेज़ी शिक्षित ओर निज-भाषा शान-विद्दीन व्यक्ति घर से बाहर तो श्रपनी 
शान जमा लेते थे किन्तु घर के व्यवद्वार में वे निपट अशानी बने रद्दते ये | 
या तो 'पतलून पह्टिन कर साहब बन नाते थे! या मौलवी साहब | इससे 
श्रपनी स्त्रियों का भला न|कर पाते थे | पतिदेव यदि'“देहरा' पूजते तो स्त्री 'भूतः 
पूजती थी। इसी से जब त# घर-घर में स्री ध्ौर पुरुष धवद्या-बुद्धि-निधान? 
न बन जाते थे तब तक उन्नति की कोद झाशा नहीं थो। 
कुछ मतिक्रियावादी और पुराणपथी कवियों को छोड़कर मारतेन्दु तथा 
समय की गति समझने वाले श्रन्य कवि चाहते थे कि श्ञान-विज्ञान के प्रकाश 
में श्रति का परित्याण कर मध्यम मार्ग प्रहणु करते और साथ हो भारतीयता 


फविता ३५१ 


को बनाए रखते हुए देश राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, साहित्यिक, 
श्रौद्योगिक आदि समस्त क्षेत्रों में उन्नति प्राप्त करे। उनका यद्दी दृष्टिकोण 
स्वयं भारतीय सुधारवादी आंदोलनों के प्रति था। वे सामाजिक 
श्रौर घार्मिक सुधार चाहते थे किन्धु श्रति का परित्याग करते हुए 
कोर पश्चिम के चकाचोंध से बच कर भारतीयता की रह्वा करते 
हुए | क्योंकि वे संगठन श्और ऐक्य चाहते थे इसलिए श्रनेक नवीन 
श्रौर सुधारवादी श्रांदोलन उन्हें पवन्द न थे। उन्हें पूर्ण विश्वास 
था कि श्राये समाज श्रोर ब्राह्म समाज द्वारा तीयय-स्थानों, पुराणों, 
मूर्तियूजा आदि के खण्डन से देश का कल्याण नहीं हो सकता। उससे 
मतैक्य के स्थान पर मत-पार्थक्य ओर अराजक्ता का प्रचार होगा | लकीर 
के फ़कीर मी वे बनना नहीं चाहते ये | प्रत्येक कार्य में विवेक श्रोर समाज- 
द्वित का उन्होंने सदा ध्यान रक्खा | काल की गति से जो भावनाएँ श्रौर 
सस्थाएँ विकृत हो गई थीं उनका भारत श्रौर हिन्दुत्व के नाते बुद्धि-यूव॑क 
पुननिर्माण करना उनका ध्येय था। इसीलिए तो श्रयोध्या सिह उपाध्याय 
ने श्राक्षे समाज आरज समाज मत वालों? को यूरोप के ढंग पर वात करने 
और कलइ फूट फैलाने वाले कहा है। विभिन्न मतों को वे रद्दी-सद्दी जाती- 
यता नष्ट करने वाले, रस में विष घोलने वाले और श्रयनी मर्यादा नष्ठ करने 
वाले सममते हैं। उन्होंने बड़े ज़ोर के साथ कहा है कि 'हिन्दू रह कर ही 
भारत के रहद्दते हें), श्रन्यथा नहीं। यही रख अन्य कवियों का मी पाया 
जाता है। मतों की विविधता और विभिन्नना को वे मारतीय पतन का एक 
प्रधान कारण मानते थे | अ्रतएव परम्परा गत सनातन घर्म में ही काल श्रौर 
परिध्यिति के श्रचुसार सुधार करने के दे पत्तपाता घे । वे देवी-देवताश्रों, 
भूत-प्रेतों की पूजा के विरोधी ये। इनके स्थान पर वे विशुद्ध ईश्वर-शान का 
उपदेश देते थे । साथ ही प्राचीन सनादन पर्म के प्रति श्ार्य समाज को 
भाषना का भी वे ज़ोरदार शब्दों में छएडन ऋंरते ये । सबसे बड़ा दुःख 
उनको यह था कि सब विधि निजता तजि जन समाज छुख सोयो?। पुरात- 
नत्व ने एकटस सम्बन्ध न तोड़ कर वे समाज के क्रमिक विकास में विश्वास 
रखते ये । इस विकास की जड़ भी वे मारत-भूमि में ही रखना चादते थे। 
ग्रंगरेज्ी शिक्षितों की सामाजिक और धघामिक्र अश्रमारतीयता तो उन्हें 
बिलकुल न छुद्दतो थी । भारतेन्दु के धब्दो में : 

भारत में एहि तमय भई है उव दुछ विनदििं प्रमान हो दुइ-रंगी । 

झाषे पुराने पुरानहि मानें त्राघे भए्‌ किरिस्तान हो दु्-न्ंगी।॥। 

डर 
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क्या तो गदह्य को चना चढ़ावे फि दोइ दयानन्द जाये हो दुइ-रगी | 
क्‍या तो पढ़ँ कैयी फोटिवलओ कि ऐोइ बरिस्टर घाय हो दुइ-रगी ॥ 
एड्टी से भारत नाश भया सब जहाँ तहाँ यदी द्वाल दो दइ- भगी | 
होठ पक मत भाई सबे श्रथ॒ छोड़ हू चाल कुचाल दो दुइ-रगी ॥?*९ 
वास्तव में जो ब्येय उम्रवादियों फा था वी श्येय भारतेन्दु दरिश्चन्द्र 
का भी था | किन्तु वे उस ध्येय तक एकदम वेगपूर्वक न पह्ेच कर धीरे-घीरे- 
पहुँचना चाहते थे। वैसे भी भारतीय सम्यता फे इतिद्दास में यर्दां फे धामिक 
श्रौर सामाजिक क्षेत्रों मे क्रातिकारी परिवतन देखने में नी श्राते । प्राचीन 
और नवीन का ससर्ग होने पर यहाँ नवीन प्राचीन को प्रमावित कर प्राचीन 
में मिलते श्रौर फलत; प्राचीन को एक नवीन रूप घारण करते देखा गया 
है | विकासवाद का यही सिद्धान्त भारत की सामाजिक एवं घार्मिक प्रगति 
वा थ्राघार रहा है | भारतेन्दु भी इसी प्रगति-क्रम का श्रनुगमन करना चाहते 
ये, श्रौर इसीलिए वे उम्रवादियों से सहमत न हो पाते थे, फिर वे चादे 
प्राचीन घर्म का ढोंग रचने वाले कूपमण्डूक ब्राह्मण हों या आआार्यसमाजी, 
ब्राकह्मममाजी द्ों या ईसाइयत का दम भरनेवाले नवशिक्षित भारतीय । 
रुच्चे और वास्तविक हिन्दू घ॒र्म की पुनर्स्पापना द्वी उनका मुख्य ध्येय था। 
आलोच्य काल के कवियों की प्रार्थना है 
“हिय सों नाथ न चीसरै कब्हु रास फो राज | 
टिन्दूपन पै इृढ़ रहे निस दिन दिन्दु समाज ॥!४ 
पअ्रव सात दया कर देहु चर, लगी रहें तुम्दरे चरन | 
हिय सों न विसारहि हम कबहूँ श्रपनी सांचों हिन्दुपन ||? 


“सांचो हिन्दुपन! शब्द ध्यान देने योग्य हैं । 


भाषा श्र समाज का श्रद्धूठ सन्वन्ध है | श्रालोच्य फाल में भाषा की 
समस्या भी राष्ट्रीय आन्दोलन का एक भाग थी । अदालत की भाषा उदू हो 


१दर्षा-विनोदं (१८८०), भा० म्ं० द्वि०, ना० भ० सघ०, ४२, ए० 
५०००-५० ! साथ ही इरिश्च व्र-वम्पिका', सयठ ६, संय्या १२-१४, जूब- 
शुक्ञाईं, ४८०६ में अ्रकाशित भारतेंदु का 'दुधानंद्र सरस्वत्ती” शीपक ब्लेक्त भी 
देखिए । > 

रबाव्मुकु द्‌ गुप्त : 'सीशाम-स्पोन्र! (१८६६), ए० ६ 

3. )$ ४ * जभमी-स्वोम! ($८:६०), प० *ै४ 


कविता ३२३ 


चुकी थी | जीविका-निर्वाह के लिए लोगों ने उददू पढ़ना-लिखना सीखा औ्रौर उदू 
साहित्य का मनन किया | सरकार को इस नीति से हिन्दी की उन्नति के मार्ग 
में एक रोड़ा श्रटक गया। हिन्दी-माषियों की संख्या देश में सब्रसे अधिक 
रही है | योड़े-बहुत मेद के साथ वह देश मर में समझी ओर ब्रोली जाती 
थी और श्रत्र भी वह राष्ट्रमाषा त्रनी हुई दै। इस सार्वदेशिक मद्तत्ता के 
कारण इिन्दी को राजकीय कार्यां में प्रसव स्थान सिलना चाहिए था 
परन्तु उसे राज्याश्रय प्राप्त न हुआ । इतने पर मी हिन्दी भाषा शरीर 
साहित्य ने जो उन्नति की है वह उसकी सजीवता की परिचायऊ है। श्रंगरेज़ी 
शिक्तित समुदाय के जन्म से एक और गढ़चढड़ी उपस्थित हो गई। अ्रगरेज़ी 
भाषा शिद्धा का माध्यम थी ओर श्रेंगरेज़ी साहित्य का अध्ययन बढ़ता जाता 
था | इससे एक तो माधा-साहित्य का पठन-पाठन कम हो गया | दूसरे सर- 
कारी नौकरी द्वढ़ने वाले श्रपनी भाषा और साहित्य की ओर से उदासीन 
हो गये । बहुतेरे तो उसे घुणा की दृष्टि से देखने लगे। श्रत्तु, द्विन्दी पर 
उदृपरस्त और श्रगरेज्ीदाँ दोनो की कोपदृष्टि थी। हिन्दी-प्रेमी मला श्रपने 
घर में यह श्रपमान कैसे सह सकते ये| मातुभाषा के श्रनादर से उनके 
श्रात्मतम्मान को ठेस पहुँची | सभी राष्ट्रप्रेमियों ने सरकारी नीति का विरोध 
किया । और वैसे तो माषा-सम्यन्धी ग्रान्दोलन बहुत पहले ही शुरू हो गया 
था। परन्तु श्य७४ से, जब कि मारतेन्दु ने 'उदू का स्थापा! शीर्षक कविता 
लिखी थी, इस आ॥रान्दोलन ने उग्र रूप घारण कर लिया | १८७७ में उन्होंने 
हिन्दीवद्धिंनी सभा, प्रयास की शअ्रध्यक्षता में द्िन्दी को उन्नति पर पद में एक 
महत्वपूर्ण भाषण दिया--(हिन्दी की उन्नति पर व्याख्यान! | मातुमापा के 
द्वारा देश और समाज का कल्याण हो सकता था । श्रेगरेज़ी पढ़ने से श्रनेक 
लाम ये | कितु उनका प्रचार मातृभाषा के द्वारा ही हो सकृता था। र्ी- 
शिक्षा का काय मी निज भाषा-उच्चति दे बिना पूर्ण नहीं हो सकता था। 
जिस प्रकार अंगरेज़ों ने अनेकानेक विद्याओों ओर शान के प्रन्य अपनी मापा 
में निर्मित तथा दूसरी भाषाश्रो से श्रवूद्धित कर अपनी उन्नति की उसी प्रकार 
भारतवासियों को उनका श्रचुकरण करना चाहिए । अंगरेजी भाषा में अनेक 
प्रर्विया हैं, किंतु अपनी भाषा जानकर अगरेज्ञ उसे नहों छोड़ते। उसी प्रकार 
भारतवासियों को घपनी मापा नहीं छोड़नी चाहिए। प्रत्येक स्थान से गुण 
प्रहण कर ही अंगरेज्ञ “विद्या के मौन! बने हुए थे । भारतवाठियों को मो जो 
कुछ वे विदेशी भाषा ने पढ़े उसे प्रयनी मापा में किए बिना इतझित्य नहीं 
सममना चाहिए। हगरेज़ तो तुलठीकृत रप्माएय का आशय भी प्रपनी 


है 


ई 


डर आधुनिफ हिन्दी साहित 


माषा में किए भिना सन्द्ुष्ट न हुए | संस्कृत के शान-भगढार से-लोग मातमाषा 
के माध्यम द्वारा ही लाभ उठा सकते ये | तारों से ख़बरें किस प्रकार श्राती 
हैं, रेल फिस प्रकार चलती है, मशीन किसे कद्दते है, तोप क्रिस तग्द 
चलती है, कपढ़ा किस तरह्ट बनता है, काव्राज्ञ क्रिस विधि से तैयार होता 
है, क्रवायद क्रिस तरह की जाती है, बाघ कैसे बाँघे जाते ६, फार्टोम्राफ़ो क्रिस 
प्रकार होती दे श्रादि इन सब बाता का शान श्रंगरेज़ी भाषा के माध्यम 
द्वारा प्राप्त द्दों सकता था। इसी शान के श्रमाव में झ्रार्यगण का दिन-दिन 
पतन होता जा रद्दा था। इसी श्रमातव्र के कारण विदेशों कपड़े तथा 
झन्य वस्तुश्रों का श्रचार दोता जा रदा था जिससे देश की निधनता बढ़ रही 
थी | याद यद शान जिसप्रकार श्रंगरेज़ी में था, श्रपनी भाषा में भी दवात्ता तो 
शिक्षा का प्रचार द्ोता, देशका घन बचता, लोग राजनीति, श्रपने देशके 
श्राचार-विचार, शिष्याचार आ्राद बातें सोखते | वे श्रपना धर्म पद्दिचानत्ते । 
इसलिए, भारतेन्दु ने दूसरो फे अधीन रहना छोड़कर ओरों की भाँति 'ग्रपनी 
भाषा द्वारा अपनी उन्नति करने के लिए प्रोत्ताइन दिया। श्रगरेज़ी दी नहीं 
सस्कृत, अरबी श्रौर क्रारसी क खुले खजानों से लूट मचाकर निज भाषा 
भगण्डार भरने के वे पक्तुपाती थ | ठे चाहते थे कि विविध विपयों की छोटी-बढ़ी 
किताबें रची जायें ओर बाल, बृद्ध, नर-नारी सब शान-सम्पन्त हों श्रौर भारत 
में किर से सुप्रभात हो | इस सबंध में उन्होंने श्रंगरेज्ञों से इ शिक्षा महण की 
थी ॥ मातुभाषा का पद्ध अहण कर सरकारी नीति का ये चराबर विरोध करते 
रहे | राजा शिवप्रसाद अश्रफ़ठरों को खुश करने के लिए श्रपनी भाषा का 
गला घोंट सकते थे। किठ्ठ भारतेन्दु ऐसा कदापि न कर सकते थे। 
उनके बाद प्रतापनारायण मिश्र ३ तृप्यन्ताम! ( १८६१ ), राधाकृष्ण- 
दास $ 'मैकडॉनेल पृष्पाज्षलि' ( १८६७ ), मद्ावीरप्रसाद द्विवेदी ; 'नागरी | 
तेरी यद दशा ||! ( १८६८ ), आशा? ( १८६८); प्राथना? ( श्८&८ ), 
लागरी का विनयपत्र! (१६६६) और “इृत्तशता-प्रकाश” (१६००); पालमुकुन्द 
ग्रुत: 'उद्द' को उत्तर ( १६०० ), श्यामत्रिद्वारा और शुकद्देवविद्दारी 
मिश्र; हिन्दी अपील? ( १६०० ), तथा श्रन्य अनेक कवि, जैसे परिडित 
गौरीदत, परशिदत मोहनराय, दीनानाथ पाठकी, पग्िडत हरदेवसह्ठाय 

दीनदयाल, घासीराम, मददेशदत्त, मौलवी बाक्वरअली, मिर्ज़ा साइब* श्रादि 


"देखिए, प० गौरोदत्त द्वारा सम्पादिव दिपनाथरी की घुकारः 


( $म८४ ) | राप्य सक्षुपा! (३६०६) में सहायीरण्खादु हिदेदी कृत 'प्राथ॑ता! 
की दिपि ३६९ धर्दघा, 3८८ के! पे । 


कविता ३२४ 


मातृभाषा का पक्षु ग्रहण कर सरकार की नीति का बराबर विरोध 
करते रहदे। पश्चिमोच्तर प्रदेश ओर श्रवध में यह आन्दोलन बहुत 
ज्ञीरों पर था | प्रायः समी ने उदू' भाषा श्रौर लिपि को त्र्‌ टियाँ बताई हैं। 
विदेशी जामा पहने हुए होने के कारण कोई भी  राष्ट्रप्रेमे उसको ग्रहण 
नहीं कर सकता था। झौर सच पूछा जाय तो इिन्दी-उदू का मगढ़ा 
सास्क्ृतिक, श्रौर भारतवर्ष को अपना देश मानने या न मानने पर है। उदू' 
को जबरदस्ती हिन्दियों के गशे उतारते देखकर राष्ट्रप्रेमिवा का विचलित हो 
जाना स्वाभाविक ही था | इसीलिए, समस्त हिन्दी-प्रेमियों ने डॉ० हृट्र के 
पास प्रार्थनापत्र भेजे थे कि हिन्दी का छीना हुआ पद उसे फिर वापिस दे 
दिया जाय । 
इन कवियों को रचनात्रों से साफ़ ज़ाहिर होता है कि हिन्दी श्रीर 
हिन्दी-भाषियों के साथ वास्तव में ज़्यादती की गई थी और उसका उन्हें 
सच्चा दुःख था। घालमुकुन्द गुप्त की 'उदू को उत्तर शीर्षक कविता में 
व्यग्य से मरा हुप्रा उदू' को संहतोड उत्तर है। प्रतापनारायण मिश्र की 
तृप्प ताम्‌ में तीक्ष्ण व्यग्यपूर्ण और “मन की लह्दर' में दुःखमरी बातें 
सुनकर उदूपररुत शर्म से ग्रपना वर नीचा किये बिना न रह सकेंगे। और 
फिर देखा जाय तो उनका उद्र से कुछ मगड़ा नहीं था। वह जैसी थी 
उसके चैसी बनी रहने में उनको कोई आपत्ति नद्ों थी। वे तो सिर्फ़ यह 
चाहते थे कि चहुसंख्यक जनता की भाषा होने को वजह से द्विन्दी को उसका 
शअ्रधिकार दे दिया जावे | इस सम्बन्ध में उन्होंने श्रपने मनोमाव दो तरह 
से प्रकट किये हैं। पहले, उन्होंने ठए भाषा की त्रुटियाँ श्रौर उसके 
कुप्रभाव दिखाए ए। श्रोर दूसरे, हिन्दी के दुर्भाग्य पर आंसू बद्माए हैं : 
'पे८ट काज सब लोग सिलश्लद्दि उरदू अंगरेजी । 
याते तन में होत तिनदि हो ऐसी तेजी ॥ 
चाइत तेरी श्रोर लाज तिनको बहु लागत | 
हिय में पीर न तनिक छत तेरो द्वित त्यागत ॥| 
हम अखिन है लख्यो ऐसहूँ लोगन छाईी | 
जो लखि एिन्दी रूख महा ऋदुल हे जाहीं॥ 
फ्रारि फूरि के तुरत देंहवि ताको महि दारी | 
पं हिन्दू सनन्‍्तान दोन के चर अधिकारी ॥ 
देसनिवासिन वी गति ऐसी परत लखाई। 
दा जोग सरकार को न दू परी जनाई॥ 


३२६ आधुनिक हिन्दी साहित्य 


ऐसे श्रसमय मोौदि अ्रद्दे जो वचे बचाये। 
इनेगिने द्वो चार द्वितू तेरों बस दाये॥ 
>् भू ञ् 
श्रचद्टी तो मारत सुधार कछु दोन न पायो। 
कलह फूट अरु बैर श्रद्दे च्हु दिस बहु छायो ॥ 
दित अनहित नहि उमस्कि सकदि अगरेली बारे | 
पै ससोधन काज भये डोलहिं मतवारे ॥? *“" 
एक और कवि का कथन है: 


(कहीं का इंट कहाँ का रोढ़ा इंस उदू ने कुनचा जोड़ा | 
लूट मार के मई श्रमीर म्ुक दीन के मारे तीर॥ 


है कोई ऐसा राजा वाबु सत्य-ठत्य जतलावेगा ॥ 
मेरा घर छीना उद्‌ ने फिर म्ुककों दिलवाचेगा। 
इस उदू' ने घाले घर, इश्क-इश्क कर डूबे नर | 


बहार दानिश की पढ़ी किताब, इसको पढ़कर बने नवाब ॥ 


है कोई ऐसा राजा चाई . 
मेरा घर छीना डदू 


चटक मटक उदृ' सिंखलावे, लपक झपक उदू बतलावे। 
जिसकी उदू' हो गई यार, धर्म कर्म का नहीं विचार ॥ 


है कोई ऐसा राजा बाबू. ?* 
शंय रामगुज्ञाम कहते ई : 
'उदू पढ़ि लोगन करी देश की ख्वारी | 
की हाय ससनवी मीर हसन की जारी॥ 
पढ़ २ के जुलेखा बद्दार दानिश सारी । 
पुरुषार्थ का मूल नखाय भये रुच नारी ॥ 
ठदू' पढ़ हुये निलज्ज लान नहिं आती। 
श्रव देश दुर्दशा देख फंग्त है छाती। 
लड़कों को पढ़ाकर इन्दर सभा नचाते । 
पाछे से लगावें ताल न द्विया शरमाते ॥ 


१*डदाइरुण के जिसे देखिए, भयोष्पालिंद उपाष्याय 
( क्राप्योपकब', १६०६,/ए० १३३ )। 


३४९७ शोरीदृष्ठ : दिबनागरी की पुकार; ४० ६ से डदूसत 


 शोकाल 


कविता पा 


सत्र मांति मूखे उनका पुरुषार्थ घटाते। 
श्रपने श्रथ उनके ऊपर पाप मढ़ाते ॥ 
हा दई मूखेता छुई न देखी जाती | 
श्रव देश दुर्दशा देख फरत है छाती ॥ 
अच शीघ्र यल करिये मलिका महरानी । 
हो रही से विधि हाय मरत की हानी ॥ 
कर जोड़े राम शुलाम विनय है सारी। 
भारत की नेया डूबत लेद्ुु डबारी ॥ 
दिन २ श्रप छीजत जात भारत हर बाती | 
अब देश दुदंशा देख फदत है छात्ती ॥!* 
भारतेन्दु ने श्रत्यन्त दुःख के साथ कहा है : 
भाषा भई ठदू जग की अत तो इन ग्रथन नीर हुबाइये ॥? 
परन्तु इतने पर मी हिन्दी-माषियों में श्राशा का सश्चार कम नहीं दुआ था ! 
“कल्याणि | नागरि [ इर्ती विनती सुनीजे 
माता | दयावति | दया न कमी करीजे | 
हूजे अधीर जनि, यद्यपि होति देरी 
सेवा अवश्य करिई अरब सर्व तेरी ॥२०॥ 
भर | ञ्रर 
अद्दो देवि आशे | प्रशंसा तिहारी 
सके के यथावत्‌ न जिदूवा इमारी । 
मही मण्डल ब्योस पाताल माहदीं 
कहां शक्ति न व्याप्त तेरी सदा हीं ! 
| र ञ्र 
शुणमग्राम को आगरी नागरी है 
प्रजा की जु सन्‍्मान जो जागरी है। 
मिले त्ाहि राजाभय द्वेमक्रारी 
यही पूरियी एक आशा हमारी ॥२११२ 


"शाम रास गुबाम । 'सद़मंस्यम्ताबा! ( १८८६ ), प्‌ृ० १६-३३, 
२अह्ददोर भ्साद द्विवेदी  'नागरी | तेरी यह दशा [!! ( ६८४८ ) 


इ्श्८ ख्राघु निक हिन्दी साहित्य 


भीषण उद्योग श्रीर श्रान्दोलन फे फलस्वरूप पश्चिमोत्तर प्रदेश के लेफ़िटर्नेंट- 
गवर्नर सर एऐटनी मेकडॉनेल ने श्रदालत में नागरी-प्रवेश की घोषणा 
प्रकाशित की | लाद साहब के इस कार्य की समी दैिन्‍्दी-प्रेमियों ने भूरि-भूरि 
प्रशसा की है: 


'धधन मेकढानेल लाट भजा के दुःख निवारे। 
कचहरिया लीला सो सब के प्रान उबारे ॥ 
घन उनइस सौ सन घन घन यह मार एपरिल | 
घन तारीख श्रठारद्द जन-दिय-कमल गए खिल ॥ 
जब ली दिदू दिंदी रहे यद्द शुम दिन न विमारिहँ। 
मेकडानेल नाम पवित्र यह नित्त सादर उच्चारिई |?" 


परन्तु व्यावहारिक रूप में उनका घोषणा पत्र नहीं के घरावर रहा है | 

शअ्रव तक दिनन्‍्दी काव्य में सस्कृत की प्रयाल। पर मकृद्रि-त्र्णन दोता 
झा रहा था | परन्तु हिन्दी कवियां में उसको विशेषताएँ नहीं पाई जाती | 
उन्होंने सश्कृत के पिछले फवियों के अश्रनुकरण पर श्रज्ञार फे श्रन्तर्गत 
केवल उद्दीपन की दृष्टि से प्राकृतिक वच्तुश्रों श्रोर ब्यापारों का उल्लेख 
किया हे | घुमा-फिरा कर सब्र कवियों ने कुछ प्राकृतिक वस्तुग्रों के नाम 
मर गिना दिये हैं। उससे न तो प्रकृति के प्रति कवि के भाषों का पता 
चलता है और न पाठक के सामने प्रस्तुत दृश्य स्पष्ट ही हो पाता है | 
उनका प्रकृति-वर्णशन राजमहलों के बागों और उपवनो तक सीमित है। 
भारतेग्दु इरिश्चन्द्र मान्व-प्रकृति के कवि ये | पणिडित रामचन्द्र शुक्ल का 
कहना ठीक है कि प्रकृति फी ओर उनका ध्यान आकृष्ट न हो सका। 
उनकी रचनाश्रों में जो प्रकृति-वर्युन मिलते हं वे केवल परम्परा का पालन 
मात्र हैं। उनमें उनका दुदय स्पष्ट नहीं कनकता। । परन्तु हिन्दी काव्य कौ 
नई घारा फे विकास के साथ कवियों का प्रकृति-वर्शन भी कुछ स्वाभाविक 
हो चला था। अ्रव वे नायक-नायिकाओं के सुख-दुशख में रंग कर प्राकृतिक 
बस्तुश्रों के नाम मर नहीं गिनाते थे। उन्होंने ग्रकृति का यूक्ष्म निरीक्षण 
कर उसका अश्रत्यन्त सुन्दर उद्घाटन किया है। प्रकृति-वर्शन का यह 
स्वतन्त्र रूप धालमुझुन्द गुत्र, प्रतापनारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन सिह 
श्रादि कवियों की रचनाओ्रों में गया जता है। परन्तु श्रीपर पाठक की 
रचनाओं में उसके विशेष रूप से दर्शन होते हैं। उनकी “बसन्तागमन? 


१शापाकृष्यदास : मिकदानेज पृष्पांणक्षि' ( १८३७ ) 


कविता ३२६ 


( ९८८१ ), वसन्त राज्य' ( श८८१ ), बिसन्‍्त! ( १८८३ ); (हिमालय! 
( १८्पय४ड ); 'मिघागमन! ( १८८५ ), 'वरस बसन्‍्त? ( १८८3 ), 'धनाष्टक! 
( श्य्प६ ), 'दिमन्त! ( श्८८७ ), 'शरदसमागत स्वागत” ( १८६६ ), 
घबिनविजय! ( १८६६ ), 'गुणवन्त देमन्त' (१६००), “नव वसन्त! 
( १६०० ) जैसी कविताश्रों में श्रत्यन्त सुन्दर प्राकृतिक दृश्य-विधान मिलता 
है, जैसे, 

(ज्जल छँचे सिखर दूर देसन लों चमकत 

परत भानु-नव-किरन प्रात सुवरन सम दमकत 

लता पुद्दुप बनराजि, सदा शख्युतु॒राज सुहावत 

हरी मरी डहडह्दी दृच्छु-माला मन भावत 

कोकिल कीर कदम्प, श्रम्ब चढ़ि गान सुनावत 

स्पाम चार सुगीत मधुर सुर पुनि पुनि गावत 

कहुँ हवरीव कपोत कहू' मैना लखि परियत 

कहुँ खेचर वर चकोर के दरसन करियत 

देवदार की ढार कहू' लंगूर हिलावत 

कहु' मकंट की कटठक वेग सों तर-तरू घावत 

विकसित नित्त नव कुसुम तरुन तरू मुकुलित बौरत 

अलवेले अ्ररिवृन्द, कठिन के ढिग ढिग मौरत 

सरना जहं तहं करत करत कल छुर छुर जलरव, 

पियत जीव सो श्रम्बु, अमृत-उपमा ट्टिम सम्भव 

पवन सीत अ्रति सुखद, चुकावत बहु विधि-तापा 

चादर दरसत, परसत, वरसत, आ्रापददि आपा ।?१ 

श्रथवा 

ध्ीता कातिक सास शरद का श्रन्त है 

लगा सकल-ठुख-दायक अत हेमन्त है 

ज्वार बाजरा श्रादि कमी के कट गये 

खल्यान के कास से किसान नित्रट गये 

योड़े दिन शो बेल परिश्रम से यमे 

रबन्दी के लहलदे नये अ्रंकुर जमे 

ज़ञमींदार को मिली उगाही खेत को 

मूल ब्याज सब देन महाजन की चुक्ो 


पड्रोबर पार्क : 'हिसादइनः 
झए 





३३० आधुनिक हिन्दी साहित्य 


उसके घर श्आनन्द हप॑ सुख मच रहा 
जिनको कुछ नहीं बचा, काम को यो रदे 
क्रिस्मत को दे दोप बैठ घर रो रहे 

खाने मर को जिस किसान को बच रहा 
खरीफ़ के खेतों में ग्रव्न सुनसान दे 

रब्त्री के ऊपर कियान का ध्यान दै 

जहा तहां रह परोदे चल रदे 

बरदहे जल के चारों श्रोर निकल रहे 

जौ गेंहूं के खेत सरस सरसों घनी 

दिन दिन बढ़ने लगी विपुल शोमा सनी 
सुघर सॉफ सुन्दर कयूम की क्‍्यारियां 
सोझा, पालक, श्रादि विविध-तरका रियां 
श्रपने श्रपने ठौर समी ये सोहते 

सुन्दर शोभा से सबका मन मोहते “?* 


ऐसे वर्णुनो में प्रकृति का दृक्ष्म ओर सुन्दर निरीक्षण पाया जाता है। 
कवि मानव को भी प्रकृति का श्रक्ञ मान कर श्रागे चढ़े ६ं। शज्ञारी कवियों 
का प्राकृतिक वस्तु-शान कितावी श्रोर परम्परानुगत था। उपर्युक्त जैसे वर्णान 
सीघे और सुन्दर हैं| उनमें उपमा श्रौर उत्प्रेज्ञा को भरमार से प्राकृतिक दृश्य 
श्रस्पष्ट नहीं हो गया । संस्कृत और अगरेज्ञी काव्य के श्रष्यपन के पलस्वरूप 
हिन्दी कवियो ने इस श्रोर ध्यान देना आरम्भ कर दिया था। भ्रीघर पाठक 
पर गोल्डल्मिय की 'हर्‌मिट! ( स्र७776 ) और “देज़रटेड 'वितेज? 
(9०8०7४७९ 'ए१।७७७) में दिये ग्ये प्रकृति वरून का बहुत प्रभाव पड़ा 
है। और यद्यपि उनकी 'मेघागमन? जैसी कुछ सवनाश्रों से प्रकृति-वर्णन के 
मीतर छिपी हुई उनकी भावनाओं और उनके निजो व्यक्तित्व पर प्रकाश 
पड़ता है , जो स्पष्टतः यूरोपीय प्रमाव है, तो भी उनके बर्णुन संस्कृत के 
प्राचीन कवियो की प्रणाली पर प्रकृति के स्वतन्त्र रूप का दश्शन ही अ्रधिकतर 
कराते हैं और शुज्ञारी कवियों फी परम्परानुगत शुष्क श्रौर नीरस पस्तु-गणना 
सात्र से बहुत परे हैं। गोल्डस्मिय की शैली पर प्रकृति-वर्णन में उन्होंने 
सानव-अ्नुभूतियों का भी ध्यान रक्‍खा है| 'मेघागमन” में भेघों का वर्णन 
करते समय वे बाल-विधवा के मन के भावों को नहीं भूले : 





*श्लोघर पाठक : 'देमसग्स' (सनोबितोद?, ६३७ स०, पृ० ७४-७५) | 


कविता ३३१ 


लाना कृपाण निज पाणि लिये--वपुनील वसन परिधान किये 
गम्भीर घोर श्रमिमान हिये--छकि पारिजात मधुपान किये 
छिन-छिन निज जोर मरोर दिखावत 
पलपल पर श्राकृति कोर क्लुकावत 
बनराह बाट श्यामता चढ़ावतत 
वैधव्य वाल ब्ामता बढ़ावत 


यह मोर नचावत, शोर मचावत, स्वेत-स्वेत बगपांति उड़ावत 
सीतल धघुगंध, सुन्दर शअ्रमंद, नन्‍्दन प्रसून मकरन्द विन्द 
मिश्रित समीर त्रिन धीर चलावत 
श्र घियार रात, हाथ न दिखात, घिन नाथ वाल त्रिघवा ढरात 
तिन के मन मदिर श्राग लगावत 
छिन गर्जि-गर्जि पुनि लजि-लजि, निज सेन सिखावत त्जितर्जि 
दुन्दुभी घरिण आकाश लचावत 
मल्लार राग गावत विद्ाग, रस प्रेम पाग, अद्दो घन्य माग 
सुब्च पावत शआवत मेहद महावत' 
इस प्रकार आलोच्य-काल में हिन्दी के प्रकृति-वर्णन का फिर से सस्कार 
होने का पता चलता है । 


प्रकृति के सूक्ष्म निरीक्षण और सुन्दर दृश्य-विधान के साथ-साथ कविता 

की नवीन धारा में वर्शनात्मक शक्ति का भी श्रच्छा परिचय मिलता है | 
जिस प्रकार एक चित्रकार किसी वनम्थली का सुन्दर चित्रण करता है, 
उसी प्रकार इन कवियों ने वनस्पली के या श्रन्य॒ वर्णन बड़े उच्चे और 
सुन्दर रूप में किये हैं, जैसे, 

'कोसों तक का जंगल है श्र इरो घास लद्दराती है। 

हरियाली ही दीप पड़े है दृष्ट जहां तक बाती है ॥ 

कहीं लगी है मड़वेरी श्रौर कहीं उगी है ग्वार। 

कहीं खड़ा है मोठ बाजरा कहीं घनी सी ज्वार ॥ 

कहीं पै सरसों की क्यारी है कहीं कपास के खेत घने | 

जिसमें निकलें मनों बिनोले श्रथञा घड़ियों खली बने ॥ 

मू.ग मोंठ की पढ़ी पतोरन और चने का खार | 

कहीं पड़े चोले के बंठल क्रहीं उड़द का न्यार ॥ 

कहीं सेंकड़ों मन भथूता है कहीं पे रक्ली सानी है। 


३३२ आधुनिक हिन्दी साहित्य 


कच्चे तालाबों में श्राघा कीचड़ श्राघा पानी दे ॥ 

घरी है वा भीगे दाने से भरी सेकड़ों नांद | 

करते हैं मेंसे और भेस उछल कूद और फांद ॥"* 
इसी प्रकार एक साधारण सी बात का कवि इस प्रकार वर्यान करता हे ; 

क्या ज़ोर जुल्म जालिम बृजरान तेरे बदर ॥ 

शैहतान सबसे शाला है मघुपुरी के बदर ॥१॥ 

पगढ़ी उतार टोपी कपड़ों को फाड़ते हैँ ॥ 

बासन वनात पोथी बद्था को दोड़ते हैं ॥ 

कर खूब ज़ोर दस्ती होते हँ घर के श्रन्द्र ॥ क्या० २ 

एक नाज़नी मां पर सोती पलग बिछाये ॥ 

बेहोश थी विचारी जिसको न कुछ मी भायें ॥ 

वाली उतार भागे हल्ला हुआ इकंदर || क्या० ३े 

गर दस्त देखें खाना खाने पे दूटते हैँ ॥ 

दृएकिस दजरे दोही बाजार लूटते हैँ ॥ 

इक्जत उतार लेवें करते हैं होश मंदर ॥| क्या० ४ 

परदे को फोड़ उसकी ईसें निकाल पके ॥ 

छुज्जे को फो उसके टोढ़े को फोड़ सटवें ॥ 

छुपरा बचें न खपरा वो टापरा न मन्दर || कक्‍्या० ५, 

चाहे जिसे गिरादे हर फिस्म काट खाते ॥ 

तौड़े हैं फल वाढि पत्ते चमन फलदर ॥ क्या० ६ 

पहले तो इन की तूने नवनित यार पाले ॥ 

रहने के मधुपुरी में अ्रव पड़ रहे हैं लाते ॥ 

सुनले श्ररण इनौ की छूटे न ये वतन दर |” क्या० ७१ 
अनेक श्रन्य विषयों के भी ऐसे ही वर्णन मिलते हें। मुकज्ञारी कवियों को 
रचनाओं में ऐसे मनोरम दृश्य कहाँ | नई घारा के कवियों के समीप समस्त 
जीवन-लेत्र काव्य का विषय बन गया था| इसोलिए उसमें स्फूर्ति है, सजीवता है। 

उपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो गया होगा कि हिन्दी की काव्य-घारा 

पुरानी परिपादी को छोड़ कर देश-काल की परिस्थितियों के श्रनुसार नये 


१०६-१०७ ) | 
>आाधुर बवनीति : भ्रेमरष्ता ( $८मर ), ५० ३९ 
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ज्ेत्रों और विषयों का श्रोर मुढ़ रही थी | विषयों का चयन विहकुल नया है | 
राजनीतिक जाशति और सामाजिक एवं धार्मिक सुधारों के उत्साह की श्रमि- 
व्यक्ति तथा नवीन काव्य-शक्ति के परिचय के अतिरिक्त हमें कविता के नये 
रूप में ओर भी श्रनेक नवे-नये विषय मिलते हैं । उसमें विस्तृत दृष्टिकोण फे 
फलस्वरूप नवीन भावों का विशेष प्रावल्य मिलता है | काव्य के इस नवीन 
युग के आरम्भ में दी श्रीधर पाठक की जगत सचाई सार! ( श्य८७ ), 
रत्नसहाय और वजदन कृत “श्रलिफक्रनामा! ( १८८८ ) और साघवदास 
द्वारा उसका उत्तर “निर्मम अ्रद्वोत सिंद्द? ( १८६६ ), रामचन्द्र त्रिपाठी की 
“विद्या के गुण श्रौर मूर्सता के दोष”* शीषक कविता श्रादि रचनाओं में 
दाशनिक विवेचन, भारतेन्दु कृत 'दग़ाबाज़ी का उद्योग” * आदि में ऐतिहासिक 
सत्य की खोज, श्रीनिवासदास कंत “असेल्स की लड़ाई” में श्रन्तर्राष्ट्रीय, 
राधा चरण गोस्वामी कृत 'दामिनी दूतिका? (१८८२) में वैज्ञानिक (तार) जैसे 
उच्च विषयों से सेकर भ्रीघर पाठक कृत म्युनिसिपेलिटी-ध्यानम! ( १८प८४ ), 
वालमुकुन्द गुप्त कृत 'प्लेग की भूतनी” (१८६७ ) और “ज़नाने पुरुष' (१८६८), 
महावीरप्रसाद द्विवेदी कृत मांसाहारी को हंटर! ( १६०० ) और श्रयोध्वा 
पिंह उपाध्याय कृत 'बन्दर', 'कोयल?४ श्रादि जैसे हास्य और ब्यंग्यपूर्ण, 
सरल, साधारण और बालोपयोगी कविता के श्रालम्बन श्रोर विषय हमारे 
सामने आने लगते हं। कविगण राज-दरवारों के विलासपूर्ण वावावरण से 
बाहर निकल कर और काव्य की पुरानी प्रणाली छोड़कर जीवन-ब्यापी मिन्न- 
भिन्न विषयों, ज्यापारों श्र प्रणालियों का अनुसरण करने लगे । ऐतिहासिक 
झोर सामाजिक परिस्थितियों का उन्होंने पूरा ध्यान रक्खा है। श्ञानन्सञ्लय 
की प्रबल आकांद्ा लेकर वे श्रागे बढ़े। सत्य और नीरन्द्ीर-विवेक प्रहण 
कर उन्होंने देश की मानसिक प्रगति के मार्ग और उसके भावी जीवन की 
प्रशस्त श्राधार-शिला का निर्माण किया । 

श्न्त में यह भी सूचित कर देना आवश्यक जान पढ़ता है कि कुछ 
रचनाओं को छोड़ कर, जिनमें स्पायित्व गुण है, श्रालोच्य काल में सामयिकत 
कविताओं की ही धूम रही | कवियों ने श्रपनी रचनाश्रों में राजनीतिक श्रौर 


*दे* वीरेश्वर अक्रवर्ती द्वारा सम्पादित साहित्य संग्रह! (३८८६) 
रही 

3ट्रे० 'दृण्दिबिन एंटिब्येरी', १३११ 

जदे० 'काम्योपवन' 
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सामाजिक श्रान्दोलनों का श्रधिकतर श्रनुसरण किया है। उनमें तत्कालीन 
भावों और विचारों के प्रचार का प्रइल उद्योग है | इमारे कवि स्वय विविघ 
श्रान्दोलनों में सक्रिय रूप से भाग लेते थे। फलतः उनमें कवित्व-शक्ति या 
काव्यानुभूति का पूरा विकास नहीं पाया जाता। श्रोर विकास के प्रथम 
चरण में यह सभव भी नहीं या । परन्तु इससे इस काब्य-साद्ित्य का मद्ृत्त्व 
किसी प्रकार कम नहीं हो जाता | उसका महान्‌ ऐतिहासिक मद्दत्व है, उसमें 
नवयुग की कलक है श्र उसी ने काव्य को श्राघुनिक विचारघारा की श्रोर 
प्रबृत्त किया । 

अंगरेज़ी शिक्षा का देश में प्रचार हो चुका था । हिन्दी के साहित्यिक श्र गरेज़ी 
भाषा के ग्रन्थ पढ़-पढ़ कर हिन्दी की भीवृद्धि करने में लग गये | श्रीधर पाठऊ 
का नाम इस ओर विशेष ग्यादर के साथ लिया जा सकता है। उन्होंने सोचा कि 
श्रव राधा-कृष्ण के कल्पना-सभूत विलास-वैभव की गाथा गाने के चजाय 
जोवन-सम्बन्धी मानव-अश्रनुभूतियों को साहित्य में व्यक्त करना अधिक श्रेयस्कर 
होगा । उन्होंने स्वय ऐसे काव्य की रचना की जिसमें नायक-नायिका की प्रेम- 
लीला नहीं, वरन्‌ मानव-जाति का दुःख, दारिद्रय, प्रेम श्रौर सद्दानुभूति है। 
हिन्दी में ठुन्दर श्रौर कलापूर्ण रचनाश्रों का श्रभाव देखकर उन्होंने पाठकों 
के सामने ऐसी रचनाएं रखनी चाहीं जो सरल, सुन्दर श्रौर यथार्थ जीवन का 
चित्रण फरने वाली हों, जिनमें वे श्रपने हृदय की समस्त भावनाएँ देख 
सके | श्रत उन्होंने श्रंगरेज्ी के कवि गोल्डस्मिथ के "हर॒मिट! ( प्रा) 
का “एकान्तवासी योगी” ( १८८६ ) और “ढेज़रटेड विलेज” ( ]9680780 
'ए१]]820) का 'ऊजड़ आम! ( १८८६ ) के नाम से हिन्दी में अनुवाद 
किया | विषय और शैली की दृष्टि से उन्होने ये दो बड़े श्रच्छे नमूने हिन्दी 
साहित्यिकों के सामने रक्खे | श्रनुवाद श्रत्यन्त सुन्दर हुए हैं। इनके अ्ति- 
रिक्त उन्होंने “गढ़रिया और श्रालिम! (१८८४), लौंगफेलो कृत 'इबजलाइन? 
( 7।४७०९०)॥78, श्पण३ ) और पारनेल कृत 'हर्‌मिट”! ( १८६४ ) का 
भी अंगरेज्शी से श्रनुवाद किया । वास्तव में काव्य के छ्ेत्र में भीघर पाठक की 
इचनाओं में नवीन श्रध्ययन के फलस्वरूप उत्पन्न नवीन साहित्यिक दृष्टिकोण 
का सर्वोत्तम उदाहरण मिलता है | १८७६ में मानपुरा, ज़िला मुज़फ़फ़रपुर के 
बाबू लक्ष्मीप्रसाद ने गोल्डस्मिथ के 'हर्‌मिट! का खड़ीबोली में श्रुवाद किया 
जिसे बाबू श्रयोध्याप्रसाद खन्नी ने अपने 'खड़ीबोली का पद्म! ( श्यय८ फा 
लन्दन रस्कर ) नामक संग्रह में बड़ी खुशी के साथ सम्मिलित किया | कवि 
ने कथा को भारतीय झावरय दे दिया है। १८६७ में श्राबू के (विद्यारसिक? 
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ने ग्रेकी 'एलेजीः ( [0]08ए ) का आमस्थ-शवागार-लिखित-शोकोक्ति” के 
नाम से अ्रनुवाद किया । 'र्नाकर? ने पोप की रचना का 'समालोचनादर्श! 
के नाम से हिन्दी श्रचुवाद ( १८६७ की नागरीप्रचारिणी पत्रिका में ) 
प्रकाशित किया । भ्रे की 'एल्लेजी? की प्रणाली पर हिन्दी में भी शोकपूर्य 
कविताएं, लिखी जाने लगीं | हरिश्चन्द्र, श्रीधर पाठक, प्रतापनारायण मिश्र 
और अ्रम्बिकादतत ब्यास को झुत्यु पर क्रमशः भ्रीधर पाठक, महयवीरप्रसाद 
द्विवेदी, अयोध्या सिंह उपाध्याय और बालमुकुन्द गरुत, और श्रीनगर के राजा 
कमलानन्द सिंह ने सु-दर शोकपूर्ण कविताएँ लिखी हैं । 
फ़ोट विलियम कॉलेज ने हिन्दुस्तानी या उदूं को आश्रय दिया था। 
१८३७ में फ़ारसी के स्थान पर उदू अदालती भाषा हो गई | उससे डदू 
भाषा और साहित्य की काफ़ी उन्नति हुईं लेकिन हिन्दी के लिये कुछ नई 
समस्याएं पैदा हो गई । जीविका-निर्वाह के लिये लोग उदू' सीखने-पढ़ने 
लगे | उदू' के साथ-साथ खड़ीबोलो हिन्दी ने विशेष उन्नति कर ली थी और 
वह गद्य की भाषा के रूप सें प्रतिष्ठित हो चुकी थी | परन्तु उसको राज्याभ्रय 
प्राप्त न हो सका | इधर साहित्य में खड़ीवोली का प्रचार हो जाने पर मी 
ब्रजभाषा का श्राधिपत्य जमा हुआ था । साहित्य में दो-दो भाषाओं के व्यवहार 
से एक बड़ी भारी मंकट पैदा हो गई। दोहरी मेहनत बचाने के लिये मदरसों 
में लड़के हिन्दी की जगह उद्‌ पढ़ने लगे | इससे हिन्दी की प्रगति को धक्का 
पहुँचा और भविष्य में अधिक पहुँचने की आशंका थी। मारतेन्दु के समय 
में जिस प्रकार साहित्य में नये-नये विषयों का प्रवेश हुआ उसी प्रकार काज्य 
क्षेत्र में खड़ीवोली और ब्रजमाघा का प्रश्न भी उठा। स्वयं भारतेन्द का 
ध्यान इस ओर गया था और खड़ीबोली में उन्होंने कुछ कविताएँ लिखों भी 
“कहां हो, ए. हमारे राम प्यारे | 
किघर ठुम छोड़ मुकको पिधारे ! 
बुढ़ापे में य' दुख भी देखना था ! 
इसी के देखने को में बचा या । 
छिपाई है कहां सुन्दर वह मूरत ! 
दिखा दो सावली सी मुझको सूरत ! 
छिपे हो कौन से परदे में वेद | 
निकल आओ कि अत मरता हे बुढढ़ा ।! ४४ 


““दिशरय विलापः 
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'फागुन के दिन च्रीत चले श्रव॒ ऋतु वर्सत आई, 

बदला समा चली मोंके से कक्रीपुरवाई। 

गर्मा के आगम दिखलाये रात लगी पटने 

कुद्द कुह्ट कोयल पेड़ों पर बैठ लगी रटने | 

पक चले धान, पान, पेड़ पीले, श्राम भी बीराने, 

हुई पतस्कार, लगे कॉपल पत्ते छिर आने | 

ठढा पानी लगा सुने, आलस तन श्राई, 

फूले सरिस फूल की खुशब्ु कोसों तक छाई' "* 
“--वसता 

'चादल की पार्लें, घुए की जालैं छोड़े दौड़ा जावा है, 

पावस नम सागर, सब गुन श्रागर ज़ोर जद्दाज दिखाता है । 

घन उक्ति सुह्दाई, कवि मन भाई, श्रथ॑ वीजली भाती है, 

जल रस बसांती, सदा सुद्ातो, वर्सा कविता श्राती है। 

रग रग के बादल जोड़ जोड़ दल चल गरजते श्राते ईं, 

नारगी पीले लाल श्री नीले, सावन सांम दिखाते हैं ।”* * 


--(बर्सात” 
या 


नई भाषा फी कविता 
“भजन करो भ्री कृष्ण का मिल करके सत्र लोग | 
सिद्ध दोयगा कास श्रौ छूटेगा सच सोग ।? 
उनका कहना है; 
धपश्चिमोत्तर देश के कविता की भाषा त्रजमाषा है यह निर्णीत 

हो घुकी है श्रोर प्राचीन काल से लोग इसी भाषा में कविता करते श्राते 
हूँ“मैंने आप कई बेर परिश्रम किया कि खड़ीबोली में कविता बनाऊँ 
पर वह मेरे चित्तानुसार नहीं बनी इस्से यह निश्चय होता है कि बत्रजमाषा 
ही में कविता करना उत्तम होंता है और इसी से सब कविता ब्रजभाषा 
ही में उत्तम होती हे ।? 


अन्त में फविता लिखने के बाद वे कद्दते हैं; 

धग्रव देखिए यह कैसी भोंड़ीं कविता है मैंने इसका कारण सोचा 

कि खड़ीबोली में कविता मीठी क्‍यों नहीं (होती) वो मुकको सबसे 

बढ़ा यह कारण जान पड़ा कि इसमें क्रिया इत्यादि में प्रायः दीघ माना 
होती हें इससे कविता श्रच्छी नहीं बनती । 


( 'हिन्दी भाषा, ४० २ ) 


कविता ३३७ 


“आ्राप लोगों को ऊपर के उदादरणों से स्पष्ट हो जायगा कि 
कविता की भाषा निस्सन्देह घजमाषा ही है और दूसरे भाषाओं को 
कविता इतना चित को नदीं पकड़ती [?"““ 

इसलिए. व्यक्तिगत कारणों से काव्य के लिये ब्रजभाषा दी उन्हें रची। 
उनका प्रभाव इतना जबर्दस्त था कि उनके जीवन-काल में किसी को भी 
उनके विरुद्ध आवाज्ञ उठाने का साइस न हुआआ। श्णध्८ के लगभग से 
खड़ीबोली श्रान्दोलन शुरू हुआ मानना चाहिए, ।* लेकिन भारतेन्दु से पहले, 
उनके सामने और उनके वाद तक कोई भी कवि केवल खड़ीबोली का कवि 
नहीं कहा जा सकता । सबने काव्य में बजमाषा और खड़ीवोली दोनों का 
प्रयोग किया है। स्वय मारतेन्दु ने १८७६ में उपयक्त पहली तीन कविताएँ 
लिखी थीं | उसी वर्ष वाद्य लक्ष्मी प्रसाद ने खड़ीबोली में मारत की दुरवस्था 
पर दस छन्द लिखे श्रौर गोल्ड स्मिथ कृत 'इर॒मिण का योगी” के नाम से 
अनुवाद किया। १८८१ भें पटना के बाबू महेश नारायण ने 'स्वप्त' शीर्षक 
एक लम्बी कविता लिखी जिसमें उन्होने देशवासियों को तत्कालीन श्रधोगति 
से ऊपर उठने के लिए प्रोत्ताददित और राष्ट्रीयता की ओर प्रेरित किया है। 
राय सोहनलाल और सत्यानन्द श्रभिहोत्री ने मी खढ़ीबोली में रचनाएं कीं । 
१८८४ में भारतेन्दु की मृत्यु के वाद खड़ीबोली श्रान्दोलन ने निश्चित रूप 
से ज्ञोर पकड़ा | श्थ््य६ में भीपर पाठक ने एकान्तवासी योगी? की रचना 
खड़ीबोली में की | शप्प्प्प्य में अयोध्याप्रसाद खत्री ने 'खढ़ीनोली श्रान्दोलन! 
नाम की एक पुस्तिका छपवाई। श्य८७-८८६ में उन्होंने 'खड़ीनोली का पद्मँ 
नामक सम्रद दो भागों में प्रकाशित किया जिसमें भारतेन्दु के साथ अन्य 
कवियों की विविध स्टाइलों? में लिखी गई' खड़ीबोली की कवित्ताएं हैं। बस 
फिर क्या था | एक ओर थरीघर पाठक, श्ञयोष्याप्रसाद जन्नी श्र महावीर- 
प्रसाद द्विवेदी खड़ीवोली का पक्ष लेकर श्रोर दूवरी शोर प्रतायनारायण मिथ 
तथा उनके अन्य साथी ह्रजमाषा का पकु लेकर खड़े हो गये। यद्यपि 
खड़ीबेली के पक्तपातियों ने श्जभाषा ( श्रीधर पाठक कृत 'ऊचड़ प्राम', 
श्प्प६ ज्जमाषा में है ) और बजमभाषा के पक्पातियों ने खड़ीबोली ( प्रताप 
नारायण सिश्र कृत 'सांगीव शाकुन्तल” खड़ोबोली में है ) का वराचर व्यवद्दार 
किया है, तो भी दोनों ने अपने-श्रपने पक्ष के समर्थन में पत्रों को अपने परौढ़ 


सारेस्तु ने 'काखचकः में दिखा है कि ॥८७३ ई० से हिन्दी बपु 
बाद्ध में ठल्बीः । 


8३ 


३३६ 


या 


भ्राघुनिक हिन्दी साहिलय 


'फागशुन के दिन ब्रीत चले श्र ऋतु बर्सत आई, 

बदला समा चली मोंके से मकझीपुरवाई। 

गर्मो के आगम दिखलाये रात लगी घटने 

कुद्द कुद्ट कोयल पेड़ों पर बैठ लगी रखने | 

पक चले धान, पान, पेढ़ पीले, ग्राम भी बीराने, 

हुई पतक्कार, लगे कोपल पत्ते ऐिर आने । 

उंढा पानी लगा सुदहाने, आालस तन झाई, 

फूले सरिस फूल की खुशब्ु कोसों तक छाई '** 
-+बसती 

चादल को पार्लें, घुए. की जालेैं छोड़े दौड़ा जाता है, 

पावस नम सागर, सब शुन श्रागर ज़ोर जद्धाज दिखाता है । 

घन उंक्ति सुह्दाई, कवि मन भाई, श्रथ॑ वीजली भाती है, 

जल रस बसांती, सदा सुद्दातो, वर्सा कविता श्राती है। 

रग रग के बादल जोड़ जोड़ दल्न चल गरजते श्राते ईं, 

नारगी पीले लाल श्री नीजे, सावन सांझ दिखाते हैं|! * 

-«(वर्यात? 


नई भाषा की कविता 
“भजन करो भ्री कृष्ण का मिल करके सन्न लोग | 
सिद्ध होयगा काम श्री छूटेगा सत्र सोग |! 


उनका कहना है ; 


पश्चिमोत्तर देश के कविता की भाषा ब्रजमाषा है यह निर्णीत 


हो चुकी है श्रौर प्राचीन काल से लोग इसी भाषा में कविता करते शआते 
हं“““मैंने आप कई बेर परिथ्रम किया कि खड़ीब्रोली में कविता बनाऊें 


पर बह मेरे चित्तानुसार नहीं बनी इस्से यद्द निश्चय होता है कि बजमभाषा 


ही में कविता करना उत्तम होंता है और इसो से सब कविता ब्र॒जभाषा 
ही में उत्तम होती है ।? 


अब्त में कविता लिखने के बाद वे कहते है; 


( 'हिन्दी भाषा, प० २ ) 
“्रव देखिए यह कैसी मौंड़ीं कविता है मैंने इसका कारण सोचा 


कि खड़ीवोली में कविता मीठी क्‍यों नहीं (होती) तो मुकको सबसे 
बढ़ा यह कारण जान पड़ा कि इसमें क्रिया इत्यादि में प्रायः दीप माता 
होती हं इस्से कविता श्रच्छी नहीं बनती। 


कविता ३३७ 


धग्राप लोगों को ऊपर के उदाहरणों से स्पष्ट हो जायगा कि 
कविता की भाषा निस्सन्देह ब्रजभाषा ही हे श्र दूसरे भाषाश्ं को 
कविता इतना चित्त को नहीं पकड़ती |?“ 
इसलिए व्यक्तिगत कारणों से काव्य के लिये त्रजभाषा ही उन्हें रुची। 
उनका प्रभाव इतना ज्ञबर्दस्त था कि उनके जीवन-काल में किसी को भी 
उनके विरुद्ध आवाज़ उठाने का साहस न हुआ । श्८द८ के लगभग से 
खड़ीबोली आन्दोलन शुरू हुआ मानना चाहिए, ।१ लेकिन भारतेन्दु से पहले, 
उनके सामने और उनके वाद तक कोई भी कबि केवल खड़ीबोली का कवि 
नहीं कह्दा जा सकता | सबने काव्य में ब्रजमाषा और खड़ीवोली दोनो का 
प्रयोग किया है। स्वय भारतेन्दु ने १८७६ में उपयुक्त पहली तीन कविताएँ 
लिखी थीं। उसी वर्ष वाद्य लक्ष्मी प्रसाद ने खड़ीब्रोली में भारत की दुरवस्था 
पर दस छन्द लिखे श्रौर गोल्ड स्मिथ कृत 'हर॒मिट! का 'योगी? के नाम से 
अनुवाद किया | १८८१ में पटना के बाबू मद्देश नारायण ने “स्वप्न! शीर्षक 
एक लम्बी कविता लिखी जिसमें उन्होने देशवासियों को तत्कालीन श्रधोगति 
से ऊपर उठने के लिए प्रोत्साहित और राष्ट्रीयता की श्रोर प्रेरित किया है । 
राय सोहनलाल और सत्यानन्द श्रम्रिहोत्री ने भी खड़ीगोली में रचनाएं कीं । 
१८८४ में भारतेन्दु की मृत्यु के वाद खड़ीबोली आन्दोलन ने निश्चित रूप 
से ज्ञोर पकड़ा । श्ष्य्यप में भीघर पाठक ने “एकान्तवासी योगी? की रचना 
खड़ीबोली में की । श्प८्ष्य में श्रयोध्याप्रसाद खन्नी ने 'खढ़ीनोली आन्दोलन! 
नाम की एक पुस्तिका छुपवाई। श्य्य७-८६ में उन्होंने 'खड़ीबोली का पद्म! 
नासक सम्रह दो भागो में प्रकाशित किया जिसमें भारतेन्दु के साथ श्रन्य 
कवियो की विविध “स्टाइलों? में लिखी गई” खढ़ीवोली की कविताएँ हैं। बस 
फिर क्या था । एक ओर श्रीघर पाठक, श्नयोष्याप्रसाद खन्नी और महावीर- 
प्रसाद द्विवेदी खढ़ीवोली का पक्त लेकर श्रौर दूसरी श्रोर प्रतापनारायण मिश्र 
तथा उनके अन्य साथी ब्रजभाषा का पक्ष लेकर खड़े हो शये।| यद्यपि 
खढ़ीभोली के पक्तपातियों ने ब्रजमाषा ( श्रीधर पाठक कृत “ऊघड़ ग्रामः, 
१८८६ ब्रजभाषा में है ) और ब्रजभाषा के पक्षगतियों ने खड़ीबोली ( प्रताप 
नारायण मिश्र कृत 'सांगीत शाकुन्तल” ख्बोली में है ) का वरावर व्यवद्दार 
किया है, तो भी दोनों ने अपने-अपने पक्ष के समर्थन में पत्रों को अपने पौढ़ 





+मारतेस्तु ने काश इक! में द्विजा है कि १८७३ ई० से छपी बए 
आाद् में दल! | 


ष्ट३े 


श्श्् आधुनिक हिन्दी साहिल 


लेखों से हिला डाला। खदीमेली फे पत्षपाती गय श्रौर कविता दोनों की 
माषा एक ही माषा--खडढ़ीनोली--चादते ये, ग्य की मापा खढ़ीबोली दो दी 
चुको थी | त्रनभाषा के पत्षपाती गद्य लिखते समय खड्टीत्रोली का श्रीर काव्य- 
रचना फरते समय ब्रजमापा दा प्रयोग करते थे। श्रयोश्याप्रसाद खत्री ने पढ़ी- 
बोली के पक्त में बड़ा भारी आन्दालन किया श्रौर १८८८ में 'खड़ीबोली का 
पद्म! नामक काव्य-सम्रह हिन्दी भाषियों के सामने रक्खा। इन दो दलों के 
श्रतिरिक्त एक तीसरा दल थ्ौर था जिसके प्रतिनिधि राधाहृष्णदास थे | 
उनका विचार था कि खटीवोली और ब्रजभाषा का रूगढ़ा फ़िज़ूल है । 
विषय के श्रनुसार कवि जिस भाषा को उपयुक्त सममे। उसी का प्रयोग करे | 
जो बात कवि बह्दे बह रसात्मक और अनूठी होनी चाहिए; भाषा को३ भी 
हो। उनका कहना है; 

जमे रस कछु द्वोत है पढ़त तादि सच कोय | 

पात अचूठी चाहिए, भाषा कोऊ होय॥? 

( भारतेन्दु कृत 'कपूर मजरा? से ) 
वे तो यश तक पैयार ये कि खड़ीतोली में त्रजमाषा के उपयुक्त शब्दों श्र 
ब्रजभाषा में खड़ीबोली के उपयुक्त शब्दा का प्रयोग दो तो कोई हानि नहीं। 
और वास्तव में देखा जाय तो इस काल में राधाऋष्णदास का मत ही समस्त 
कवियों ने ग्रहण किया। उन्दोंने खड़ीनोली और ब्रजमाषा दोनों में रचनाएँ 
को हैं और स्वतन्त्रतापू्वक एक के शब्दा का प्रयाग दूसरे में किया दे। 
भोघर पाठक, प्रतापनारायण मिथ, “प्रेमघन?, श्रयोध्या सिंह उपाध्याय श्रादि 
जिन कवियों ने जब कभी भी खड़बोली में रचना को उसमें ब्जभाषा-शब्दों 
का प्रयोग किया है। भारतेन्दु, मद्दावीरप्रसाद द्विवेदी श्रौर 'रत्नाकर? की भाषा 
में यद मिश्रण प्रायः शुन्य है। ब्जमाषा जैसी प्राचीन भाषा का प्रभाव 
एकदम चो जानेवाला नहीं था | परन्तु यह मानी हुई बात है कि बअ्जमाषा 
को पूर्ववत्‌ अखएड और एकछत्र राजसचा न रह गई थो। खड़ीबोली का 
प्रचार उत्तरोत्तर बढ़ता द्वी जा रहा था ।१ उसकी काब्योपयुक्त शक्ति का 


१३६०७ में अयोध्या सिद्द उपाध्याय फा कहना है; 

दृश यप के भीतर इस प्रासत फे लोगों की रुचि में विधिश्न परियम्नेत् 
हुआ है । इस ससय घजसापा का पूर्दंदद झखयड दोदंयढ प्रताप नहीं है, 
झाज कविता-द्ेन्न में अपनी एकछुन्त राजसत्ता प्रधसित करने में पह धक्षम दे । 
दिन-दिय घद स्थान-ज्युठ हो रही है--ओर शलेः-शने: उसका स्थाय खड़ी- 


कविता ३३६ 


पता श्रीघर पाठक की “एकान्‍्तवासी योगी? श्रौर “जगत सचाई सार', सदेश- 
नारायण को स्वप्न और लक्ष्मीप्रसाद की 'वोगी” श्रादि अनेक रचनाओं 
से लगाया जा सकता है। वह नीति-सम्बन्धी, वशनात्मक, करुणरस-यपूर्ण 
श्रादि सभी प्रकार की काव्य-रचनाओ के उपयुक्त थी | “खड़ीबोली का पद 
में स्रहीत खड़ीत्रोली रचनाओं के विषय में हेनरी विन्‍्क्रोट का कहना है; 
/08 996068 878, ०)। 0 ४0७४7, 6506|]600 ॥ ६076, 
8700 $४06प 7870476860 8 ।0ए6 ०0 04६पा'७, & 7॥6787"8706 
६07 580760 $79788, 800 2» 06&876 6070 ४6 ७७४६ ॥8- 
६6788$8 0< 9प्राप्र०पफ्र, 5068 ए08७ ० पझ्र)एं 370708 
80००0 ७५०१060708 0६ 97087985 [008 78 प्रठ प्राधाटरात2./ 
अपने शैशव-काल में दी खड़ीचोली काव्य ने काव्यापयुक्त गुणा आर अ्रपनी 
भावी शक्ति का परिचय दिया। परन्तु इस काल में ख़ोत्र'ल। का भी एकछन्र 
राज्य न हो पाया। यह काय त्रीखवों शताब्दी म महात्रारप्रभाद द्विवेदी के 
नेतत्त्व में सम्पन्न हुआ | भाषा में अनेक अंगरेज़ी शब्द प्रचलित हो गये ये | 
देशी मुहावरों श्रौर कद्दाबतों का भी प्रचुर प्रयोग हुआ है | 

छुन्दों की दृष्टि से आलोच्य काल मे कविता के नए आन्दोलन के 
फलस्वरूप कोई विशेष महत्वपूर्ण २रिवर्तन नहीं गाया जाता। दोहा चौगाई, 
कवित्त, सवेया, रोला, सोरठ, छप्पय, चौपई, मालिनी, द्रु तबरिलम्बित आदि 
मात्रिक और वर्णिक छन्दों का प्रधान रूब से प्रयोग हाता रहा । किन्तु एक 
परिवर्तन तो यह पाया जाता है कि दोद्, चौपाई, कवित्त, सवैया, सोरठा 
आदि के स्थान पर कवियों ने रोला; छुपय, अष्ययदी, लावनो१, ग़ज़ल, 


घोद्दी म्रदय करती जातो है। सासयिक पर्नों में मजसापा के उच्छे३ साधन के 
केस भाज भी बिस्े जा रहे हैं--एरन्तु उसका प्रतिदाद करने वाज्मा क्टां है । 
एक दिन वद्द था जब झातःस्मरणीय स्थर्योय “० प्रतापनाराबण मिश्र ने 
मजन्नाए। के पक्ष पर खड़े दोरुर अपने मोड़ लेख से दतिक ट्विन्द्रोस्यान पत्र और 
सद्दबुघ ९० श्लीघर पाठक को ऐ। ला दाल्ा था, परस्तु यह सथ बातें श्य कयानक्ष 
में परिणद हो गई , क्योंकि समय का प्रवाह यदसापा के अनुरुछ नहों है | 


* छावनी? ( १८८४ ) के रचियठा क्ाशीतपिरि दनारखो परमहंख 
आाशक्इक्षनी जाएनी को उत्तत्ति के दिपय में रखते हैं : 


'कोई इसको झादती कहते हैं कौर कोई मरइटों था स्यात्य कइते 


३४० 


रेखता 


आधुनिक एिन्दी साहित्य 


, श्रौर संस्कृत के छुन्द द्वुतविलम्बित, शिखरिणी श्रादि पर अधिक 


ध्यान दिया और भीघर पाठ ने सस्कृत के श्रनुकरण पर श्रत्ठ॒कान्त छन्दों 
का अ्योग किया । साथ ही ईसाई पादरियों ने भी अपने कुछ गीतों मे 
श्र गरेज्ञी जय के भ्रनुकरण पर द्ु्कों का प्रयोग नी किया, जैसे, 


“गीत श्रौर गान 
ईश्वर हस पर दया करे शौर हम श्राशीस दे श्रोर 
झपना मुख इस पर चमकायवे | सिलाह | जिसमे तेरा मार्ग 
प्रुथिवा में जाना जाय सारे गया में तेरी मुक्ति | दे ईश्वर 
जाति गय तेरी स्वात करेंगे सारे जातिगण तेरी स्तु'त करेंगे, 
जातिगण श्रानन्दित होगे और जय जय करेंगे क्‍योंकि तू 
धम्स से लोग| का विचार करेगा और प्थिवी पर जाति गणा 
की श्रगुश्राई करेगा | सलाह |** ?" 


ऐसे गीत गिरजाघर के “श्रॉरीन! बाजे के साथ गाए जाने के लिए ये । 
किन्दु इस प्रकार की रचना-शैली का हिन्दी कवियों में प्रचार न द्वो सका। 


दूसरे 


» खड़ीवोली की 'मुशियाना स्टाइल? की कविता में व्यू बहा 


का प्रयोग हुआ है | 'खढ़ीवाली का पद्म! नामक सप्रह में ऐसी कविताश्ों 
का सकलन है जिनमें से एक का उदाहरण पीछे दिया जा चुका है। सस्कृत- 
छन्दों या हिंदी के प्रधान-प्रधान प्रचीन छुन्‍्दों की भाषा सस्कृत मिश्रित 


है जन्तक्व में इसका पनाया और गामा दक्षिण से उस्पन्न है और इसके दो 
फर्चा हुये पुक का नास् तुकनगिर और दूसरे का नास शादझद्धी था उन्होंने 
दे! मत छड़ें किये सुर्रा भौर करेंगी सुकनग्रिर छुरें को पढ़ा कहते ये भौर 
शादघूुद्वी कष्तंगी को बढ़ा रखते थे भ्रापस में विवाद किया करसे थे भौर 
झपदा अपना पस्प उन्होंने घत्ताया महां सके कि भाथ ताई उनके सतवात्ते 
यदुत से खोग इस देश में भी यमाते गाते हैं रुनमें पढ़े-बिखे भी हें 
परन्तु पद्षा सफ़स्तोस हे कि गरा्ली ही गुकूुता थफतसे हैं इस प्रदर से कि 
झभापुस में छब्ठ भी पड़ते हैं इसी सघप से इसको कोई भत्ता श्ादमी 
पसबद नदी करता ऐ'**5 
--मृमिका 

फ़रवरी, १६३० के 'इणिट्यन पूटिकियेरीः में पणिदत शामप्रादीब 

चौबे का '7?09ण४7 8ग्र६०:5 ॥7 8ि&8:७7007" पर नोद भी देखिएु । 
*गीठों की पुस्यक? ( १८८६ ), ९० ७२ 


ऊविता ब१ 


तथा लावनी, रेखता, ओर ठदू बहों की भाषा श्ररत्री-फ्लारसी शब्दों" 
से मरिध्चित और उन्हीं के श्रनुरूप ढली हुई दे। उद्‌' बह्लों की लय की रहा के 
लिए शब्दों में आवश्यक परिवर्तन कर दिया गया है। सस्कृत छन्दों में 
समास-युक्त भाषा शैली का भी प्रयोग हुआ है, जैसे, महावीरप्रसाद द्विवेदी 
कृत नागरी पर कविताएं। साथ ही ईसाई पादरियों ने अ्रपने कुछ गीतों में 
श्रगरेज़ी लय के उपयुक्त माषानरेची का प्रयोग किया | 


उपयु क्त परिवर्तन के साथ कवित्त, सवैया जैसे कुछ पुराने छन्दीं में 
नये भावों श्रौर विचारों का समावेश भी पाया जाता है| उनमें भो कवियों ने 
राजनीतिक श्रौर सामारिक परिस्थितियों का अनुसरण किया है। ये कविताएँ: 
श्रघिकतर काशी के कवि समाज और कानपुर के रसिक समाज के श्रघि- 
वेशनों में पढ़ी जाती थीं। कुछ उदाइरण नीचे दिये जाते हैं: 


धआयो बिकराल काल भारी है श्रकाल परयो पूरै नाहिं 
खर्च घर भर की कमाई में | कौन भाँति देवें टैक्स 
इनकम लैसन ओ यानी की पियाई लैटरन की सफ़ाई में॥ 
कैसे हेल्थ साहब की बात कछू कान करें पड़े न उुसील 
भूमि पौ्द' चारपाई में | किमि कै बचावैं स्वाँस और 
कोन श्रोर घुसे सोबें साथ चार चार एक ही रजाई में ॥१ 


“हु द्योंस सों अ््न भयो महगो मिले दूने श्रौ चौगुने 
दामन में । पढ़नो लिखियो गये छूटि सै लगे पेट के देत 
जु घामन में | बरसों बहु श्रत्ष चढ़ो घरनी तो लगें सुख 
सो तुव पासन में | सच भारत आरत हो बिनवे घुरवान 
की धावन सामन में ॥?२ 


द्रव्य को देखि घरा मैं चहुं दिति खान खुदायो 
सभस्त सही हे | वायु के मएडल तार लगाय गुवारो ठड़ाय 
के किति लह्दी हे । सोच बनायो जहाज यही अगरेजन 





)बानू पत्तनछाक्ष : रामक्रप्ण बर्मा द्वारा सम्पादित 'सम्रस्पापू्िः 
( १८६६ ), इसरो भाग, ४० २६ 


*'रस्मेश' ३ रखिक समात्न, कानपुर के ट्विदीय अधिवेशन में पढ़ी 


ह 
कदिताहों का ₹प्इ 'रसिक-पाटिका!, पदों क्‍्यारो ( १८३१ ), पू० ३ 


१४२ भाघुनिक हिन्दी साहिल 


बौर बिचार कही है। रत्त फो श्ाकर है रत्नाकर इन्द्र 
सागर बीच रही है ।?* 


धउलति या श्र गरेजन की श्रर मारत की या घटा 
करियो का | सस्कृत पारती ओ '्ररची थल में श्रगरेजी 
डटा करिवे को | ब्राक्मन वैत श्र छुभिन की ज़लि 
हीनता यूद्र छुटा करिवे का । आप सुखोल कढ़ मुखतें 
समे ईंस रच्यो है वटा करिये को [६ 


पहले कटद्दा जा चुका है कि नई धारा फे कवियों के सामने मुख्य कार्य 
साहित्य को नये नये विपर्या श्रीर क्षेत्रा कों शोर मोड़ना था। मापा की 
शोर उनका अधिक ध्यान नहीं गया | छुन्दों का सवाल श्राने पर प्राचीन 
छुन्दशासत्र का श्रक्षय माण्डार उनके सामने मौजूद था। श्रावश्यकता पढ़ने 
पर वे चाददे जिस छुन्द को वेखटके चुन सकते थे । यददी कारण है कि इस 
काल में नये-नये छुन्दों की उद्धावना न दो सकी । 


काब्य की नई घारा के विकास की इस सत्तिप्त समीद्धा से यद प्रकट 
हो गया होगा कि भारतेरदु हरिश्चन्द्र उसके गुरु ये। उन्होंने निश्चित और 
पूर्ण रूप से द्विन्दी साहित्य में नवीनता को जन्म दिया | इस कार्य में उनको 
अपने सदयोगियों से बहुत सहायता मिली | इन कवियों की विचार-घारा 
ने राजनीतिक, सामाजिक, धामिक और श्रा्थिक श्रान्दोलनों का श्रनुसरण 
किया । परन्तु श्रालोच्य काल में कविता की पुरानी परम्परा का ही 
प्राघान्य बना रहा । राघाकृष्ण की प्रेमलीला और भक्ति के घने जगल में 
नवीनता स्वच्छ और चमकती हुई पतली जलघारा के समान है। उसमें 
प्रचारात्मकत्ता रहते हुए भी सरलता, संपष्टता, स्वाभाविकता, द्ृदय की सच्ची 
श्रनुभूति, शैली की मनोहरता या आधुनिक विचारधारा की जन्मदात्री 
होने की दृष्टि से हिन्दी साहित्य के इतिद्दास में उसका स्थान सदैव ऊँचा 
रदेगा । 


*शामक्षष्ण शर्मा : उनके द्वारा छंपादित समस्या-पूि! (4८६६), ए० ६७ 
*बाबु पततमश्चात्ध  रामझृष्ण वर्मा द्वारा रूपादित सम्रस्या पूछिं! (३८९६), 
पाँचर्षों माग, पृ० ६ 


उपसंहार 


पीछे जो कुछ कद्दा गया है वह नवीन हिन्दी साहित्य को आरम्मिक 
कद्दानी है | श्र तक जो कुछ लिखा जा रद्दा था उसमें परम्परानुगत श्रौर 
काव्य-शाञ्र की रुढ़ियों से प्रस्त कविता का राज्य या। इसी सस्पदा को 
लेकर दम पश्चिमी दुनिया के सम्पक में आये ये । पहली वार हमारे साहित्य 
को अपने प्राचीन निर्धारित मार्ग से विचलित होना पड़ा | यह ठीक है कि 
कविता में श्रमी तक प्राचीनता का श्रंश ही अधिक था, लेकिन वह श्रश 
सड़-सड़ कर गिर रहा था ओर उसके स्थान पर नवयुग से प्रभावित नवीन 
काव्य-साहित्य का निर्माण हो रद्दा था | कविता की बात छोड़ कर हम पाते 
हैं कि गद्य-साहित्य निश्वय ही नवयुग की देन थी । इस ज्षेत्र में हिन्दी साहित्य 
ने भ्रपनी अभूतपूव तीद गति का परिचय दिया। साथ ही क्रानूनी, वैज्ञानिक, 
दार्शनिक, ताकिक, धामिक, ऐतिहासिक, राजनीतिक, यात्रा-सम्बन्धी, गणित- 
सम्बन्धी, शासन-प्रणाली सम्बन्धी, भाषा-शास्त्र सम्बन्धी, भूगोल सम्बन्धी, श्र थे 
शास्त्र सम्बन्धी, कषि-सम्बन्धी, दस्तकारी ओर कला सम्बन्धी, शिक्षा-सम्बन्धी 
आदि विविध प्रकार के उपयोगी साहित्य की सृष्टि हुई। संस्कृत के प्राचीन 
उपयोगी म्न्‍्धों में से सरुछृतियाँ, पुराण, श्रायुवेंद, ज्योतिष, शिल्प, 
भाषा, श्रादि के हिन्दी रूपान्तर भी प्रऊाशित हुए। प्राचीन ग्रन्थों के 
रूपान्तरों फो छोड़ कर अन्य उपयोगी साहित्य उच्च कोटि का नहीं है, यह 
शअवश्य मानना पड़ेगा । किन्तु उससे श्रायोच्य काल की मानसिक एवं वीदिक 
क्रियाशीलता का परिचय मिलता है। श्प््रप में नागरी प्रचारिणी समा ने 
एक वैज्ञानिक कोष प्रकाशित करने का कार्य भी प्रारम्म कर दिया था। 
लेखकों और पाठकों का श्रभाव होने पर भी यह कार्य साधारण नहीं था | 
इन सब बातों के साथ गद्य की भाषा में अनेक परिवर्तन हुए। शब्द-कोप की 
वृद्धि हुई और नवीन शैलियों का झ्ाविर्भाव हुआ | ज्ञीवन की नवीन 
परिस्पितियों से उत्पन्न भावों और विचारों ने साहित्य में प्रवेश किया | जीवन 
का फिर से सस्कार किया जाने लगा | धामिक रूढ़ियों की जड़ हिलने लगी | 
मानव की उद्यावता श्लौर उसके प्रति तह्ानुभूति की प्रतिष्ठा हुई | साहित्य के 
चादे जिस छेन्र को लीजिए ठसी मे परिवर्तन और नया प्रमाव स्पष्ट दिखाई देता 


३४४ आधुनिक दिनन्‍्दी साहिय 


है। जैकिन इतने पर भी यह मानना पढ़ेगा कि लेखकों श्रौर कंग्रियों ने नई 
दुनिया को देखा श्रौर उमझ्ता ज़रूर, पर श्रांसानी से न हटने वाले पुरात- 
नत्व के मोइ-वश उन्हें पदेह भरना रद्द | जीवन की नवीन परिस्थितियों से 
वे पूर्ण सामजझ्ञस्प स्थापित न कर सके | श्रीर जैसा कि पहले क॒द्दा जा चुका 
है, उस समय शायद यही सम्मव मी था । यही कारण है कि श्रालोन्यकाल 
में हमारा साहित्य यदि बिल्कुल पुराना नहीं है तो बिज्कुल नया भी नहीं है । 

इधर बीसर्वी शताब्द। के प्रथम दो दशाद्दों में काथ्य में इतिदृचात्म- 
फता का प्राधान्य रह्य श्रौर 'रोमांटिक' काव्य का जन्म हुआ। उन्नीसवीं 
शताब्दी के श्रनेक लेखक अपनी पुरानी प्रवृत्ति लेकर आधुनिक शताब्दी में 
श्रवतरित हुए । श्र गरेज़ी श्रोर बंगला की प्रमावशाली आर उच्च कोटि का 
रचनाओ्रों के श्नुवादों की खूब मरमार रही | मापा, रूप और विपय की दृष्टि 
से यह फाल एक तरह से प्रयोगात्मक काल था| श्ञान सश्चय के धाथ ही 
साथ श्रालोचना, नाव्क, आ्राख्यायिका, उपन्यास श्रादि साहित्य फे श्रन्य 
रूपों का मी विविधि प्रकार से विकास छुश्न । 

लेकिन सन्‌ १६१४-१८ के यूरोपीय युद्ध और विशेषत। असदयोग 
आन्दोलन के बाद हिन्दी साहित्य के प्रत्येक क्षेत्र में उसके प्राचीन रूप से 
नितान्त अलगाव पाया जाता है | आधुनिक युग के विचारों फे प्रमाव-वश 
बाह्य रूप ही नहीं वरन्‌ श्रान्तरिक रूप भी बदल गया है। 'लिरिक! ने श्र ग- 
रेज़ी का अनुकरण किया | राजनीतिक एव श्रार्थिक कारणों से कवि की 
भावनाएँ अ्रस्तमंखी हो उठी । फलत: समाज-ह्वित के स्थान पर वैयक्तिकता 
ने स्थान ग्रहण कर लिया है। साथ ही मावुकता और श्रसंयम की मात्रा 
अत्यधिक चढ गई है, साहित्य के लिये यह मज्ञल की बात नहीं है । हाल ही 
में हमारे कवियों ने समाजवादी सिद्धान्तों के श्रनुकूल किसानों और मजदूरों 
का गान आारम्म किया है। उसमे वर्ग-युद्ध, सद्चर्ष और श्रसन्तोष की ध्वनि 
प्रधान है । उससे मालूम हता हे कि आज का व्यक्ति शोषण-नीति का 
शिकार घन कर कितना पिस गया है | असुन्तोष और सल्चूर्थ बढ़ता द्वी जा 
रहा है | इस प्रवृत्ति के साथ आशा की जाती है कि इमारे लेखकों की विश्व 
की पीड़ित मानवता के प्रति सहानुभूति बढ़ती ही जायगी श्रौर राजनीतिक 
क्रान्ति के खाथ सामाजिक क्रान्ति के गीत गा फर अन्त में वे सन्तोष, सुख, 
स्वतन्त्रता और सामझस्य की स्थापना करने में सफल हो सकेंगे। लेकिन 
क्या साहित्यिक मूल्य का भी श्यान रक्‍्खा जायगा 


परिशिष्ट 


कविता 


पुरानी धारा 


हिन्दी साहित्य के विकास के समय हमारे पास जो पूली थी बह पुराने ढंग 
की कविता थी | कविता की यह परम्परा वीरकाल, मक्तिकाल और रीतिकाल 
से बरावर चली आरा रही थी। आलोच्य काल में उसी का प्राधाम्य था| यहाँ 
उस पर भी संक्षेप में विचार कर लेना उचित द्वोगा | 

दूसरे अध्याय में यह दिखाया जा चुका है कि अ्रंगरेज्ञी राज्य की स्थापना 
के बाद देश में श्रनेक सामाजिक, घार्मिक, राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तन 
हुए । देश में एक प्रकार से शान्ति थी और देश-काल के अनुधार नई-नई 
परिस्थितियों का जन्म हुआ । इन परिवर्तित परिस्थितियों के श्रनुस्ार पुराने 
ढंग की कविता को आवश्यकता न रह गई थी। परन्तु ब्रिव्शि नीति ने 
अपने छवित-साघन के लिये राजाश्रों और ज्ञर्मीदारों वाली सामन्तवादी प्रथा 
को बनाये रक्‍्खा। वहाँ प्रगति का प्रवेश मुश्किल से दो पाता था। 
श्रस्तु, इन दरवचारों के आश्रित कवियों ने परिपाटीविद्वित रचनाग्रों को ही 
प्रधानता दी । ब्रिविश भारत में नई घारा के तथा अन्य कवियों में मी पुराने 
ढंग को कविता होती रही । इस प्रकार की रचनाओं के हम दो कारण मान 
सकते हैं। एक तो दरघारों को अ्रप्रगतिशील प्रवृत्ति और दूसरा साहित्यिक 
परम्परानुकरण । जैसे-जैसे दरवारों में नवीन प्रभाव प्रवेश करते जा रहे थे और 
दरबारी और श्रद्रबारी दोनों प्रकार के कवि नवीन परिर्थितियों से सामज्जञस्व 
स्थापित करते जा रहे थे, पुराने ढंग की रचनाएं. भी कम दोती जा रही थीं। 
श्राज चीसरवी शताब्दी में प्राचीनता से हमारा सम्बन्ध बरिल्कुश्त दूट गया है। 

पुराने दंग की कविता पर विचार करते समय पहले हम शअ्रज्ञार- 
काब्य लेंगे | ह 

भज्ञारात्मक रचनाश्रों से हमारा ताष्यय॑ हिन्दो की उन रचनाओं से है जो 
ईसा को सत्रहयों शताब्दो से लेकर उन्नोसवों शताब्दी और कुछ अर शों तक 
बीसवों शताब्दी तक रचित रीति और अ्लंकृत काव्य के अ्रन्वर्मत आती ई 
झौर जिनका विषय नायक्-नायिका के विलासपूर्य जीवन का चित्रण है। 
नायिका को प्राघान्य देकर श्ज्ञारी कवियों ने उसके श्र ग-प्रत्यंग >-मजशित --- 
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उसके विरदद, श्रालिब्नन, चुम्बन, रति श्रादि का जी मर कर वर्णन किया है। 
कामशासत्र विषयक प्रायः उमी बातें उनमें श्रा जाती हैं। मारतवर्प जैसे देश में 
कवियों द्वारा स्री के समस्त शरीर का खुल्लमखुल्ला वन तथा श्रन्य रचनाएँ. 
हिन्दी साहित्य के विद्यार्थी के लिये एक विचिन्न उलमन पैदा कर देती ह। 
प्रिवसन महोदय ने उसका उत्तरदायित्व यहाँ की जलवायु पर रकखा है | श्रन्य 
इतिद्दास-लेखकों ने कवियों के श्राभ्रयदाताओ की कुत्सित रुचि बताकर परोक्ष 
रूप में सारा दोष कवियों के मत्ये मद दिया है| परन्द्रु प्रश्न यह उठता है कि 
समाज में ऐसी अवस्था का उदय ही क्‍यों हुआ श्रीर उसका उत्तरदावित्व 
कर्शा तक कवियों पर है | साद्दित्य के प्रत्येक विद्यार्थी का फर्त्तव्य है कि बह 
इस गम्मीर विषय पर विचार फरे | यह ठीक है कि मुग़लकालीन मोग-विलास- 
पूष् दरबारी जीवन और उन दखाारों के श्राघीन श्रौर श्रनुकरण फरने वाले 
हिन्दू राजाओं के दरवारों से उसको प्रथय मित्रा । परन्चु श्क्ञारपूर्ण रचनाओं 
को इतनो अचुरता का कारण खोजने के लिये हमें वाह्म कारणों की शोर ही 
न जाकर तत्कालीन समाज के मानसिक तत्व की शोर मी जाना पड़ेगा । 
हिन्दी साहित्य में वीरगाथा-काल के समाप्त होने पर मक्ति की नई घारा 
प्रवाहित हुई । हिन्दू राजाओं का भारतीय राजनीतिक रज्नमद्थ से लुस्प्राय हो 
जाने से चारणों का श्रस्तित्व ही मिट गया । श्रव कोई कवि राजाशों का 
यशगान कर साहित्य का भण्डार नहीं भर रद्द! था| परन्तु साहित्यिक दृष्टि से 
यई काल अश्यन्त प्रौद काल माना जाता है | इस काल के साहित्य को उत्पत्ति 
को कष्टानी भी बड़ी दिलचस्प है। 
भारतवर्ष में अब तक कितने आ्राक्रमणकारी श्राये थे वे प्रायः राज्यशक्ति 
के ल्लालच से शआ्राये थे । उनकी शत्र ता राजा से थी न कि समाज से | वे 
या तो लूट सार कर श्रपने देश को वापिस लौट गये या बाहर निकाल दिये 
गग्ने या थोड़े दिन यही रह कर हिन्दू समाज में मिल गये। मुसज़मानों ने 
झाकर न केवल राज्य प्राप्त किया, वरन्‌ उन्होंने समाज से भी हाथ 
लगाया। लगातार धर्म पर इस प्रकार का आघात होने से भारतीय जनता 
का आत्म-किश्वास विचलित द्लो उठा। दूसरे, स्वयं भारतीय समाज में 
विच्छिप्षता का दौरदौरा था। दोहरे आ्रघातों का धक्का पढ़ने पर देश में 
इस बात की श्रावश्यकता हुई कि समाज सन्नठित हो कर वश्न ग्राघात 
श्औौर आन्तरिक विब्छिन्ता का साहसपूर्वक सामना करने में समर्थ हो | 
जाति की इसी चेतनता के फलस्वरूप भक्ति-आन्दोलन ने कोर पकड़ा जो 
मूलतः मारत को प्राचीन काल से चली श्रा रही विचारधारा के स्वाभाविक 
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तौर पर विकसित रूप में मौजूद था। रामानन्द श्रौर वल्‍्लभाचार्य ने 
रामानुज, निम्बार्क और विष्णु स्वामी महात्माश्रों के विचारों की नींव पर 
एक बड़ा भारी प्रासाद खड़ा किया जिसमें समस्त हिन्दू जनता ने श्राभ्रय 
पाकर योग-सूत्र स्थापित करने का प्रयत्न किया | इन्हीं घामिक परम्पराश्रों 
के अ्रनुयायी कबीर, तुलसी, सर श्रादि महान्‌ कवि हुए जिन्होंने अपनी 
रचनश्रो से समाज को विनाशोन्‍्मुख होने से बचा लिया। 

प्रश्न यह उठता है।कि इस धामिक आन्दोलन का परिणाम क्या 
हुआ | क्या समाज विनाशोन्मुख द्ोने से बच कर आगे बढ़ सका। पहले 
फहा जा चुका है कि इस आन्दोलन के नेताश्रों ने समाज को धर्म से 
विमुख होने से वचा लिया। उसके लिये हिन्दू समाज उनका चिरक्ष्तक्ष 
रहेगा | परन्तु इससे श्रागे क्‍या हुआ, यह समझने के लिये हमें पहले 
धर्म की प्रकृति पर विचार करना पड़ेगा | 

जिस प्रकार एक बच्चा अपने को असद्दाय पाकर अपने पिता का 
आशय लेता है, ठीक उसी प्रकार आ्रादिम मनुष्य की दशा थी' वर्षा, 
वृक्कान, भूकम्प, त्रिजली आदि से श्रपना भचाव करने में वह अससर्थ था| 
श्रौर वास्तव में देखा जाय तो सनुष्य की इसी श्रध्मर्थता के सद्रे सम्यत्ता 
और संस्कृति का इतना बड़ा प्रासाद खढ़ा हुआ है। श्रादिम श्रवस्था में 
कुछ मतिभावान्‌ व्यक्तियों ने एक ऐसी शक्ति की रचना की जो आपत्ति 
के समय उनकी रक्षा कर सकती थी। उन्होंने तत्कालीन ,समाज को बताया 
कि यदि वह उनके बताये हुए मार्ग पर चलेगा तो उसकी मुसीवतों से 
रक्ता हो सकेगी । कहना न होगा कि उस शक्ति का नाम ईश्वर था। 
जनता को ब्रताया गया कि हमारे ऊपर एक ऐसी शक्ति (का निवास है जिसे 
हम अपनी प्रार्थना, अ्र्चना श्रादि से प्रसन्न कर सकते हैँ। और यदि वह 
शक्ति प्रसन्न हो जाय तो हम घनवान्यपूर्ण वन सकते हैं । श्रगुश्रा 
लोगों ने अपने त्याग और तपस्या से जनता में अपनी वातों का प्रचार 
फर लिया । 

घर्मोलपत्त की इस सुक्ष्मातिसृद्म समीक्षा से यह ज्ञात हो गया होगा 
कि धर्म को उत्पत्ति उस समय हुई जब सनुष्य अपनी श्रादिम अवस्था में 
था और विश्व में घटित होनेवाली बातें उममने के लिये उसके पाव ज्ञान 


का अधिक प्रकाश नहीं था। उठ महाशक्तिवान्‌ पुरुष की रचना में उसने 
अम से काम लिया। यह मी यहाँ 


व्ता देना ठीक होगा कि मनुष्य की 
कथित श्रवस्पा सें यह अ्म अ्रति आवश्यक था। मनुष्य को,लीवन में 


+ 
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चारों शोर जब दुःख द्वी दुःख दिखाई पढ़ने लगा तो उसने एक ऐसे 
काल्पनिक जगत्‌ की रचना की जहाँ एक सर्वशक्तिमान्‌ व्यक्ति बैठा रहता 
था| वह दण्ड देने के साथ सम्पन्न भी बना सकता था। उसके लिये 
उन्होने उपयुक्त साधन निकाल | यदि इस जन्म में सफलता न हुई तो 
दुसरे जन्म को श्राशा दिलाई गई | 
भक्ति काल में हिन्दुश्रों ने इसी भ्रमात्मक वस्तु का श्रधिकाधिक सद्दारा 
लिया । यह तो ठीक है कि धर्म ने तत्कालीन समाज के श्रस्तित््य को बनाये 
रक्‍्खा । परन्तु ठीक और स्वाभाविक होते हुए भी यद्द मानना पढ़ेगा कि 
धार्मिक श्रान्दोलन समाज को आये न बढ़ा सका। उसका मुख्य श्येय 
समाज के दृषित ओऔऔर विकृत श्रज्ञों को दूर करना था | उसके बाद वह 
जैसा था वैसा ही बना रह्ाय | उसे अवतारबाद का पाठ पढ़ाया गया। 
रन्तों ने श्रनहदद का राग अलापा, तुलती ने श्रवतारवाद की शिक्वा दी 
श्ौर सूर ने बच्चो से जी बहलाया। उसको बताया गया कि पाप का घड़ा 
भर जाने पर “रामत्व' का जन्म होगा | जिन कथाश्रों और चरित्रों के श्राधार 
पर यद्द पाठ पढ़ाया गया उसकी मद्ती शक्ति के होते हुए भी श्रन्त में उतका 
परिणाम रुचिकर न हुश्रा | समाज में निष्कियता बढ़ती गई | वह परामत्व! 
की प्रतीक्षा में बैठा रह । लेकिन जैसा वह चाइता था वैसा न हुआ | 
श्रपनी सारी प्राथंनाओ को विफल होते देखकर जनता में नैराश्य बढ़ता 
हो गया | विदेशी आये और उन्होंने लूट मार की, शअ्रत्याचार किये। 
वाब्छित सहायता न आते देखकर जनता अ्रधिकाधिक नेराश्य के गर्त में 
डूबती गई | इस नैराश्यजनित अवस्था में समाज को किसी श्राभ्रय की 
जरूरत थी | यद्द मनोवैशानिक तथ्य है कि निराशा के घोर अन्धकार में 
मनुष्य या तो समाज से विमुख हो जाता है या नशे में चूर होकर अपने फो 
भूल जाना चाहता है या धर्म जेसी किसी श्रमात्मक वस्तु का सहारा लेता 
है। इन बातों के अतिरिक्त वह ज़िन्दगी का मज़ा उठाने में कालयापन करना 
भी भेयस्कर समस्तता है। वाह्य जगत्‌ की भौतिक वस्तुओं पर श्रपना 
अधिकार कर लेना ही वह अपना ध्येय समझने लगता है। फिर वह 
आध्यात्मिकता की श्रोर नहीं कुकता । प्रेम करना और कराना उसके जीवन 
में प्ररुख स्थान ग्रहण कर लेता है | वह प्रेम पायिव द्ोना चाहिए । 
श्र यह मानी हुई बात है कि बिलासिता से भरे हुए भ्रज्ञारी भेम की ओर 


ही मनुष्य अधिक आकृष्ट द्वोता है। धर्म की अ्रपेत्ञा समाज इसी श्राभय 
की और क्ुका 
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समाज यहाँ पर एक विशेष अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। समाज के दो 
भाग थे--एक तो उच्चस्तर का शिक्तित समुदाय और दूसरा अप और 
साधारण भेणी का समुदाय | शिक्षा का अचार हो जाने के कारण अरब तो 
जनसाधारण का साहित्य लिखा जाने लगा है। तत्कालीन श्रवस्था में यह 
सम्मव नहीं था । श्रस्तु, हम उसके विचारों के विषय में कुछ नहीं कह 
सकते । दूसरे, शिक्षा के श्रभाव में इस उसमें समाज के निर्धारित मार्ग के 
विरुद्ध चलने का साहस पाने की श्राशा भी नहीं कर सकते । उच्च और 
शिक्धित समुदाय ही ऐसा कर सकता था | उपयु क्त “समाज” इसी समुदाय 
का योतक है। सामान्यतः झ्रागे भी उसका इसी श्रर्थ में प्रयोग किया 
गया दे। 

अरब समाज इन्द्रियजनित सुख की ओर बढ़ा | उस समय पारिमाषिक 
रूप में मक्तिकाल आखिरी साँस लेने लगा था। उसके समाप्त होते दी 
मारतीय समाज का ध्यान मुगलों की शानशौक्षत श्रौर विलासपूर्णय जीवन 
की ओर अधिकाधिक खिंचता गया । साथ ही यह भी स्मरण रखना चाहिए, 
कि समस्त समाज को--उँचे और नीचे दोनों वर्गों को--घर्मप्राण बनाये 
रखने फे लिये, उसको ऐहिक जीवन से विमुख कर परलोकोन्मुख बनाये 
रखने के लिये प्राणपण से चेष्य की गई और उस पर नाना प्रकार के 
नियन्त्रण लगाये गये | जीवन को अनुशासित और नियन्त्रित बनाने को 
चेष्टा में स्वभावोचित सीमा का उल्लंघन किया गया । ऐहिक जीवन की 
मूल ज्जी पर प्रहार पर प्रह्दार फिये गये। उसे समत्त व्याधियों, की खान 
श्ौर सॉँपिन बताया गया | उसके डसे का कोई इलाज मी नहीं या | इस 
बात पर इतना कोर दिया गया कि प्राणिशासत्र के मूल नियम मी भुला दिये 
गये। धार्मिकता और परलोक की घुन में प्रकृति का एक महत्वपूर्ण नियम 
तोड़ देने श्रौर मनुष्य की जन्मगत मावनाओं को कुचल देने का प्रयत्न किया 
गया । परिणाम यह हुआ कि ठपयु क्त वातावरण पाकर समाज की कुचली 
हुई भावनाएं एकदम उमड़ पढ़ीं। समाज धार्मिक नियन्त्रणों से स्वतन्त्र 
नहीं या | ठीक है, परम्परागत! संस्कारों को (दूर करना श्रासान खेल नहीं 
था| तो भी भावनाएं दबो नहों रह सकती थीं | शिद्धित और उचसेणी 
के समाज के आश्रित कबियों ने अ्रपनी रचनाश्रों द्वारा इच्छा-पूर्त (फ़र89 
६छ999७75) का एक अच्छा उाघन निकाल लिया | इससे उस समाज 
की दी हुई भावनाश्नों के लिये श्रच्छा निकास मिल गढ़ा। ज्ञी-पुरुष के 
अनेक सम्बन्ध होते हैं, पर उन्होंने केबल रतिपूर्ए सम्बन्ध ही अपनाया | 


के 
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और उसी की जरूरत मी थी। मुत़ाल दखारों के विसालपूर्ण जीवन ने 
उसको श्राश्रय दिया | 

उसके लिये उन्हें सामग्री भी प्रस्तुत मिल गई। दिन्दी साहित्य फा 
प्रासाद अधिकतर रामायण, मद्दाभारत श्रोर मागवत पर खड़ा हुआ है | राम 
श्लौर कृष्ण जनता द्वारा सम्मानित हो चुके वे। पीढ़ित श्रोर निराश जनता 
राम की शोर न जाकर ऋृष्ण के रख्न में मस्त हो गई | भागवत में कृष्ण के 
शज्ञारपूर्ण वर्णन मिलते हैं | उन्हें पुरुषोत्तम फी लौला कद्दा गया है। यह 
बात भ्ुगारी कवियों के हक में श्रब्छी ही साबित हुईं। वे बिना रोक-ठोक 
कष्ण की लौलाओ को मनचाददी कल्पना से रप्नित कर जनता फे सामने रख 
सकते ये । उन्होंने ठोचा कि कृष्ण के नाम पर दी गई सामग्री प्रहदय करने में 
जनता को फोई सट्टोच न होगा | ऊ च श्रीर नीच, शिक्षित श्रीर प्रशिक्षित, 
सभी के आदर्श चरित्रनायक की जीवनो में उन्हें उपयुक्त सामग्री मिली । 
दूसरे, ऐट्टिकतामूलक श्र ज्ञार-चेष्टाओं और प्रेम की रसमयी फीढ़ाश्रों फे वर्णन 
की सस्कत वाली परम्परा विद्यमान ही थी । बस फिर क्‍या था । जी भर कर 
उन्होंने रति का वर्णन किया । वास्तव में कष्ण की श्राड़ में उन्होंने लोकिक 
नायक का वर्णन फिया है। मागवत में राधा का उल्लेख नहीं है। निम्बार्क 
स्वामी ने कृष्ण के साथ राधा जोड़ दी | कवियों को राघा फे रूप में एक 
नायिका मी मिल गई | पण्िडित शुकदेवविहारी मिश्र ने पटना विश्वविद्यालय फे 
रामदीन लेक्चर्स ( १६३२-३४ )-- हिन्दी साहित्य और इतिद्दास”--में कद्दा 
है कि “कष्णु के साथ राघावाली म्ति जोढ़ कर आप दी ( निम्वार्क स्वामी ) 
ने शुद्ध वैष्यब मत को बासमार्ग के मेल से कलुषित किया | “उसमें कहने 
को तो घर्मकथन है किन्तु अश्लीलता अ्रथवा उसके श्रालम्बन उद्दीोपन 
के द्वारा उसमें कलुषता जुड़ी दे । पहुत लोग शुद्ध भाव से भी उसे घ॒र्म 
मानते हैं, किन्तु वास्तव में धम के नाम से वह जानते या न जानते हुए 
नीच प्रकृतियों का पोषण करता है। रामानुज द्वारा प्रतिण्ठित सेन्य-सेवक 
वाली भक्ति में आपने मलिन श्रक्कारात्मिकता जोड़ दी |? वाल्तव में यह 
जानते या न जानते हुए घार्मिक नियन्त्रणों और निरोधो का ही परिणाम 
था। शुद्धारी कवियों के निकट राधा एक लोकोचर सुन्दरी नायिका का प्रतीक 
बन गई । जिस प्रकार एक मनुष्य जीवन के प्रभात में किसी दिव्य और 
अनिय काल्पनिक सुन्दरी को दृदय के सिंहासन पर प्रतिष्ठित करता दे उसी 


प्रकार चत्तालीन जनसमुदाय ने राघारानी को प्रतिष्ठित किया । मिखारी- 
दास ने कहा तो है ; 
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आगे के सुकवि रीकिईे तो कविताई 
नत, राधिका कन्हाई सुमिरन को तह्यानो है।' 


ये दो पंक्तियाँ सृज्ञार-काव्य के ऐहिकतामूलक होने को साकछी हैं। हिन्दो 
साहित्य में ऐसी रचनाएँ प्रचुर मात्रा में हुई । 


आधुनिक काल में अनेक विद्वान्‌ श्ृज्ञार के नाम पर नाक-भौ चढ़ाते 
देखे गये हैं | वे उससे घुणा प्रकट कर तरह-तरह की आलोचना करने लगते 
हैं, जो सरासर अनौचित्य है। हम शृद्भार साहित्य के कुछ अंगों पर प्रकाश 
डाल कर यह प्रकट करेंगे कि इन रचनाओं में मनोवैज्ञानिक वध्य का कहाँ 
तक समावेश है । 


श्क्वारी कवियों का नायक-नायिक्ना-मेद बढ़े विवाद का विषय है । यह 
पहले कहा जा चुका है कि स्त्री-पुरुष के सम्बन्ध का वर्णन करते हुए उन्होंने 
पाथिव जीवन का वर्णन किया है। नायक-नाविका-मेद मूल में स्त्री-पुरुष के 
वास्तविक पारस्परिक सम्बन्ध का विशद्‌ विवेचन है । जो लोग उससे घृणा 
प्रकट करते हं वे अपने को मानव-प्रकृति से अनभिश्ञ सिद्ध करते हैं । संस्कृत 
साहित्य में नायक-नायिका का वर्णन था ही | वह काव्य के श्रज्ञाररस के 
अन्तर्गत था | श्रृज्ञरी कवियों ने उसे सहर्ष अपनाया। 


नायिकाश्रों में सबसे अधिक घृणा की दृष्टि से परकीया नायिका देखी 
जाती है। प्राय; उसको ब्यमिचार या वैवाहिक दुराचरण की श्रपराषिनी 
ठहराया जाता है | परन्तु ऐसा कहते समय आलोचक स्त्री-पुरुष दोनों को 
चहुवैवाहिक प्रवृत्ति को भूल जाते हैं | मनुष्य तो प्रसिद्ध चहुवैवाहिक प्राणी 
है । उसकी वहुवैवाहिकता उतनी ही पुरानी है जितना कि मानव-इतिहास | 
श्रनुकूल और दक्षिण नायक वर्मशाज्ज-संगत हैं। कृष्ण स्वव दक्तिण नायक 
ये। राय ही सभाज में धृष्ट और शठ नायकों का भी अभाव नहीं है। स्त्री 
भी श्आादिकाल में एक प्रेमी के बाद दूसरे प्रेमी की इच्छुक रहती थी। 
विवाह का इतिहास हस बात का साद्ी हे। आये चल कर एक पति के 
शासन में रइना तो सम्यता को देन है। मनोविज्ञान के आधुनिक विद्वानों 
को सम्मति में भी स्त्री एक प्रेमी के घाद दूसरा प्रेमो चाहती है | यह स्मरण 
रखना चाहिए कि इस प्रेम में विलासिता का अंश ही अधिक रहता हैं। 
सामाजिक भय ओर नियन्त्रण० के कारण वह व्यावहारिक्र रूप में उसे प्कट 
न कर सकती हो यह दूसरी शत हे, परन्तु यह है एक मनोवेद्यानिक तथ्य | 
स्पुपॉर्क यूनिदर्सिी के प्रसिद्ध मनोवेश्ानिक ए० ए० ब्रिल का कयन ह : 
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श्र फिर जिस समाज में अपनी विवाहिता स्त्री का भुख देखना मो दुर्लभ 
हो ठठ समाज का कवि परकीया की ओर श्राकृष्ट हो तो क्‍या पाप दहे। 
इसलिए, साहित्यिक परकीया को क्रर दृष्टि से देखना उचित नहीं। 


हें 


परफीया के बाद दूती के नाम पर भी प्रायः ज्ञोग मुंह सिकोड़ने लगते 
परन्तु वे मूल जाते हैं कि दूती हिन्दू सामाजिक व्यवस्था क्री उत्तत्ति है। 


तत्काज्ञीन समाज प्रेमी-प्रेंमिकाश्रों को स्वतन्त्रता-यूव॑ंक मिलने की श्राशा नहीं 
देता था | समाज के मय से वे या तो चोरी से छिप कर मिलते थे या किसी 
तीसरे विश्वासपात्र व्यक्ति को मध्यस्थ बना कर श्रपना काम निकालते ये | 


यह 


व्यवस्था बहुत श्र शों में श्रव भी बनी हुई है | ऐसी दालत में दूती ही वह 


तीसरी व्यक्ति है। उसके द्वास प्रेमी-प्रेमिका एक दूसरे के पास सन्देश मेज 


कविता रैशश 


सकते थे। वह ह्वी उनका सद्देट में मिलान करा सकती थी। और भी सैकड़ों 
कार्य उसके द्वारा सम्पन्न हो सकते थे। ख्ियाँ इस कार्य में होती भी निपुण 
हैँ। यदि भ्र्धारी कवियों ने एक सत्य इसारे सम्मुख रख दिया है तो उसमें 
क्रोध-परदर्शन की तो कोई बात नहीं है। ५ 

नायिकाश्रों के वर्णन में परकीया नायिका का वर्णन ही सर्वोच्तम और 
भावुकतापूर्ण होता है। हमारे रसशाज्ियों ने बहुत ठीक ही कद्दा है कि 
परकीया के वर्णन में भावावेग सबसे अधिक रहता है। इस बात का मनो 
वैज्ञानिक कारण भी है। प्रेमी-प्रेनिका का जत्र तक विवाह नहीं हो जाता तब 
तक पुरुष के लिये स्त्री ससार की श्रनिंद्य सुन्दरी बनी रहती है ओर र्री के 
लिये पुरुष ससार का सर्वश्रेष्ठ पुर्ष बना रहता ददे। विवाह होते ही प्रेम का 
शआवेग सन्द पड़ जाता है| उस समय संसार को अनिद्य सुन्दरी एक साधारण 
ज्री रह जातो है श्रौर संसार का सर्वश्रेष्ठ पुरुष एक महत्वद्ीन स्थान ग्रहण कर 
लेता है। इस मनोवैज्ञानिक सत्य के प्रकाश में परकीया व्यमिचारिणी नहीं 
ठहरती | वैसे भी “व्यमिचारिणी' कह्दी जाने वाली किसी ज्ली को घृणा झौर 
क्रोध की दृष्टि से देखना सत्री जाति की मूल प्रकृति से अनमिशता प्रकृट 
करना है | 

श्रस्तु श्रह्वारी कविण्ें की रचनाश्रों को घुणा और उपेद्या की दृष्टि से 
देखना, जैसी कि आधुनिक काल में प्रथा चल पड़ी है सर्वथा अनुचित है। 
वास्तव में इन कवियों ने रस की सृष्टि की है। रखों में भ्रज्ञार हो प्रधान रस 
है। मूल रूप में प्रेम और भ्रुद्वार सदैव विल/सपूर्ण होते हैं । परिस्थिति विशेष 
में वे चादे जैसा रूप घारणा करलें, यह दूसरी बात है। तत्कालीन समाज के 
इतिहास का अभाव है। सम्भव है भ्रज्ञार साहित्य में वर्शित अनेक 
शिष्टाचारों और रीतियों का उत समय समाज में प्रचार रहा हो । उसको 
श्राधुनिक दृष्टि से देखना कवियों के प्रति अन्याय और अत्याचार करना है। 
अद्वारी कवियों का अपनी रचनाओं में श्रलझ्ञार, छ 


। र, छुन्द आदि घरीट लाना 
केवल संस्कृत-शैली का श्रनुकरण और पारिदत्य 


| ' -प्रदर्शन मात्र है, जैसी 
के तत्कालीन कवियों में प्रथा चन्न पढ़ी थी | पड 
वस्वृतः शुक्वारी कवि एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था के शिकार 
| | 
पे जो भ्रमात्मक थी श्रौर जिसने समाज के ऐदिक जीवन के मूल क्रो बा 
डालना चाहा था, पर भ्रुज्ञारी कवि जीवन के अ्रधिक निकट हैं। उन्होंने सीमा 
का उल्लंघन अवर्य किया है, परन्तु वह स्वाभाविक था | नैराश्यजनित 
अवस्था में वे घामिक नियम्त्रयों और निरोधों (॥770 ६४००5 थ्गते 
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76976587078 ) को श्रधिकर काल तक न सद्द सके। श्रत्यधिक श्राध्या- 
त्मिकता की प्रतिक्रिया के रूप में भक्षार साहित्य इन्द्रिया की पुकार है 


यहाँ पर यह सझ्ले त कर देना भी श्रनुचित न होगा कि श्राधुनिक काल में 
भ्र्लार साहित्य का श्रध्ययन कम शे चला है श्रोर साहित्य के विद्यार्थी 
उससे कुछ अपरिचित जान पढ़ते ई॥ वास्तव में उसके श्रध्ययन के 
लिये काव्यशाज्ष, कामशासत्र, समाजशास्त्र, मनाविशान, वेध्कशाश्र, 
ज्योतिष, सौन्दर्य-विज्ञन, लोक-व्यवद्यार श्राद में पूण दद्ृता प्राप्त कर लेने 
की अत्यन्त श्रावश्यकता है ऐछा किये पिना इस साहित्य का पूर्ण रतास्वादन 
नहीं किया जा सकता । श्राघुनिक काल में शान फे विविघ विपर्या फे त्ियिध 
श्रगों का श्रष्ययन करने की धुलमता प्राप्त दोने पर भो यदि हम ऐसा न कर 
सकें ता इससे अधिक दुःख की बात और कौन द्वागी। उचित यद है कि 
विद्वज्जन्‌ £्ल्वार साहित्य का वैज्ञानिक रीत्ति से अध्ययन कर पाठकों को उपकी 
वारीकियों से परिचित करा कर उसे सरल श्रौर सुबोध बनावें | इतने बड़े 
कलापूर्ण साहित्यायार का दरवाज़ा चन्द द्ोते देख कर प्रत्येक साहित्य-रसिक 
को मर्मान्तक पीड़ा दोगी | 


सम्भव है कुछु सज्जन मुझे! इस मत के प्रति'्ठपित करने में मद्त्वाकांत्ा 
का श्रपराघी ठहरावें श्रौर श्रपने घर्मगत रूढ़ सस्कारों से चालित होकर इस 
मत को विनाशकारी और भयावह सम्रर्के । किन्तु विशान उसे श्राभ्य देता 
है, बुद्धि उसका समर्थन करती है झ्रोर मानवनप्रकृति उसे उत्तेजना देती दे | 


भक्वार साहित्य के उद्धव आदि की सक्तित समीक्षा के बाद अब हम 
श्राक्षोष्य काल के अद्भार साहित्य का विवेचन करेंगे। 


ञ गरेज़ी राज्य के विस्तार के साथ-साथ कवियों को राजाश्रय को भाष्ति 
में कमी होती जाती थी । पाश्चान्य शिक्षा फे प्रभाव और देश की दीन-द्वीन 
दशा के फारण विद्वानों और सुद्धद समाज का ध्यान कष्ण के 'केलि-कुक्षों 
की शोर से इट कर मारत की पांततावस्था और पेट मर मोजन न पाने वाली 
पीड़ित श्रौर दरिद्र जनता की श्रोर गया | तो भी रीबवाँ, श्रयोध्या, ठुअलिया, 
रामपुर ( क्षिला मथुरा ), काशी, दृरिद्दरपुर आदि राज-दरवारों भर काशो, 
मथुरा, प्रयाग, कानपुर, आदि साहित्यिक केन्द्रों में कह्वार साहित्य को स्चना 
नवीन प्रभावों से बाहर रहने के कारण और कुछ साहित्यिक परम्पशा के रूप 
में घरावर हो रही थी । कवि-ठमाज ( काशी ) और रसिक समाज (कानपुर) 
जैसी सस्थाश्रों ने मी प्राचीन परम्पप बनाए, रखने की चेष्टा की | स्वतत्र रूप 
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से तथा समस्या-पूर्तियों के रूप में कवि अपनी रचनाएँ +ते थे। हिन्दी 
साहित्य के इस सक्रान्ति-काल में प्राचीन साहित्यिक परम्।शाश्रों से एकदम 
विमुख हो जाना अआखान भीनया। 
रीति काल में अरद्धार का विशद्‌ विवेचन हो चुका था। उस 
समय के कवियों ने अपनों प्रौढ़ श्रोर स्तुत्य रचनाओं से साहित्य के इस श्रद्ध 
की सर्वाक्षि पूर्ति कर दी थी | इसलिए इस काल में कवियों को श्रपनी प्रतिभा 
का चमत्कार दिखाने का कम अवसर रह गया था। प्राचीन साहित्य का जो 
कुछ प्रभाव शेष रह गया था उसी के श्रन्तगंत अब के कवि उसका पिष्य्पेषण 
करते रहे | परन्तु इस विष्य्पेषण में भी वे कोई विशेष और महत्वपूर्ण कला- 
कौशल न दिखा सके | पू्व॑वर्ती कवियों ने कलापूर्ण मुक्तक रूप में मृद्भारिक 
रचनाएँ की थीं। विविध श्रलझ्वारों से सुलज्जित उनकी सुन्दर कृतियाँ संसार 
के किसी भी साहित्य को गौरव प्रदान कर सकती ईं। उनमें शृज्लारोपयुक्त 
यौवन की मनोरम छुट्ाश्रों श्रौर प्रेम-ब्यापार का सूद्म और मर्मस्पर्शी दिग्दशन 
श्रत्यन्त ललित भाषा में कराया गया है। राघा-कृष्ण के जीवन-सम्बन्धी 
मनोहर श्र गों को लेकर उन्होंने द्वदयस्पर्शी और सुन्दर दृश्यों का खुजन किया 
है। परन्तु श्रव के कवियों ने राधा-कृष्ण की रति-केलि श्रौर दानलीला, 
धोषिनलीला, चुरद्रिनलीला, कु जड़िनलीला, छुदुमवेषलीला आदि लीलाश्ों 
और “अ्रष्टयाम'ं के रूप में उनका प्रातःकाल से लेकर सन्प्या तक के कार्यक्रम 
का ही अ्रधिकांश में वर्णन किया है। लीलाशओ्ों की भी उपलीलाशों का 
वर्णन किया गया है। इनफे श्रातरिक्त उन्होंने विस्तत नख-शिख-वर्णन 
रूप, सुकुमारता, चुम्बन, परिरम्भय श्रादि और नायक नायिका-मेद का 
विस्तारपूर्वक वर्णन किया है। परन्तु कुछ सुन्दर रचनाश्रों को छोड़ कर यह 
साहित्य अ्रपने प्राचीन गौरव के अत्यन्त हीन श्रोर छ्ीण रूप में हमारे सामने 
श्राता है। कृष्ण-सम्बन्धी पौराणिक कथाश्रों फी जैसी छीछालेदर इस काल 
के भृद्वार साहित्य में मिलती है वह अन्यत्र दुलभ है। वैष्णव मन्दिरों के कर्म- 
कायड का प्रभाव भी इन रचनाश्रों पर कम नहीं पढ़ा | इस प्रमाव की चरम 
सीमा हमें शाह कुन्दनलाल 'ललितकिशोंरी' की रचनाश्रों में मिलता है। 
फलत; कवियों ने मुख्य विषय को भुला कर गौण विषयों को दी प्रघानता दो 
है। इससे इस साहित्य का मूल्य बहुत कम दो गया है | चरडोदार, विद्यापति 
आदि वेष्णव कवियों की भाँति इन रचनाश्रों में श्राध्यात्मिकता दूं ढ़ने का 
प्रयत्त करना उपहासास्यद होगा , धामिकता के बहाने इन ऊवियों ने नग्न 
छुज्वार का वर्णन किया हे । उनको रचनाओं में ऐह्िक प्रेम का वर्दान है, 
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जो परम्परानुसार ही है। उनके नायक्र-तायिकाएँ सामाजिक प्राणी हैं। उनको 
धार्मिक रूप में मानना उचित नहीं। 
इस ऐेहिक प्रेम में हम सच्चे भारतीय श्रादर्श का दिग्दर्शन पाते ई । प्रेमी- 
प्रेमिका सम्य श्रौर शिष्ट हैँ। मार-काट, दे प-वैमनस्थ श्रोर कैसी का किसी 
को भगाकर ले जाना, इन बातों का सकेत तक नहीं मिलता। नायिकाश्रों 
के वर्युन में नायिका की सहिष्णुता श्रौर सदन-शक्ति वास्तव में मशसनीय 
है। अयूया की प्रवृत्ति ग्रवश्य पाई जाती है, परन्चु वह अत्यन्त सुन्दर झौर 
मानव-स्वमावगत है | उपमें सीमा का उल्लवन नहीं द्ोता । 
साहित्यिक दृष्टिकोण से हम इन रचनाश्रों फो उचभ्ेणी की रचनाएँ, 
नहीं कह सकते | सेवक ( 'वागविलास! ), भारतेन्दु, 'द्विजदेव” शआ्रादि कुछ 
कवियों के श्रतिरिक्त अन्य कवियों को रचनाश्रों में साहित्यिक सोष्ठव बहुत 
कम है। शतान्दियों से जिस विपय में बढ़े-घढ़े कवियों ने श्र॒लट्टार श्रौर 
रख-निरूपण की सृष्टि की थी उसमें श्रव कवियों फे लिये ग्रुजायश न 
रद गई थी | उन्होंने श्रधिकतर कविच और सबैया छुन्दों का प्रयोग किया 
है। उनमें मी केवल श्रन्तिम पाक्त में कवि के उक्ति-वैचिह्रय के दर्शन होते 
हैं। एक ही विषय पर लगातार रचना दोते-द्ोते श्रव के कवियों की रचनाशओों 
में पुनरावृत्ति का समावेश पाया जाता है। एक कवि के वार्क्याश, उपमा, 
रूपक आदि दुसरे कवि की रचना में भी मिलते है| खज़न, नागिन, चकोर, 
कासदेव के नगाड़े, कास के गुम्बद, सेवार, त्रिवेणी, कदली, मृणाल, 
कामनसेनी, काम-सरोवर, तारे, चन्द्रमा, यूय, भवर, मौंरा, प्रवाल, दस आदि 
का सभी ने समान रूप से ज्यवह्दार किया है। श्रलकार टूस-टस कर भरने 
के कारण काव्य में अ्रस्वामाविकता और कृतरिमता श्रा गई है| उसमें मुख्य 
विषय दव गया है | वर्य्य विषय का अ्रसली रूप सामने न आ्राकर कोई दूसरा 
रूप सामने श्रा जाता है। यमक, उपमा, श्लेष और श्रनुप्रास श्रादि का 
श्त्यन्त महा रूप मिलता है ३ 
“कौज्ष कलिताके मश्लुछाये मुक्तताके गुनगन गनताके द्ेतु रिद्धि 
सिद्धि ताके हैं। पानिप पताके छोरदार छुबिता के शिर भूष कर ताके ऐम 
रंग फविताके हैं ॥ तीन गुनताके जाके एक रेखताके नैन गनपाल ताके 
साके बाढ़ी बल ताके हैं। प्रेम फत्न ताके भक्ति रस भत्ति ताके बोघ बुधि 
बनल्षि ताके पद मात्र ललिता के हैं ॥१०१॥१ 


"डा० गनेशवस़्श सिह 'शनपृत' झोर 5७ मदेश्वरषझ्श सिंह! “प्रिषा 
प्रीतम विद्वास' ( १८६१ तु० स० ), ए० ५४छ 


कविता श्एघ 


“(कितने मनी को नीको कितने पनी को नीको कितने गनी को 
नीको कहत अनी को है| कितने कनी को नीकी कितने रनी को नीकों 
केते रजनी को नीकों कह्ै रमनी को है। कितने गुनी को केते मुनी कौ 
पुनी को कितने घुनी को केते कहदत चुनी को है । गुन्यी जननो को नीको 
नेकऊ न नीको नीको नीको जन नीको नाम जग जननी को है ॥१०॥*" 


श्रलकार-प्रयोग के विषय में शझ्डर्सहाय श्रप्मिदोत्री ( १८३५-१६१० ) की 
निम्नलिखित उक्ति थोड़े देरफेर के साथ सामान्य रूप से लागू हो 
सकती है; 


'प्रवाल से पाँय चुनो-से लला नख दंत दिपेँ मुकतान समान; 
प्रभा पुखराज-सी श्रगनि मैं विलसे कच नीलम से दुतिमान। 
कद कवि सकर मामिक से अधरासन दीरक सी मुसकान; 
विभूषन पन्नन के पहिरे बनिता बनी जोह्री की सी दुकान ।!* 


अलंकारों (में उपमा, उत्प्रेद्दि, रूपक, सन्देद, भ्रम, श्रपन्हुत्ति, मीलित, 
उन्‍्मीलित, यमक, श्लेष, श्रनुप्रास आदि का अधिक प्रयोग हुआ है | उनसे 
कवि की कला-दक्तुता प्रकट नहीं होती। परन्तु अनेक त्रुटियाँ श्रौर काव्य- 
शैथिल्य होने पर भी काव्य-कौशलब्पूर्ण पंक्तियों का नितानत श्रमाव नहीं 
है, ऐसी पक्तियाँ कम अवश्य हैं : 


धुकतु हो कहा वाकी दशा भुवनेश जू वात दया बहि जायगी | 
साँची कद्दे पतियाहु नहीं नहिं काची कछू हम सों कहि जायगी ॥ 
श्राश नहीं बचिवे की श्रवै पर प्यारी जऊ रहते रह जायगी। 
वीश बिसे वन फूले पलाशन देखि अगारन सो दहि जायगी [१४१७ 


वास्तव में पूव॑वर्ती ओर इस काल के श्रृज्ञारी कवियों की रचना-शैली 
में अधिक भेद नहीं हे, मेद केवल मूल्य ((0०७)79) का है।इस काल 
में मार्मिक और मनोहर पद्मों की सख्या श्रत्यन्त न्‍्यून है। इन कवियों के 


लिये कोई वन्धन नहीं या । जिसने जैसे चाहा वेसे ही लिख दिया । 


"दिद्वीए पुर के अद्दाराज कुमार घादू दर्मदेश्वरःसाद तिंह : 'शिवाशिद 
शतक ( १८०७५ ), ९७० ३-४ 

२ विनोद, ( ११८२५ वि० सं० ), ए० ११२४ 

अैल्ञाक्ष त्रिदोकोबाय सिंद सुदवेश” ; 'भुदनेश सुप्झणः ( $छ८० ) 
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इस काल फा छुन्द-चयन भी श्रघिकाँश में परम्परानुमार है। ऊवियां 
ने फविच, सवैया, बरवे, घनाक्षरी, दोहा, सोरठा, चौपाई, छुणय, मचगयन्द, 
तोटक, ताटक, भजद्नप्रयात; रोला श्रादि का श्रधिक प्रयोग किया है। ये 
छन्द ही भुद्धार-रचनाश्रों के उपयुक्त ठद्रते हूँ। भुद्धारी कवियों ने मुय्तक- 
काव्य की रचना की है। सुक्तक-काव्य के लिये मी उपयुक्त छुन्द उपयुक्त 
ठहरते हैँ | परन्तु इस काल में कुछ नये छुन्दों का मी प्रयोग किया गया, 
जैसे, बिरहा, मलार ( बारहमासा ), रेखता, ग़ज़ल श्रीर कजली ।* उदू 
साहित्य के श्रधिकाधिक सम्पक में श्राने से रेखता श्रौर गजल का चलन 
दो गया था। रेखता श्रोर ग़ज्ञल लिखने वार्ला में भारतेन्दु श्रौर शाह 
कुन्दनल्लाल विशेष उल्लेखनीय हैं। १६०० में रामकृष्ण वर्मा ने पिरद्दा 
छुन्द में 'नायक-नायिका-मेद!ः लिखा। कनली, मलार औ्रौर ग्राज़ल का 
जितना प्रदार था उतना बिरहा का नहीं था। नये-नये छन्दों के इस 
चुनाव से यद्द प्रकट होता है कि इस मृतप्राय श्रृद्धार साहित्य में जीवन का 





*भारतेम्दु ने कजद्यो की उत्पत्ति हृध ) कार लिखों दे 


*दम्वित देश में गदरचार क्षत्री दादूशाय नामक एक राजा हुए भौर 
भाद़ा पिजेपुर हस्पादि देश में ठनका राज़ था पिस्प्ण्क्षद्व देवी के मस्दिर 
के नाते करे पास उनके टूटे गढ़ का चिरद अ्रथ तक म्रिजता है उन्हेंनि चार 
सैरवों के दीच में भएना गढ़ पनाया था और चह अपने राज में सुसलल- 
सानों को गयादी नहीं छूने देते थे, उसके देश में अवधानुष्टि हुई भोर 
उसने उसके निवारणार्थ यढ़। घसे किय। भौर फिर बृष्टि हुईं इसी में 
उप्तफी कोति को कन्तित्त को स्तरों ने उसके मरने भोर उसको रानी 
नायमती के सर्दी होने पर एके सतसाने राग झोर धुन में बॉजकर 
गाया इसी से उसका नाज्न कथद्धी दुझा । कअजदी नाम के ( दो ) कारण 
हैं एक तो उस राजा का पवन या उसका नास कजक्ो बन था दूसरे 
उच्च ठृतीया का नाम पुराणों में कम्भक्ली तीज दिखा है ब्रिप्तमें यद 
कश्नती यहुत गाई जातो हे 


उसकी को्ति में अत्री्ण ने उछी कादर में ये छुत्द पनाए थे।! 


इसिठ्यन एटिकचेरी” (दिसम्पर, १६३०) में विदियस क्र क कृत 
'[९०॥९१००७४ 50788 [7070 २०7७॥७7४ ॥709/' में कमञ्नद्धी 
पर पुक छोर इस प्रकार मिछत्ता है : 


कविता ] ३६१ 


कुछ-कुछ सम्चार बाक्ती था। मद्राजाघिराज कुमार लाल खज्नननहादुरमल 
ने ( 'सुधावुन्द! में ) अ्रति उत्तम कजलियाँ लिखी हैं । 
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१६२ छाघुनिक हिन्दी साहिल 


भुज्ञार-पूर्ण स्वनाग्रो में त्जभाषा का प्रयोग क्रिया गया ह। परन्तु 
इस काल में ब्रज प्रमुख साहित्यिक केन्द्र न रद गया था । पूर्वी कवियों का 
ब्रजमाषा-शान फेवल साहित्यिक था। वे ब्ज-प्रदेश में जाकर कमी नहीं रदे 
थे | इसलिए ब्रजमापा पर पूर्वी दिन्दी का स्पष्ट प्रमाव दृश्मिचर द्ोता हे | 
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कविता ३६३ 


खड़ीचोली का प्रचार हो जाने से उसका प्रभाव भी पड़े बिना न रह सका | 
बिरहा और कजली में पूर्वी हिन्दी का ही प्रयोग हुआ है। रेखता और 
ग़ज़लों की भाषा अरबी-फ़ारसी के शब्दों से मिश्रित खड़ीबोली है | वेसे भी 
सर्वप्रचलित अरबी-फ़ारसी शब्दों का प्रयोग वरातर हुआ है । 


इस काल में प्राचीन श्रोर तत्कालीन श्रृज्ञार साहित्य का वैज्ञानिक 
रीति से श्रध्ययन भी शुरू हो गया था। इस अध्ययन के फलस्वरूप श्रनेक 
सग्रह-प्न्थ प्रकाशित हुए | उनमें भ्रृज्ञार-पूर्ण कविता के अतिरिक्त कुछ मक्ति 
के पद्म भी सम्मिलित हैं। सम्रहकर्ताश्रों में सरदार ; शज्ञार-संग्रह? (१८४८) 
श्रोर 'घदकऋतुप्रकाश” ( १८६४ ); भारतेन्दु : 'सुदूरी तिन्षक! ( १८६६ में 
प्रकाशित )* श्रौर 'पावस-कवित्त-सग्रह'; हफीजुल्लाखाँ : 'हज़ारा?, “नवीन 


पृफ6 ग्रष्ा6 ०म्घर08 ४8 00687 ६0 & 07650, 0४760 एफ ह6 ३४]8, 
)] जाणा 6 ज़णा6ता प्राण्प्राए6वे पा5 4058., 706 पाएत १87 6 
धा6 प्रा0709, 99 जशाणंी शाह 60786 35 5प7९, 78 ग्र&77600 ॥7 (86 
एप्छ8घ78४ 07 008) 78007098, +8]8)] /03, 07 ॥06 8]80: 7%770' 
070 395-326, 
+पतत078 370090०७7ए*, 000677067 90. 
परशाशा०णपड 9०788 ए77णा खरा ॥708.! 
“+ रे।ं5ए (2700॥:6 


१'स'दुरी विजकः का बॉकीपुर संप्करण भारतेन्दु रूप कद्दा गया ऐ । किस्तु 
छुछ विद्वानों का मत डे कि इस अंप दग सपादव भाततेंदु के कहने से 'द्विब” कवि 
मद्रादाल ने किपा था ! शाधाक्षप्ण दास ने इसे संपादित, छ॑ग्रद्दीत थ रष्पाह 
देकर बतवाए! ग्रंथों के अंतर्गत रतेशा है। उन्होंने स्थयं संपादत किप्रा या 
छिसी दूसरे से संपादित कराया, यह बात यर्दाँ रुपष्ट नहीं होती | झन्यत्र 
इन्होंने दिखा है: “उसी समय (१८७२ से पदले) 'सुस्दुरो तिछक गामक सवैयों 
का एक छोटा सा संग्रइ छथ | तब तक ऐसे अंथों फ्रा प्रचार बहुत कम था । 
इस अथ का यढा प्रचार हुआ, इसके कितने हो संस्करण हुए, बिना इनको 
आज्ञा के छोगों ते छापना झोर देच्ता आरम्म किया, यहाँ तक कि इनका नाम 
हक टाइटिज पर से छोड दिया । परन्तु इसका उन्हें कुद् ध्यान न था| सब एक 
सस्करण खट्टदिलास अप में दुझा है जिसमें चोइद् सो के बयभग सवैया हैं; 
परन्तु इन सवेपों का चुनाव भारदेन्दुजी को दि के भजुपार हुआ या नहीं यह 
डबकी भात्मा ही जानठी होपी।' 


३६४ आधुनिक हिन्दी साहिल 


सम्रह! ( १८८९ ), 'पदकऋतु-काव्य-म्रह! ( श्यप६ ), शरीर 'प्रेम-तरंगिगी 
( १८६० ), द्विज कवि मन्नालाल : 'पग्चाशतक), “शृद्धार सघाकर', 'प्रेमतरग 
( श्य७७ ), श्रुक्षार सरोज! ( १८८० ) श्रीर सुन्दरोधय॑स्वा ( १८८५ ), 
नकछेटी तिवारी अजान कवि? 'मनोजमश्लरीग, ४ मांग ( श्प८६ ); 
स्राइबम्साद तिंद : 'काध्यकला? ( १८८५), श्रीर बगालीलाल सुत परमानन्द 
सुहाने : 'धावस कवित्त रत्नाकर' ( १८६३ ) के नाम प्रमुख ई। इन अन्यों 
में नायक-नायिका-मेद श्रौर उसी फे श्रन्तगत रस-निरूपण और परकऋदु- 
वर्शुन-सम्बन्धी हिन्दी साहित्य के चुने चुने सर्वोत्तम छुन्द दिये गये हैं । 


श्रक्वर सांदत्य के सच्तिस परिचय के वाद इस काल के शृज्ञारी कवियों 
का परिचय दे देना उचित द्ोता | परन्तु खेद के साथ ऊद्दना पढ़ता है फ्रि 
श्रधिकतर कविर्या का पूरा या अधूरा भी विवरण श्रप्राप्प है। उनके रचना- 
काल तक ज्ञात नहीं हैं, श्रोर जो ज्ञात भी हैं वे श्रनिश्चित रूप से। उनकी 
सब रचनाएं मी नद्वीं मिलती । इसलिए, कुछ मतिद्ध कवियों का सक्तेप में 
नीचे उल्लेख किया जाता है। 


इस काल की पुरानी परिपाटी के प्रसिद्ध कवियों में प्रमुख श्रयोध्यानरेश 
महाराज मानसिंद हद्विजदेव? ( श्य२०-१८७० ) ६ं। उनके “श्रुज्ञार लतिका! 
( १८४६ ) और शृद्धार बत्तीरी! ( १८५६ ) दो ग्रन्प श्रत्यन्त प्रसिद्ध हैं | 
द्वार बत्तीसी! कोई स्वतन्त्र अन्ध नहीं है। उसमें 'लतिका” के बत्तीस छन्द 
सग्रद्दीत है | श्रृद्धारी कवियों की परास्परा में 'द्विजदेव” के फर्विच अत्यन्त 
मनमोहक और चित्ताकर्षक हैं | उनकी रचनाश्रों में सरसखता और भाव-प्रवणता 
मिलती है | उनकी भाषा में स्वच्छता औ्रौर सौष्ठव है और व्यर्थ के अलकारों 
की सन सलाइट नहीं मिलती | 'श्रृद्धार लतिका' में पटकवु-चर्णन श्रच्छा हुआ 
है। उनकी रचना का एक नमुना नीचे दिया जाता है 
(चित-चाँहि श्रबुक कहेँ कितने, छमि-छीनी गयदन की ट्य्की। 
कवि कैते कहें निज बुद्धि ठदे, यदि सीखी मराल्न की मठकी ॥ 
'द्विल्नदेव! जू ऐसे कुतरकन मैं, सत्र की मति यों हीं फिरै भटकी । 
वह सद चले किन मोरी महू | पण लाखन की ऑॉँखिययाँ अठ्की ॥?* 


सरदार कंवि काशीनरेश ईश्वरीप्रसाद नारायण सिंह के श्राभ्रित 
रहते ये | ललितपुर के दरिजन कवि के पुत्र थे | “प्रजान कवि? € ८६२ में 





१५उत्ार लतिका सौरभ, २७२, ९० २०४ 


कविता 3६४ 


जन्म ) ने कविकीर्तिकलानिधि! ( १८६२ ) में सन्‌ १८७७ ई० उनका वर्ष 
(१) दिया है। खोज रिपोट ( १६०६-६६११ ) में उनका रचना-काल १८४५ 
माना है | परिडित रामचन्द्र शुक्ल ने उसे १८४५ से श्प्प३ तक माना है। 
खोज रिपोर्थ के अ्रनुसार सरदार कवि श्झषर में जीवित्त थे। उन्होंने नायक- 
नायिका-मेद, रस आदि पर गन्ध-रचना कर अपनी साहित्य-मर्मशता का 
परिचय दिया है| “कविप्रियाः, “सिकप्रिया?, 'बिद्वारा सतसई?, दूर के दृष्टि 
कूट?, 'मानस-रहस्य” आदि पर उनकी टीकाएं प्रसिद हैं | उनके स्प्रह-अन्धों 
में धपज्ञार-संग्रहः और “पदऋतुप्रकाश' श्रव्यन्त विख्यात हैं। टऋतुप्रकाश? 
का सरदार और उनके शिष्य नारायण॒दास कवि ने संग्रह किया दे। इन 
ग्रन्थों के अतिरिक्त उन्होंने (साहित्य सरठी”?, इनुमतभूपण”, 'तुलसीभूषण?, 
मानसभूषण?, व्यंग्य-विलास”, 'रामरस्नाकर! 'रामरसजनत्रो, 'साहित्य- 
सुधाकर”, रामलीला प्रकाश” ओर 'वागूविलाठ? ग्रन्थो की रचना भी की | 
०वुद्भार-संग्रह” ( सरदार ), 'सुन्दरी तिलक! ( भारतेन्दु ), साहित्य रत्नाकर! 
और 'साहित्य-प्रभाकरः संःह-प्रन्थों में उनके कवित्त मिलते हैं | 

चुरानी परिपाटी वे अचुसार रचना करनेवाले अन्य प्रमुख कवियों में 
लाल तरिलोकीनाथ सिंह 'भुवनेश', गोरीप्रसाद सिह, गोविन्द कवि गिल्ला- 
भाई ( १८४८ में जन्म ), दासापुर के द्विब बलदेवप्रसाद ( १८४०-१६०४ 
के लगभग ), महन्त जानकीप्रखाद उपनाम रसिक्रविद्दारी रप्तिकेश ( १८४४ 
में जन्म ), सन्‍्तोष सिह शर्म, ठाकुर जगमोइन घिद्द, नकछेदी तिवारी 'अजान 
फवि!, द्विज बेनी, गद्ाधर कवि ( कवि पद्माकर के पांत्र श्रौर १८६८ में 
मृत्यु ), असनी के लाल कवि, राय शिवदास कवि, शाह कुन्दनलाल 'ललिव- 
किशोरी” ( १८७ ३ में मृत्यु ), शिवनाथ द्विवेदी, लछिरास ( १८५६-१८६८ 
२० का० ), चन्द्रशेखर वाजपेयी, गोकुलनाथ (रघुनाथ कवि के पुत्र), ठाकुर 
गशणेशवख्य सिंह और जगन्नाथदास 'रत्नाकर! के नाम विशेष उल्लेखनीय 
हैं। श्रन्य छोटे-छोटे कवियों में इम पढरोना के ईश्वरप्रतापनारायण राय, 
राम जू उपाध्याय, श्रीकृष्ण लालाजी, कवि न-द्राम, महाराजकुमार नर्मदेश्वर- 
प्रसाद सिंह 'ईश? (जगदीशपुर के), द्विअ कवि, हरिशकर लिद्द, टिचाकर भदट, 
गजाघरप्रसाद शुद्ध शर्मा '(द्विज शुरू), चलमद्र मिश्र (श्रोरद्धा) गंगराघर उप- 
नाम 'द्विजगंग” शर्मा ( दासापुर के ट्विज बलदेव के पुत्र ), ठुखदेव मिश्र, 
श्यामसुन्दर 'श्वाम! ( कवि मन्नालाल के पुत्र ), अयोध्यानाथ 'अ्रवधेश?, 
शम्बाशंकर, गोस्वामी किशोरोलाल, गोस्वामी कन्हैयालाल जी, छेठी कवि, 
जगन्नायप्रचाद 'वागर'), महाराजकुमार शुरुप्रखाद तिह, मन्दूलाल, उिद्ध झुवि, 
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इनुसान प्रसाद, सर रावणेश्वरप्रसाद सिदद, शिवनन्दन सद्दाय, घचई चोबे 
ठपनाम 'रसीले?, शिवप्रखाद 'शिव? ( रामनगर ), रामकृष्ण वर्मा श्रादि फी 
गयाना कर सकते ईँ। इनमें से कुछ कवियों की तो स्वतन्त्र रचनाएँ प्राप्त ईं, 
परन्ठु श्रधिकाश के केवल स्फुट कवित्त-सवैए सप्रह-न्यों में मिलते हूँ | उन्हीं 
से उनका काव्य-कीौशल शात द्वोता है| पुरानी परिपाटी फे श्रीर भी श्रनेक 
श्रुद्धारी कवियों के नाम मिलते हैं। परन्धु उनफे विवरण या उनकी रचनाश्रों 
फे नाम नहीं मिलते | इन कवियों ने पुरानी परिपाटी को बनाये रकखा। 
बहुत खोजने के बाद इस साहित्य-सागर में कुछ रन भी द्वाप लग जाते 
हैं। वास्तव में ये कबि दिनभर मधु-सश्चय करने के बाद थकी हुई मग्िखियों 
फे जमधघट के समान ईं। 


अन्र तक हमने फेवल उन्हीं कवियों का श्रत्ति सूचम परिचय दिया है 
बिन्‍्होंने पुरानी परिपाटी की ही कविता की | लेकिन जैठा कि पहले कद्दा जा 
चुका दे एक भ्ेणी उन कवियों की भी थी जिन्होंने एक श्रोर तो साहित्य की 
नवीन प्रगति में योग दिया और दूसरी श्लोर प्राचीन फाव्य-परम्परा का भी 
निर्वाह किया | वैसे भी यदि देखा जाय तो ऐसा कवि कोई न मिलेगा जिसने 
प्राचीन काव्य-परम्परा बनाये रखने में थोड़ा-चहुत योग न दिया हो। 
विल्कुल दी नवीन परिपाटी के कवि का कोई ठदाइरण नहीं मिलता | हा, 
भालमुकुन्द गुप्त श्रपवाद स्वरूप श्रवश्य माने जा सकते हं। ऐसे कवियों 
का संक्षेप में नीचे उल्लेख किया जाता है। 


इस काल में मारतेन्दु दरिश्चन्द्र एक मद्दान्‌ साहित्यिक सन्नम के समान 
हैं जहाँ साहित्य की प्राचीन घाराएँ. मिल कर एक नवीन साहित्यिक धारा को 
जन्म देती हैं। उनमें जगनिक, कबीर, सर, मीरा, देव और बिहारी श्रादि 
सभी मू्तिमान दृष्टिगोचर दोते हैं| उनका जन्म एक वैष्णव।वश में हुआ था। 
उनके पिता की श्रपने काल के बड़े कवियों में गणना की जाती थी | कवि- 
समाज उनके यहाँ प्रतिदिन लगा रहता था। ऐसी दशा में प्राचीनता से मोद्द 
तोड़ देना भारतेन्दु के लिये कोई आसान काम नहीं था। साथ ही वे उसके 
गुलाम मी नहीं थे | वे दिन-रात कवियों की सद्भति में बैठे रहते ये । उन्होंने 
अनेक कवि-समाज स्थापित किये जहाँ प्राचीनता को लिये हुए, समस्या-पूर्ति 
हुआ करती थीं। उन्होंने श्रृक्वार रस के बड़े ही मनोहर कवित्त और सवैए 
कहे हैं जिनमें विज्ञासिता की बू नहीं हे। "प्रेम माधुरी! ( श्८७४ ), 'प्रिम- 
तरज्ञ ( १८७७ ), 'प्रिम-प्रलाप! ( १८७७ ), प्रेम-फुलवारी? ( १८फर३ ) 
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श्रादि में उनके श्रत्यन्त सुन्दर कवित्तों, सवैयों और पदों का संग्रह है। “भारतेन्दु 
गन्थावली? (ना० प्र० स० ), द्वितीय खण्ड, में सम्मिलित (स्फुट 
कविताएँ? में भी उनके अच्छे कविचत और सवैया मिलते हैं। वास्तव में 
यदि (द्विजदेव” और मारतेन्दु इस काल के सर्वभेष्ठ कवि कह्दे जाये तो कोई 
श्रत्युक्ति न होगी। भारतेन्दु फी त्रजभाषा अत्यन्त शुद्ध श्रीर स्वच्छ है | उसमें 
प्रादेशिक प्रयोग, शब्दों की तोढ़-मरोड़ आदि दोष नहीं मिलते। उन्होंने 
“अपने रसीले सधैयों में जहाँ तक दो सका बोलचाल की ब्रजभाषा का 
व्यवद्दार किया । इसी से उनके जीवनकाल में ही उनके सवेए चारों ओर 
सुनाई देने लगे ।” उनकी भाषा मधुर और प्रसादग्रुणपूर्ण है। उनकी सुन्दर 
कविता के कुछ उदादरण नीचे उद्घृत किये जाते हैं 


“एक ही गाँव में घास सदा घर पास इहौ नहि जानती हैं। 
पुनि पाँचएँ सातएं आवत जात की आस न॒चित्त में श्रानती हैं| 
हम कोन उपाय करें इनको “हरिचन्द' महा हठ ठानतो हैं। 
पिय प्यारे तिह्ारे निहारे विना श्रंखियाँ दुखियाँ नहिं मानती हैं ॥४२॥?* 


(उमकढि उसह्ि इग रोश्रत अ्रवीर भए , 

मुख-दुति पीरी परी चिरह महा भरी | 
“ईरीचन्द! प्रेम-माती मनहेँ गुलावो छकों 

काम मर सॉकरी-सी दुति तन की करी । 
प्रेम-कारीगर के शझनेक रग देखो यह 

जोगिश्रा सजाए गाल विरिछ तरे धरी। 
अआंँखिन में साँवरी हिए में बसे लाल वह 

वार बार मुख तें पुकारत हरी हरी ॥१२१॥”” 


“तू केहि चितवत चकित मुगी सी। 

केदि दृढ़त तेरो कह खोयो क्‍यों श्रकुलात लखाति ठगी सी 

तन सुधि करि उघरत ही आँचर कौन व्याध तू रहृति खगी सी। 
उत्तर देत न खरी जकी ज्यों मद पीये कै रैनि जगी सी । 

चौंकि चोंकि चितवति चारिहुु दिसि सपने पिय देखति ठमंगी सी | 
भूलि वैख्वरी मृग सावक छयों निज दल तज्ि कहेँ दूरि मगी सी। 


१प्रेस्न-माघुरी? ( भा० प्रं७ ), इ० १४१२ 
श्दही, पु७ ३१७६-३७ ऐे 
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फरति न लाज द्वाट-वारन की कुल-मर्यादा जाति डगी सी। 
हरीचन्द! ऐसेट्दि उरमी तो क्यों नए ढोलत सग लगी सी ॥५६॥* १ 


उनके कवित्त श्रीर सवैए प्रायः समी प्राप्य सम्रहल्‍अन्यों में मिलते हैं | 
भारतेन्दु के श्रतिरिक्त इस भ्ेणी फे शृक्वारी कवियों में रामकृष्ण वर्मा 'बलवीर! 
या वीर कवि', उपाध्याय बद्रीनारायण चौधरी 'प्रेमघन”, श्रयोध्या सिदद 
उपाध्याय 'हरिह्रौध', प्रतापनारायण मिश्र, श्रम्विकादच व्यास और ठाकुर 
जगमोहन सिद्द के नाम प्रमुख रूप से लिये जा सकते हैं| इन कवियों ने त्रजमापा 
में शुज्ञार की सरस, दृदयग्राहिणी 'ग्रर मामिक कविताएँ की हैं। समस्या- 
पूति भी ये कवि श्रच्छी करते ये | श्रीघर पाठऊ मी ब्जमाधा में प्राचीन दग 
की कविता किया करते ये* | 


यह पहले कहा जा चुका है कि प्राचीन परिपाटी के श्रद्धारी कवियों ने 
रस, श्रलकार, छत्शाज्र श्रादि की श्राढ़ में शुज्ञार का ही वर्णन फ्रिया है| 
उनका रीति का सहारा लेना केवल परम्परा का श्रनुकरणमात्र है। प्रतः 
उनको रीति के आचार्य न मानकर श्ृद्धारी कवि सानना अधिक सगत द्वोगा | 
उदाहरण के लिये एम शुकदेव कवि कृत भारसार्णव! ( १८६० ) और 
गोकुलनाथ कवि कृत “चेतचन्द्रिका! नामक दो ग्रन्थ ले सकते हैं। उनमें 
शुक्षार-वर्णन की उमझ् और उत्साह में आ्राचार्यत्व दिपाई ही नहीं देता | 
घुख्य विषय, क्रमशः रस और अलकारों का निरूपण, पिछड़ गया है| यही 
दशा श्रन्य श्रनेक रीति-विषयक कददे जाने वाले अन्धों की है | 


परन्ठु तो मी काव्य-शास्त्र-विषयक शास्त्रीय ठग पर रखे गये ग्रन्थों का 
नितान्त श्रभाव नहीं रद | उनमें काव्यत्व फो प्रमुख स्थान नहीं दिया गया | 
ये प्रन्य विवेचन (त्मक और प्रीढ़ हैं। रस-अन्यकारों में से श्रयोध्या के मद्दाराज 
प्रतापनारायण सिंद : “रसकुसुमाकर! ( १८६२ ), श्रलछ्लारशाज्ियों में 
कविराजा मुरारिदान : “जसवन्तभूषण” ( १८६३ ), गलज्ञाघर “द्विजगढ़? ६ 
भद्देश्वर्भूषण' ( १८६५ ), श्र फन्हैयालाल पोद्दार + 'श्रलड्धारप्रकाश” 
( १८६६ ) श्रौर पिंगल-अन्थकारों में गदाघर मदट  'छन्दोमप्लरी', फे नाम 
विशेष उल्लेखनीय हैं | इन अन्थों में सस्क्ृत की शैली पर वरुय विषय का 
सर्वाज्ञीण श्र श्राचार्यत्व की दृष्टि से विवेचन किया गया है। कविराजा 


१हफुट कपिताएँ! ( भा० भं० ), ४० ५४४ 
श्ते*, सनोविनोद' 
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मुरारिदान और ५द्विजगढ्? को छोड़ कर श्रन्य अन्थकारों ने लक्षण देकर 
हिन्दी साहित्य से चुने हुए उदाइरण दिये हैं। लक्षण अधिकतर पद्म में ही 
दिये गये हैं । परन्तु गद्य का विकास हो जाने के कारण अनेक बातें गद्य में 
भी स्पष्ट कर दी गई हैं। केवल 'द्विजगढ़” ने ऐसा नहीं किया । अ्रपने-श्रपने 
विषय-निरूपण में उन्होंने मम्मठ, रुद्रठ, परिडतराज जगन्नाथ, रुय्यक श्रादि 
संस्कृत के आचार्यों में से किसी एक का आधार लिया है। श्रलछ्भार-विषयक 
अन्य श्रघिकतर मम्मट श्रौर पण्डितराज जगज्नाथ के आधार पर लिखे गये ह। 
पूर्व वर्णित प्रसिद्ध ग्रन्थकारों के अतिरिक्त गिरिघरदास कविराज ; 'भारती- 
भूषण? ( श्णय८० ); जाजमऊ के दत कवि लालित्यलता”-श्रल० ; रामचन्द्र 
दास शर्वरी कायस्थ : 'नवरसतरद्ध” ( १८८६, रस ); कवि रुवरदयाल दुर्ग : 
“छन्दरत्नमाला! ( १८०४ ); राम जू उपाध्याय ; “काब्य-संग्रह पश्चाह्र! 
( १८७७, छुन्द ); जगन्नाथप्रसाद दुवे : “गणप्रदीपः ( श्प्ण्श )। श्रौर 
महाराजकुमार रामकिद्कुर सिंह; “छुन्द-मास्कर! ( श्य६१ ) के नाम भी 
उल्लेखनीय हैं । परन्तु इन ग्रन्थकारों की रचनाएं सवोगीण नहीं हैं। वे 
प्राथमिक ढंग की छोटी श्रोर कामचलाऊ हैं। रीति-अन्यकारों में प्रताप- 
नारायण सिंह, कविराजा म्रुरारिदान और कन्हैयालाल पोद्दार ने श्रवश्य 
खड़ीनोली गद्य का प्रयोग किया है जिसमे व्रजमाषा का पुट भी है। नहीं तो 
श्रन्य रीतिकारों ने भाषा औ्रौर छन्द के चुनाव में श्षज्ञारी कवियों का अ्रनुसरण 
किया है। अ्रच्छे श्रोर वैशनिक ढंग पर लिखे गये रीति-प्रन्थों की रचना के 
लिये अ्रश्ययन और परिश्रम की श्रावश्यकृता थी। श्रृद्गभार की उमब्ल में यह 
कब सम्भव था। इसीलिए, इस काल में रीति-प्रन्थों की रचना का श्रधिक 
प्रचार न हो सका। 
भक्ति-काव्य-- 

भक्ति-काब्य के विषय में पहले से यह कह देना उचित जान पढ़ता है 
कि वह भक्तिकाल की रचनाओं का श्रनुकरणमात्र श्रौर उनकी अपेत्ता अ्रत्यन्त 
शिथिल और हीन हे। यद्यपि श्रव भी अनेक नये घामिक सम्प्रदाय जन्म ले 
रहे थे, तो भी वेष्णव श्रौर शैव सम्प्रदायों का ही अधिक ज्ञोर था । राम और 
कृष्ण की भक्ति के भ्रतिरिक्त श्रव के कवियों ने दास्य और विनय भावनाओं 
से प्रेरित शोकर श्रन्य देवी-देवतान्ों, जैसे, भैरव, दुर्गा, काली, आदि तथा 
लीलाश्रों और तीर्यक्षेत्रों, जैसे, वृन्दावन, मशुरा, अयोध्या और गंगा, वरय्‌ 
धग्रादि पवित्र नदियों को लेकर संस्कृत की स्तोत्र-शैली पर स्तोत्र, त्तवन शआ्रादि 

ट्टेऊ 
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की रचना करना श्रारम्भ कर दिया था| भक्ति के इसी रूप की इस काल में 
विशेषता रही | विभिन्न देवी-देवताओं की स्व॒ति करते दुए. कवियों ने पद्चक, 
अ्रष्टक, पचीसी, बच्तीसी, चालीठी श्रादि फी रचना की ऐ। इन रचनाथ्रों में 
भक्तिकाल के श्राध्यात्म-दर्शन का परिचय नहीं मिलता | उनमें गाम्मी्य नहीं 
हैं। वे फुट्कर पदों के रूप मे केवल सम्प्रदाय विशेष की नियमावली के शुष्क 
रूपान्तर प्रतीत होते हैं | मामिऊता श्रौर हृदय की सच्ची श्रनुमूति फा उनमें 
श्रमाव है। मन्दिरों की कम क्राण्ठ-प्रथा का भी उन पर ययेष्ट प्रभाव है । 


कृष्ण-मक्ति के श्रन्तर्गंत मन्दिरों में पचलित कर्मकाएड का सबसे गदरा 
प्रभाव इन रचनाओं में वस्तुश्रों के विस्तव वर्णनों में मिलता है। पैसे तो 
सूर भी इस प्रभाव से नहीं तच सके, पर इस काल में इस प्रभाव ने चढ़ा 
भद्दया रूप अहर कर लिया। मन्दिरों में मोग, रूपों का श्षुज्ञर प्रादि जो झत्य 
होते ये उनका इन रचनाश्रों में उविस्तार वर्णन मिलता है। कवियों ने 
लीलाश्रों, नखशिख, पदऋतु आदि ऊा इतना विस्तृत वर्णन किया है कि 
तबियत ऊन जाती है। इसी प्रकार नामकरण, छुठवीं, श्रत्मप्राशन, चघावा 
श्रादि क्षस्कारों, घोड़ों की सेकड़ों जातियों, तरट्‌-तरद की वेशमृषाश्रों, सैकड़ों 
मिठाइयों, पकवानों और मेवों का वर्णन मिलता है। 'रामस्वयवर! में 
महाराज रघुराजसिंह ने राम-नियवाह की साधारण से भी साधारण बात नहीं 
छोड़ी । यद्‌ पद्धति परिमार्जित साद्दित्यिक रुचि के सवंथा विरुद है। मद्दाराज 
रघुराजसिंह और बाबा रघुनाथदास रामसनेद्दी में यह प्रवृत्ति विशेष रूप से 
पाई जाती है। 


कृष्ण की लीलाश्रों और उनके विहार ने कवियों का मन इत्तना मोह 
रक्‍ख़ा था कि उनको और कुछ चूकता द्वी न था। लीलाओं में भी घोषिन, 
पनिद्वारिन, चुड़ह्ारिन, मनहारिन, दर्जिन, जलविद्वार, मनविश्र, दानलीला, 
मानलीला, कूलालीला, दोली, कलेवा श्रादि हीन लीलाशों का श्रधिक वर्णन 
है। भक्त और श्रृज्धारी कवियों में ये वशणुन समान रूप से पाये जाते हैं| परन्तु 
शुल्लारी कवियों ने शुज्ञार भावना को प्रधानता दी है। भक्‍त कवियों ने 
राधा-कृष्ण के स्वहूप का वर्णन पोराणिक कथाओं को लेकर मथुरा और 
वृन्दावन के मन्दिरों में ग्रभिनीत लीलाश्रों के अनुकरण पर किया है| राम 
के वर्णन में श्रनुशासन और नियन्त्रण की आवश्यकता पड़ती है| इसीलिए, 
कवि राम के निकट जाने में घबड़ाये हैं। कृष्ण-मक्ति के रूप का इतना प्रचार 
था कि अनेक कवियों ने राम को “कन्हैया? बना कर अ्रयोष्या की गलियों में 
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घुमा दिया है। गोपियों का स्थान सीता तथा अन्य राजवधुओं श्रौर उनकी 
सखी-सद्देलियों ने ले लिया है। 


मुक्तक, खए्ड और प्रशन्ध सभी काब्यों में मन्दिरों में प्रचलित तत्कालीन 
कर्मकारड श्रौर लीलाओं का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। परन्तु प्रभन्‍्ध-काव्यों 
में, श्रोर कुछ हृद तक मुक्तक ओर खंण्ड-फाव्यों में भी, तत्कालीन सामाजिक 
जीवन का प्रमाव स्पष्ट रूप से व्यक्त है। हिन्दुओं ने मुसलमानों के श्रत्या- 
चारों से पीड़ित द्ोकर उन्हें राक्षस के नाम से पुकारना शुरू कर दिया 
था | साहित्य में भी इसी नाम का प्रयोग किया गया है। महाराज रघुराजसिंद 
ने 'रक्मिणी परिणय” में कालनेमि के सभासदों का वर्णन मुसलमानों के रूप 
में किया है। वे सिर हिला-हिला कर क्लरान पढ़ रहे हैं ओर उनके दाढ़ियों 
हैं। इसी प्रकार बात्रा रघुनाथटास रामसनेहद्दी ने हिन्दू-मउल्लमानों में छूश्राछूत 
के मेद का उल्लेख किया है। क्ृष्णु-सम्बन्धी गायाश्रों का वर्शन करते समय 
इस प्रकार के काल-प्रभाव से श्रलग न रह सकना महाराज रघुराजतिंद श्ौर 
रामसनेहदी जैसे विद्वानों के विषय में कमी क्षम्य नहीं कह जा सकता | 


यह साहित्य भारतीय नवोत्यान से प्रभावित्त हुए। भिना न रह सका | 
सबसे पहले तो स्वामी दयानन्द के खण्डन मण्डन से जनता की रुचि तथा 
विचारधारा बहुत कुछ बदल राई थी। भक्ति के प्राचीन रूप का प्राचुर्य 
और म्रावल्य न रह गया था। हस काल के भक्ति-साहित्य के शिथिल और 
शोचनीय होने के कारणों में आय समाज आन्दोलन सभसे बड़ा कारण 
माना जा सकता है। दूसरे, धार्मिक ओर सामाजिक चुधारों के प्रति ये कवि 
बिल्कुल उदासीन नहीं रहे। उन्होंने वाल-हत्या, वाल-विवाह, सती-प्रथा 
आदि क्रर प्रथाओं का खण्डन किया है। वे इन प्रथाश्नों को कलिकाल के 
प्रभावान्तर्गत वतला कर सर्वसाधारण को इनसे बचने ओर इन्हें दूर करने 
का श्रादेश देते हैं। इस विपय में महाराज रघुराजसिंद का नाम श्रादर के 
साथ लिया जा सकता है। 
मुस्लिम संस्कृति और शष्टाचार के नियम राजा-मद्दाराजाओं के उच्च- 
वर्गी य हिन्दू उमाज में प्रविष्ट हो छुके थे । इसका परिचय हमें अधिकांश में 
महाराज रघुराजसिह की रचनाओं में मिद्ता ६। “उक्तिणी परिणय के क्प्ण- 
रुक्मिणी-विज्ञास के प्रसन में कमरे की सन्ावट शाही श्गमहले ऊझे शयनागारों 
जैसी है। (रामस्वयंवर' में उन्होने नमस्कार या प्रयास वे स्थान पर 'उलाम! 
का प्रयोग भी किया है। राम और दृष्ण के प्रसक्ष में यह काल-प्रभाव उसी 
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प्रकार श्रसक्ञत्त मालूम देता दे जित प्रकार ग्राधुनिक काल में राम या कुष्ण का 
बिजली के पखे के नीचे चाय पीने बैठना । उच्चमभ्ेणी की सादित्यिक 
रचनाश्रों में यह बात श्रस्ष्य है। 


श्रव के राम कृष्ण-भक्त कवियों और श्ुझ्ारी कवियों की रचना-रैली में 
कोई विशेष श्रन्तर नहीं है । छन्दों में दोहा, चौपाई, सोरठा, सवैया, कवित्त, 
मनदरण, घनाक्षुरी, भुजन्ञप्रयात, मचगयन्द, तोटक, चाटट्ड, छपय, बरवें 
श्रादि छुन्दों का द्वी अधिकतर प्रयोग हुआ है । नये छन्दों में ज्याल वा लावनो, 
कजली, रेख़ता,ग्रवाल और मलार ( बारहमासी ) का व्यवद्दार दोने लगा था | 
कजली में राम-कृष्ण की श्रृद्धारमयी लीलाञों का वर्णन किया गया है । विविध 
शाग-रागनियों में कवियों ने पद भी लिखे हैं । धामिक वाद-विवादों में लावनी 
का रिवाज्ञ चल पड़ा था । वैसे प्रतापनारायण मिश्र तथा श्रन्य कवियों ने भी 
लावनियाँ लिखी हैं, पर उनका प्रचार श्रधिकतर निम्नभेणी के श्रद्ध शिक्षित 
ज्ञोगों तक द्वी सीमत था। लावनियों भौर ग़्ज़लों को इसीलिए बहुतेरे लोग 
घुणा श्रौर उपेद्या की दृष्टि से देखने लगे ये | उनमें साहित्यिक सोष्ठव श्रौर 
सरसता का श्रभाव है| इस काल के सबसे प्रसिद्ध लावनी-लेखक काशीगिरि 
चनारसी श्राशक्रेदकानी थे। भारतेन्दु, प्रतापनारायण मिश्र, श्यामाचरण 
मुखोप ध्याय जैसे लेखकों ने लावनी को सर्वसाधारण में प्रचलित उसके विकृत 
और घुणित रूप से बहुत कुछ बचाये रक्खा | 


जैसा कि पहले कद्दा छुका है मक्त कवियों ने कृष्ण फी सरस लीलाएँ 
लेकर मुक्तक-काब्य की रचना ही श्रधिक की है या उन्होंने देवी-देवताओं, 
पवित्न स्थानों, जन्मस्थानों श्रोर लीलान्षेत्रों की ( स्तवन, स्तोत्र, पदञ्चक, श्रष्टक 
श्रादि के रूप में ) महिसा का गान किया है। साथ ही राम-कृष्ण की 
श्राड़ में सवैया वाली शैली में उन्होंने श्रपनी भ्रृज्ञारिक मानसिक बृत्ियों 
और भावनाओं का प्रदर्शन भी किया है। वर्णनात्मक प्रवन्धकथाकारों में 
रीवाँ के महाराज सरघुराजसिंद श्रौर बाबा रघुनाथदास रामसनेही अधिक 
प्रसिद्ध दें। इन दोनों में मद्ाराज रघुराजसिंद का स्थान ऊंचा है। राम-भक्त 
कवियों ने भी मृक्तक-काब्य की रचना के श्रतिरिक्त प्रबन्ध-काव्य लिखे हैं। 
अन्य कवियों ने मी पुराणों या रामायण या महामारत के आधार पर प्रबन्ध- 
कयाओ्ं की रचना की । ऐसे कवियों में लखनऊ के बालमुकुन्द वैश्य, जालौन 
के इज़ारीलाक्ष, पणिडित बेजनाथ, गन्नारांम मिश्र 'रामगद्न', राम कवि), 
प्डित ललनपिया और कवि दलपतराम डाहिया 'ज्ज” हो उल्तेखनोय 
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ठहरते हं | खण्ड-काव्य के रचयिताश्रों में ठाकुर मदेश्वरबख्श सिह, श्याम- 
बिद्दारी मिश्र 'शिरमौर! और ईश्वरी द्विज की रचनाएँ विशेष श्रादरणीय हैं । 
पौराणिक चरित्रों और कयाओं के अतिरिक्त ऐतिहासिक चरित्रों, जैसे, 
गौराज्न, जयदेव, शझ्भर, दयानन्द आदि के विषय में भो रचनाएँ हुई । 
परन्तु उनमें कोई साहित्यिक विशेषता नहीं पाई जातो | मुक्तक, खण्ड और 
प्रबन्ध-काव्य के कवियों ने चोपाई, दोहा, सोरठा, कवित्त, सवैया, पद 
भुजन्ञप्रयात, मचगयन्द, शिखरिणी, द्रुतविलम्बित, तोगक आदि का प्रयोग 
किया है। प्रचन्धकारों का कृष्ण की अपेछा राम की श्लोर श्रघिक ध्यान 
गया । रास का समन्वयकारी जीवन ही प्रबन्ध-रचनाओं के उपयुक्त ठहरता 
है। परन्तु उनमें साहित्यिक पढुता बहुव कम मिलती है। 


भक्त-कवियों की भाषा ब्रज है जिसमें पूर्वो हिन्दी, फ्रारसी, श्रोर श्ररची 
के शब्द भी पाये जाते हैं। केवल बावा रघुनाथदास ही एक ऐसे कवि हुए. 
ईं जिन्होंने पूर्वा हिन्दी ( अवधी ) में सफलतापूर्वक रचना की है। नहीं तो, 
कुछ ऊंची श्रेणी के कवियों को छोड़ कर, अन्य सभी कवियों की भाषा में 
पूर्वी, खढ़ीवोली, अरबी, ,फ़ारती श्रादि का अजीब मिश्रण मिलता है। 
लावनी, ग़ज़ल, रेख़ता श्रादि की भाषा यद्यपि अरबी-फ्रारसी शब्दों से मिश्रित 
खड़ीनोली है, तो भी उसमें प्रादेशिक बोलियों का पुट पाया जाता है। भाषा 
श्रोर व्याकरण के वेशानिक रीति से अध्ययन को अनुपस्यिति में भाषा- 
विषयक गड़बड़ी होना अनिवार्य था । 


इस समय श्रार्य समाज के अ्रतिरिक्‍्त भारतवर्ष में और भी अनेक 
धार्मिक वर्ग श्रथवा सम्प्रदाय ये | उनमें से अधिकांश प्राचीन काल से चले 
थ्रा रहे थे या कुछ दिन पहले ही स्थापित हुए थे और उनकी स्थापना 
अ्न्नाह्णों द्वारा हुई थी। अठारहवीं शताब्दी में जगजीवन दास ने 
सतनामी पन्‍थ चलाया था। उन्नीसवीं शताब्दी के लगमग मध्य में श्रन्घे 
सन्त तुलसीदास ने हायरस में अपने पन्‍्थ (कुदा) की स्थापना की थी परन्तु 
ठीक इसी काल में स्थापित सबसे बढ़ा पनन्‍य राधास्वामी सतचकछू था | उसकी 
स्थापना १८६१ में तुलसीराम अथवा शिवद्याल साहब ( श्८१८- 
१८७८ ) के द्वारा आगरे में हुई थी। वे चेंडुर और जाति के क्षत्रिय थे 
ओर वेष्णदमत के अनुयायी थे | उनके गुरु का नाम तुलसी साहब था | 
दयाल साहब को मृत्यु हो जाने पर द्वितीय गुरु राय सालिगराम साहव बहा- 
दुर ( १८र८-१प्&८ ) १८७८ में गद्दी पर बैठे | १८६८ में ब्तद्माशंकर मिथ 
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श्रमेक विचारों से सहमत नहीं ये | लेकिन वेदों को शायद वे किसी भी 
शथ्राय॑ समाजी से श्रधिक भ्रद्धा और श्रादर की पृष्टि से देखते थे। 
साथ ही उन्होंने पीराणिक मत फा भी विरोध नहीं किया | मूर्ति-पूजा, 
गन्ना-माहात्म्य, तीर्थ-मादत्य आदि पर भी उन्होंने रचनाएँ कीं, जैसे, 
विशाख-माहात्म्य' (१८७२ १), 'कार्तिक-स्नान! (१८७२), “भी राम-लीला! 
(१८७६) आदि । भारतेन्दु जैसे रछिक व्यक्ति के लिये शुब्क श्रौर 
नीरस आये समाज में झ्राकर्षण ही क्‍या था। 
छफृष्णु फाव्य ? प्रवन्ध-- 

प्रन्‍न्धो भें महाराज रघुराजसिंद कृत “रक्मिणी परिणय! (१८५०) 
स्ठृत्य रचना है । वद्द महाकाव्य है श्रौर उठकी रचना का आधार भागवत 
पुराण है। उसमें कृष्णु-जन्म से लेकर रक्मिणी-विवाह तक फी कथा का 
वर्णन है | भागवत के श्रनुकरण पर राघा-कृष्ण का विलास, विरद, पदकऋतु, 
नखशिख, होली, जल-विद्दर आ्रादि का वर्णान भी किया गया है । अ्रन्त में 
भागवत पुराण की कया का संक्तिप्त परिचय ,मी है | कथा का वर्णन 
फविच, सवैया, भूलना, चरवै, रोला, वसन्‍्ततिलका, गीत, घनाचरी, गीतिका 
श्रादि छुन्दों में किया गया दै। रौद्र और भयानक के साथ संज्ञार, शान्त 
और वीर रसों का अच्छा परिपाक हुआ है। नायक घीरोदातत है। प्रकृति- 
वर्यान मी अच्छे मिलते हैं। 
राम-नकाव्य : मुक्क-- 

राम-कथा लेकर कवियों ने मुक्तक-शैली में कम रचनाएँ की हैं | 
राम का जीवन प्रबन्ध या महाकाज्य के श्रधिक उपयुक्त हे। मद्राज 
रघुरा गसिंद कृत 'रघुराजविलास? में राम-सस्त्रन्धी मुक्तक पद मिलते 
हैं। परन्तु उसमें राम फो कृष्ण का रूप दे दिया गया है। 'रघुराजविलास? 
के राम मानस के राम से भिन्न हैं।वे कष्ण की तरह श्रयोध्या और 
मिथिला की गलियों में विविध रागरग मचाते फिरते हैं। कष्ण की आड़ में 
सवी गई भज्लार रचनाओं का राम-मक्ति पर प्रमाव पड़े बिना न रह सका 
या कद्दिए. मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जीवन का सयम भा्टत के दुर्दिनों में 
असक्य हो उठा था । । 
राम-कान्य : प्रवन्ध--- 

रामपन्ध-कार््यों में मद्राज रघुराजसिंह कत्त 'रामस्वयंवर? बहुत 
प्रखिद्ध है। दो वर्ष के परिभम के बाद १८७७ में वहसम्पूर्य हुआ था | 
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उसकी रचना काशी के मद्दाराजा ईश्वरीप्रसाद सिंह की इच्छानुसार रामनगर 
में होनेवाली रामलीला में गाये जाने के लिये वाल्मीकि रामायण के श्राधार 
पर हुई थी | रचना-शैली ठुलसी कृत रामायण के समान है। उसके 
अ्रधिकाश भाग में राम और उनके भादयों का विवाइ-वर्णन है | इसीलिए 
उसका नाम “रामस्वयंवर” रक्खा गया है। करुणरस अ्ररुचिकर मालूम दोने 
के कारण कवि ने राम-बनवास, सीताहरण आदि प्रसत्नों का श्रति संक्षेप 
में वर्णन कर दिया है । रखों में श्रृज्ञार और वीर रस प्रधान हैं । वीर रस 

अ्रच्छा लगने की वजह से ही लका के प्रसक्न विस्तारपूर्वक कद्दे गये हैं श्रौर 
राम-शिकारशतक” एक छोटा-सा ग्रन्थ भी जोड़ दिया गया है। क्योंकि इस 

प्रन्य की रचना रामलीला में गाये जाने के लिये हुई थी, इसलिए उपमें चोतब्रोला 
छन्द को प्रधानता दी गई है। उसके अतिरिक्त चोपाई, दोहा. घनाक्षरी 
सोरठा आदि छुन्दों का प्रयोग हुआ है। विवाह का वर्णन करते समय कवि 
पट ऋतु, नखशिख आदि विषय भूला नहीं है | इस ग्रन्थ से महाराज की 
वर्णनात्मक शक्ति का श्रच्छा परिचय मिलता हँं। राम का बालनण॑न, 
जनक-वाटिका, हनुमान का समुद्र लाॉधना, लंका-दहन, मृगया, पावस, वसन्त 
आदि के अ्रति सुन्दर, उपयुक्त और मामिक्र वर्णुन हुए हैं। 


'इक्मिणी परिणय” श्रोर 'रागध्वयवर” दोनों में घोह़ों, भोजन, श्रस्र- 
शज्र, कपड़ों आ्रादि वस्वुओ्नों के बड़े विस्तृत वर्णन मिलते हैं| जैसा पहले 
कहा जा चुका है, सुन्दर साहित्यिक कृतियों में यद्द प्रवृत्ति ग्रवाडद्धनीय है । 

चात्रा रघुनाथदास रामसनेही राम नुज्ञ सम्प्रदाय के श्रनुवायी थे। 
उन्होंने १८४५४ में 'विश्वामतागर! नामक विरशद और सुन्दर ग्रन्प की रचना 
की | यद तीन खंडों में विभाजित है| प्रथम खड में पीराणिक कथाओं, 
नवधा भक्ति, शास्रीय बातों श्रौर वाल्मीकि, गज, यवन, धू.व, प्रद्धद, 
श्रम्बरीष, चन्द्रदास आदि भक्तों का वर्णन है। द्वितीय खंड में कृष्ण-च रित्र, 
कृष्ण-जन्म से रुक्मिणी-विवाह श्रौर प्रयुम्न के जन्म तक को कपा और 
ततीय खंड में तुलसी के आधार पर वाम-चरित्र वर्शित है।इस काल में 
अवधी भाषा में लिखा गया एक यही श्रच्छा अन्य मिलता है| 

भक्ति के इस पुरातन स्वरूप के साथ साथ मारतेन्दु, प्रतागनारायय 
मिश्र, श्रीघर पाठक, श्रयोध्या तिंह उपाध्याय (इरिश्रीष', बद्रीनारायण चौधरी 
'पप्रेममन”, बालमुकुन्द गुत ग्रौर राधाहृष्णदास की रचनाओं में यनवन्र 
विनय ग्ौर भक्ति का एक नवीन रूर मो मिल्ञता है। अ्व तक मक्तों 

श्न 
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घ्यवितिगत कल्याण भानना दो प्रमुख रहती थी | परन्तु उपयुक्त का दुगो, 
गम, कृष्ण, भव्रानी श्रादि की स्व॒ुति में देश के कल्याण श्रीर द्वित की मीख 
माँवते हैं | यह नयोदित राष्ट्रीय भावना को देन थी | 

उपयु कत कवियों के श्रतिरिवत शाह कुन्दनलाल 'ललितकिशोरी! 
( 'अमिलापमाघुरी? ), सफेतश्ली 'शक्ए ( भ्सकेतलता? ), इरित्रिलास 
( 'इरिविल'स 3 न्‍थ? ), द्विज अलदेवप्रसाद श्र गद्गाधर ग्रवस्थी 'द्विजयढ़! 
( 'प्रेमतरग! ), धामाई गोविन्द्दास (“गुजरगीतमद्नल? श्रौर 'गुणाकरबून्द,), 
परिइत नन्दलाल ( 'उद्यानमालिनी' ), गोकुलनाथ कवि ( 'जगलकिशोर- 
विलास”), नरायन गिरि ( 'जयर म-रत्नावली? ), हरिश्रीव', मद्दाराज प्रताप- 
नारायण छिंह ( मानदृत्त'), ययोध्या के मइन्त रघुनाथदास ( 'सरयुलदरी”), 
बेनीमाधघव उपनाम बवीकू मिथ ( 'दरद्र क्षेत्र माहात्य? ), राम कपि (दरदर 
क्षेत्र माहतय?), नव छेदी तिवारी (#सरयुलहरी?), काशी के लोकनाध द्विवेदी 
(शैनाथ-सम्रह! श्रोर 'नाथ-रग्रह/)), सहन्त जानक्रीमसाद ('विरद्द दिवाऊर! ; 
रसरब्वर्माण (सरयलइरी' ओर “पश्वघपश्चक'), दिलीपपुर के बादू नमदेश्वर- 
प्रसाद सिह ( 'शिवाशिवशतक' ), मद्दाराज उमापति त्रिपाठी ( 'दोहावली 
र्नावली' ), सद्दृजराम ( प्रहलाद चरित्र! ), देवदास ( “श्रदुभुत बून्‍्दा- 
वन? ), विश्वरूप् स्वामी ( 'इरिह्र निर्मुण सगुण पदावली' ), श्रोरीलाल 
कायस्थ ( 'शैवीनिधि! ) और जगज्ञाथ दास 'रत्नाकर! ( 'कलकाशी? ) के 
नाम उल्लेखनीय हैं| अधिकांश में उन्होंने मुकतक काव्यं की रचना की है | 
भाषा, माच, विपय और रचना शैली में उन्होने प्राचीन परिपादी का दी 
अनुसरण किया है| 


अनुवाद-भन्धु-- 
स 


यहाँ पर शुद्भार और मक्ति विपण्क सस्कृत रचनाओं के श्रनुवादों का 
उल्लेख कर देना भी परमोचित होगा। कवियों ने सस्कृत-मन्धों, रामायण, 
मद्ा मारत आदि का या तो अनुवाद किया या उनका भावाशय लेकर श्रपनी 
स्व॒तन्त्र रचनाएं को | पुराणों का भी भाषा में अनुवाद फ़िया गया ताकि 
संस्कृत न जानने वालो को पुराणों का अ्रध्ययन करने में सुविधा द्ो। 
श्रभुवादको में सीताराम “भूप कवि! ; 'मेघदूत! ( १८८३ ), 'कुमारसम्भव 
( ८०४ ) और 'रघुवश! ( १८८६ ); राजा लक्ष्मणसिह ; 'मेघदूत' 
( १८८र ८४ ), तोतारास वर्मा . 'राम रामायण? (वाल्मीकि कृत रामायण, 
घालकाड १८८८ अ्रयोध्याकांड १८६८ ), मदह्दाबीरप्रसाद द्विवेदी : विद्दार 
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बाटिका! ( १८६०, मूल लेखक जयदेत ), ऋतु तरक्विणी” ( १८६१, मूल 
लेखक कालिदास ) और “गन्नालहरी” ( १८६१, मूल लेखक पहितराज 
जगन्नाथ ); ओर ठाकुर जगमोहन तिद्द : 'ऋतु-सहार! ( १८८६ में द्वितीय- 
वार, मूल लेखक कालिदास ), ने अ्रच्छे अनुवाद किये हैं | उभी ने ब्रजमाषा 
श्रोर परम्परागत तथा संस्कृत छुन्दों का प्रयोग किया है | 


भारतेन्दु दरिश्चन्द्र ने 'ततसई पिगार! ( श्य७८ ) ओर श्रम्बिकादत्त 
व्यास ने “त्रिहारी विहार! (१८६८) के नाम से त्रिद्री के दोहों पर कुण्डलियाँ 
बाँधी हैँ। सुधाकर द्विवेदी ने (वुलसी-सुधाकर! (१८६६ में श्रौर अयोध्यातिह 
उपाध्याय हरिक्रौष” ने “कबीर कुए्डल” (“काव्योपवन?) में क्रमशः ठुलसो 
श्रौर कत्नीर के दोहों पर कुण्डलियाँ लिखी हैं | “इरिग्रोत! ने कुसुमदेव की 
संस्कृत रचना 'दृष्टान्त कलिका? का भो द्िन्दी में अनुवाद किया है। 
इससे हिन्दी-कवियों के चौमुखी साहित्यिक काये का भला! भॉोंति परिचय 
मिलता है। 
वीरगाथा-काव्य-- 

अगरेज़ी राज्य के स्थातित होजाने से देश में एफ प्रकार से शान्ति 
हो गई थी। राजनीतिक व्यवस्था शोर लासाजिक सद्भठन में परिवर्तन हो 
जाने के फलस्वरूप वीर-कराव्य को रचना की कोई श्रावश्यक्रता न रह गई 
थी | आल्द्ा-शैली वो श्रवश्य प्रचलित धो, परन्तु श्राल्श की वीरगाया का 
नितान्त श्रभाव था| तो भी छु टे-छोटे दरवबारा में ग्रव्॒ भी कवि रद्द करते 
पे। बूंदी के महाराज रामसिह के यहाँ गुनावसिद कविराज गुलाब! (१८३०- 
१६०१) का निवास था। महारान सानह 'द्विजदेव! के दरबार में पडित 
प्रवीण (१८५४० र० का०) एक प्रसिद्ध कवि रहा करते थे। उन्होंने तथा 
द्विज बलदेव और (द्विज्गड्स्‍धं आदि कुछ अन्य कवियों ने अरने-श्रपने श्राश्रय- 
दाताओ्ों की तारीफ़ के पुल माँव दिये हैं। इन श्राश्रपदाताशों का कोई 
ऐतिहासिक मह्त नहीं है। मुम्तक-काव्यान्त्गेत इन रचनाओं में कोई 
साहित्यिक सोद्दर्य भी नहीं है | उन्हें हम चाहित्यि की स्पायी सम्पत्ति नहीं 
फह सकते। वेसे भी उन्हें वीर-कराव्य कहना अनुचित है। वीर-क्राव्प की 
परम्परा भक्तिकाल के बाद शिधिल हो चली थी | एस काल में श्राकर वह 
लुप्तप्राय हो गई। 


प्स्तु, प्राचीन परम्परा को उनाये रसने श्लौर नवीन प्रमावों से राहर 
रहने फे कारण कविता की पूरानो घारा की दष्टे होती रही। जता पहले 
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बताया जा चुका है, यद नियम सभी कवियों पर समान रूप से लागू नहीँ 
शेता | समय की तीम गति से मानसिक प्रगति सदेव प्रिझंग़ी हुई रदती दे । 
यद भी इस साहित्य की रचना का एक फारण है। समाज के मध्यम चर्ग ने 
डसे बनाये रफने की चेश्ठ फी | प्राचीन गीरवशीज साहित्यि फी परम्परा मे 
होने के कारण उसका महत्व श्रवश्य है, परन्तु वद सृतग्राय दो चुका था। 
उसका श्रन्त हिन्दी साहित्य फी एफ महान्‌ ऐतिद्वासिक घटना है | 
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